से भवन्तु सुखिनः, सव सन्तु निरामयाः 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिहृदुःखभाग्मवेत्‌ ॥ 
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मुद्रक --सदलराम जायसवाल, राप्र प्रिंटिंग ग्रेस, प्रयाग । 
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नव संस्करण की भूमिका 


पुस्तक के नितने ही संस्करण हों, उतनी हो भूमिकायें हों--बह उिद्धान्त 
उपयुक्त नहीं है | भूमिका सम्पूर्ण पुस्तक का एक सूक्ष्म परिचय है, निरर्मे लेखक 
विषय के तत्व को स्पष्टरूप से रखने का प्रयत्न करता है| साथ ही बह उन व्यक्तियों 
या ग्रन्थों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है, जिनकी सहायता से उसके कार्य 
की सिद्धि होतो है | इसके अतिरिक्त भूमिका का कोई विशेष उपयोग नहीं है | कुछ 
पुस्तकों को भूमिकायें इस मापदण्ड से परे होती हैं ओर उनका विस्तार मूल ग्रन्थ 
से भी बड़ा होता है। यदि लेखक को विषय की व्याख्या करनी थी तो वह मूल ग्रन्थ 
में न कर भूमिका में क्‍यों करता है ! कुछ लेखक भूमिका लिखने में इतने सिद्ध हस्त 
होते हे कि उनके मूल अन्थ की रोचकता उतनी नहीं होती जितनी उनको भूमिका 
की | भूमिका से ही हम सम्पूर्ण अन्थ के सार को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी दशा 
में भूमिका स्वयं एक कला है, जिसका लिखनाअंयथ लिखने से कठिन है। यही 
कारण है कि एक विद्वान भी अपनी पुस्तक की भूमिका लिखने के लिये अपने से 
बड़े विद्वान्‌ को याचना करता है | यह प्रवृत्ति प्रत्येक लेखक में पाई जाती है । 


पुस्तक की भूमिका एक हो होनी चाहिये, संस्करण चाहे जितने हों। 'नागरिक 
शास्त्र की विवेचना' अपने नवें संस्करण के रुप में पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
है। इस ग्रंथ के लिखने का क्या आशय था, भाषा सम्बन्धी कौन सो नोति थी 
और आठ संस्करणों द्वारा इसने अपने उद्देश्य की कहाँ तक पूर्ति की--इन 
तीनों गतों का उल्लेख करना आवश्यक है ) साथ ही इस नवीन संस्करण की विशेषता 
आर उपयोगिता पर मी प्रकाश डालना चाहिये | तात्पय यह है कि इस संस्करण की 
भूमिका में उन सभी बातों का उल्लेस्व किया गया है जिनकी जानकारों के पश्चात्‌ 
पाठक मूल ग्रंथ में उठो प्रकार प्रवेश कर सकता हे जैसे एक कौटुम्बिक प्राणी अपने 
घः में प्रवेश करता है। दोनों ही अ्रन्त तक परिचय संबंधी कठिनाई के शिकार 
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से होते | प्रत्येक उद्धरण, नवीन व्याख्या अथवा विषय क्रमशः उनके मत्तिष्क में 
घड़े म॑ं पानी की पतली धार की तरह प्रवेश करता है। यदि लेखक लेखनकला से 
परिचित है तो पाठक ग्रंथ को समाप्त करने के बाद उसको किसी दूसरी कीर्ति का 
अवलोकन करते हैं | । 


इस पुस्तक का उद्देश्य, जैसा इसके शीर्षक से स्पष्ट है, नागरिक लीवम की 
व्याख्या एवं एक ऐसे समाज का वर्णन करना है, जिसमें सम्पूर्ण व्यक्ति नियमित 
और शान्तिमय जीवन व्यतीत करें | चूंकि ये दोनों विषय किसी सिद्धान्त के आधार - 
पर निर्मित हैं, इसलिये पुस्तक में शास्त्रीय विवेचन का अंश अधिक है। नागरिक 
शासत्र, ओर राजनीति का अद्टट संबंध- होने के कारण उन राजनीतिक सिद्धान्तों को 
भी चर्चा की गई है जिनके द्वारा राष्ट्रीयता और शांति की वुद्धि होती है | वर्तमान 
युग में रूरकार की रूप-रेखा का प्रभाव जीवन के प्रत्येक अंग पर इतना अधिक पड़ता 
है कि कोई कुशल नागरिक राजनीतिक प्रगति से अपने को अनभिज्ञ नहीं रख सकता | 
व्यक्ति के लिये सुखमय जीवन की सामग्री तमी उपलब्ध होती है जब्र सम्पूर्ण समाज 
प्रगति के पथ पर चलायमान है | ऐसी दशा में चहाँ नागरिक को अपने सुख और 
वृद्धि के लिये प्रयत्न करना है उससे अधिक प्रयत्न राष्ट्रीय उन्नति और सामाजिक 
विक्रास के लिये आवश्यक है | इसलिये प्रस्तुत पुस्तक में नागरिक के वाघारण 
अधिकार ओर कतरतंव्य से लेकर स्वतन्त्रता, सरकारी विभाजन, राज्य की उत्पत्ति, 
राज्य के उद्देश्य, प्रमुता तथा राष्ट्रीयता आदि विषयों की चर्चा की गई है | 


गम्मौर राजनीतिक रिद्धान्तों की चर्चा में कठिन विषयों को छिपाने का प्रयत्न 
किया गया है जिससे एफ० ए.० के विद्यार्थी विषय की उलभन में न पढ़ें और 
राजनीति के उन सिद्धान्तों की जानकारी ग्राप्त कर लें जिनके द्वार गम्मीर विषयों में 
प्रविष्ठ होने में सुगमता हो ! विषय का ज्ञान मस्तिष्क की बृद्धि के साथ होता है | 
इसी माप-दर्ड से पाख्य ग्रन्थों का निर्माण होना चाहिये। उनके विकास में एक 
ऐसी शज्जला होनी चाहिये, जिसका आश्रय लेकर विद्यार्थी सुगमता-पूबंक अध्ययन 
करने में समर्थ हो। साथ ही विषय का विवेचन उस वैज्ञानिक रीति से होना चाहिये 
जिसमें विषय की उपयोगिता के साथ उसकी रोचकता भी बनी रहे | नीरत शान 
विद्यार्थियों को प्रिय नहीं होता | लेखक अपने विषय में सरलता का जितना ही अधिक 
ध्यानं रक्खेंगे, वह विषय उतना ही लोकप्रिय होगा | राजनीति का .विषय इतना 
दुरूह और जटिल है कि इसे रोचक बनाना अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा विद्या- 
थियों को वह विषय मार प्रतीत होगा | प्रस्ुत पुस्तक में इस बात का ध्यान रखा 
गया है कि पाठक आदि से श्रंत तक नीरसता का अनुभव न करें। उनकी मनोइच्ति 
इस दिशा में ढाल दी जाय जिससे वे अन्य अंथों के अध्ययन की लालठा रखे ; 
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संकुचित विचार-घारा का आश्रय लेकर शाज्नीय ज्ञान वर्जित है । इसीलिये पुस्तकः 
में नाना प्रकार के उद्धरण और विषयान्तर जान-वृूक कर रक्खे गये हैं । 

जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, सरल हिन्दी का आश्रय लिया गया है। राष्ट्रीय 
सरकार ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है। अब्न तक इस दिशा में जो बिलम्ब 
हुआ है उसका कारण देश की परतन्त्रता है। इस पृथ्वी पर भारत ही एक ऐसा 
देश है जिसकी सरकार विदेशी भाषा--अग्रेजी--दारा अपना कार्य करतो है | यह 
हमारे लिये लज्जा और अपमान का विषय है। जितना ही शीघ्र हम इस कलंक 
को धोकर अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी के पथ पर अग्रसर होंगे उतना ही उत्तम है! 
जहाँ पुस्तक का उद्देश्य शात्रीय विवेचन है वहाँ यह भी उद्देश्य रहा है कि हमारी 
- राष्ट्रमाषा हिन्दी की सेवा और अभिवृद्धि हो। इस पुस्तक के प्रयम संस्करण के 
प्रकाशित होने के पहले हिन्दी में राजनीति ओर नागरिक शात्र सम्बन्धो पुस्तकों का 
इतना अभाव था कि शिक्षा अधिकारों स्कूल ओर कालिजों में हिन्दी माध्यम द्वारा 
शिक्षा देने में भय करते थे। जब मैंने पुस्तक की पहिली प्रति अपने प्रान्त के 
डाइरेक्टर मह्दोदव को दी तो उनके मुँह से यही शब्द निकले थे "क्या यह दिन्दी 
में हे ! पुस्तक द्वारा हिन्दी और नागरिक शास्त्र को कितनी सेवा हुई है इसका' 
निर्णय पाठक एवं अ्रध्यापक ही कर सकते हैं | 

अपने आठ संस्करण द्वारा इस पुस्तक ने भारतीय विद्यार्थियों की क्‍या सेवा 
की है--इसकी भी चर्चा श्रावश्यक है। श्राज नागरिक शात्र इतना लोकप्रिय विपय' 
है कि प्रारम्भिक कच्चाओं में इसे श्रनिवार्य किया गया है। देश के विद्वान्‌ इस वात 
का अनुभव करते हैं कि नागरिकता का शान विद्यार्थियों के लिये आवश्यक हे। 
प्रत्येक व्यक्ति को एक कुशल नागरिक होना चाहिये। रं बुद्धिन सा विद्या के 
अनुसार व्यावहारिक ज्ञान शात्रौय ज्ञान से बदकर है। नागरिक शात्तर व्यावहारिक 
शास्त्र है । इसकी उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से है। इस भावना को 
संचारित करने में प्रस्तुत पुस्तक ने विशेष योग दिया है| अधिकारी वर्ग ने आरम्म 
से दी पुस्तक की मान्यता स्वीकार कर इसे यह श्रवसर दिया कि नागरिक शात्र का 
विषय पुष्पवे लि की भाँति फेले | श्राज शिक्षित समाज में इस विषय को जो स्थान' 
प्राप्त है वह किसो अन्य विषय को नहीं दे | इसका श्रेय सम्पूर्ण तो कदापि नहीं,, 
परन्तु आंशिक रूप में इस पुस्तक को प्राप्त है | हमारे लिये इससे बढ़कर उन्तोप की 
बात दूधरी नहीं है, क्योंकि किसी पुस्तक की साथंकता विषय को लोकप्रिय बनाने में 
हदीहई। 

अन्तिम प्रश्न नवें संस्करण की विशेषता का है | वर्तमान संस्करण में अनेक 
स्थानों पर उन सामयिक वातों का उल्लेख किया गया है, जिनके घिना सामाजिक 
शात् विषयक ग्रंथ श्रपूर्ण होते हूँ । प्रत्येक दृष्टि से पुस्तक सामथिक और नवीन 
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उद्धरणों से युक्त है। आधुनिक घटनाओं व्त भी यथास्थान वर्णन किया गया है | 
'पाठक यही अनुभव करेंगे कि पुस्तक में उन्हें उन सम्पूर्ण बातों की जानकारी कराई 
'गई है जिनकी वर्तमान जीवन में नागरिक शात्र के अन्तर्गत आवश्यकता है| नये 
संस्करण की एक और भी विशेषता है। विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखते हुए 
'इस संस्करण में कुछ नई बातें ययथास्थान और जोड़ दी गई हैं। पुस्तक के 
अन्त में आवश्यक प्रश्नों की एक तालिका दी गई है जो विद्यार्थियों के लिये 
विशेष रूप से उपयोगी है | इतनी विशेषता होने पर भी पुस्तक को उपयोगिता का. 
अन्तिम निर्णय उन विद्यायियों एवं अ्रध्यापकों के ऊपर है जो इस विषय के पठन- 
पाठन में संलम हैं । | 
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नागश्कि शास्त्र की विवेचना 


अध्याय १ 


नागरिक शाख्र, विस्तार ओर अन्य 
शास्षों से इसका घम्वन्ध 

किसी बिघय का क्रमबद्ध ज्ञान शास्र कहलाता है। दवा के विषय में कुछु न 
कुछ सभी जानते हैं, परन्तु सबकी इम डाक्टर नहीं कहते । सामा- 
शास्त्र जिक व्यवस्था का ज्ञान थोड़ा बहुत सवको रहता है, परन्तु हर 
व्यक्ति समाजशातस्त्र का पंडित नहीं कहलाता | आशिक प्रवन्ध 
सब को करना पड़ता है, परन्तु अथंशास््र के ज्ञाता वे ही कहलाते हैं जिन्होंने क्रमशद्ध 
इसका अध्ययन किया है | किसी विषय का अधूरा ज्ञान शास्त्र नहीं कहलाता । शास्रों 
का उद्देश्य ज्ञान हैं। जितने शास्त्र हैं, सब॒का अध्ययन मनुष्य को ज्ञान की ओर 
अग्रसर करता है। ज्ञान एक है, इसका विमाजन नहीं क्रिया जा सकता | जिस 
प्रकार बृक्त एक है, परन्तु इसको शाखाएँ अनेक होती हैं, उसी तरह ज्ञान एक ई, 
परनन्‍त इसकी प्राप्ति के मार्ग भिन्न-भिन्न जशञान का भाण्डार इतना वृहत्‌ है कि 
बह एक साथ मस्तिष्क में नहीं आ सकता । अतएव इसकी प्राप्ति के लिये विभिन्न 
शास्त्रों की रचना वी गई है | अध्ययन को सुविधा के लिये, यह आवश्यक समक्का 
गया है कि ज्ञान या शाल्र को विभिन्‍न शाखाओं में वाट दिया जाय । सम्यता के 
विकास के साथ-साथ शास्त्रों की शाखाएं उपशाखाए बढ़ती गई | अथशात्र, राज- 
नीति, इतिहास, भूगोल, शरीर विज्ञान, घमशासत्र, मनोविज्ञान, गणित तथा विभिन्‍न 
रसायन और भौतिक शात्रों को स्चनाएँ अध्ययन की सुविधा के लिये की गई हैँ । 
अज्ञान से ज्ञान की ओर मनुष्य अग्रसर हो, यही इनके अध्ययन का उद्देश्य है । 
आधुनिक विकासवाद एवं वैज्ञानिक युग में शात्रों की मर्यादा बढ़ रही है। नवोन 
शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को श्रधिके से अधिक शाल्न पढ़ाने का यत्न किया 
जाता है | इसीलिये छोटी कक्षाओं में कितने हो नये विपय पढ़ाये जाने लगे हैं । 

पाख्य-प्रन्थों की इंड्धि का भी यहो कारण है | 
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र्‌ नागरिक शाह्न की विवेचना 


कि शास्त्रों के विभाजन का कोई निश्चित माप नहीं है।वे एक दूसरे से इतने 
मिले जुले हैं कि एक का पूृर्णश्ञान दूसरे के बिना सम्मव नहीं है | अतएव दो 
शास्त्र के बीच कोई दीवाल नहीं खड़ी की जा सकती | फिर भी समस्त शात्रों को 
दो भागों में बाद गया है, प्रकृति शात्र और समाज शात्र | यहाँ पर प्रकृति 
शात्र के विषय में हमें कुछ नहीं कहना है | हमारे विषय का सम्बन्ध केवल समान्ष- 
शाल्न से है | मनुष्य के सामाजिक जीवन स सम्बन्ध रखने वाले शात्र समाज- 
शात्र कहलाते हैं| आरम्म से मनुष्य समाज में रहा है और आज भी है । उसकी 
सम्पूर्ण उन्नति उमाज में हुई है। संखार में जितने जीव हैं समी सामानिक्र हैं, सत्र 
में संगठन है, सत्र में सामाजिक व्यवस्था है ओर सब में कोई कला है। जिन्होंने 
जंगली जानवरों के फ्ुंड देखे हूँ उन्हें उनके संगठन का थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता 
है। पक्षियों में भी एक प्रकार का संगठन है। वे अपनी जाति की गिरोह में 
उड़तीं, बैठतीं तथा घोंसला बनाती हैं | बया पक्षी के घोसले- को देख कर उसकी 
कला का अनुमान किया जा सकता है। मधघुमक्खियों का संगठन इन सबमें 
सराहनीय है | उनमें कोई स्वामी, कोई सेवक और कोई रक्षक होता है | उनके 
छत्ते में जो कला है, वह हमारे साधारण घरों में नहीं हो सकती | यदि इन जीवों 
में अपनी उन्‍नति अवनति का ज्ञान दूसरों पर प्रकट करने की शक्ति होती तो 
इससे कितने ही शास्त्र बन जाते | वे भी समाज-शात्र के अन्तगत कहे जाते । परन्तु 
मनुष्य को छोड़ कर यह शक्ति किसी अन्य जीव में नहीं पाई जाती | इसलिए, समाज 
शास्त्र से हमें मनुष्य के विचार, संगठन तथा कार्य आदि का ज्ञान होता है। यह 
शासत्र समाज की उन्नति का वर्णन करता है। 


नागरिकता का अध्ययन नागरिक शासत्र कहलाता हैं |# मनुष्य जिस समाज 

में रहता है उसके प्रति उसके अनेक कर्त्तव्य हैं| उनका ज्ञान मठुष्य के लिये 
द आवश्यक है। कुट्ठम्व के प्रति उसके क्या कर्त॑व्य हैं, धार्मिक 
नागरिक शान -संस्थाश्रों से उसका क्‍या सम्बन्ध है, तथा राजनेतिक संगठन 
की परिभाषा में उसे कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं--इन सच के ज्ञान को 
नामरिक शात्र कहते हैं | अर्थात्‌ जिस शास्त्र के अन्दर नागरिक 

के अधिकारों और कर्त्तव्यों का वर्णन हो वह नागरिक शाघ्त्र कहलाता है | नागरिक 


. शात्र और नगर शब्द में कोई सम्बन्ध नहीं है| हिन्दी भाषा में हम नगर शब्द 
का अर्थ “शहर” करते हैं, परन्तु नागरिक शास्त्र शहरों का शास्त्र नहीं है| मारत 
“ में लगभग ५ लाख गाँव हैं| इन ग्रामों के अध्ययन को आरमशात्र कहते हैं | नाग- 
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नागरिक शास्त्र, विश्तार और श्रन्य शास्त्रों से इसका सम्बन्ध 


रिक शात्र और आम शाज्र दोनों एक हो हैं। जिस शास्त्र से नगर अथवा गः 
निवासियों की रहन-सहन का ज्ञान हो वह नागरिक शात्र अथवा ग्राम शाह 
कहलाता है | अ्रर्थात्‌ जो व्यक्ति ग्राम या नगर में रहते हैं उनकी रहन-सहन कै 
है, उनके अन्दर किस प्रकार के कितने संगठन हैं, उनकी आर्थिक तथा सामाजिः 
व्यवस्था केसी है--इनकी जानकारी नागरिक शात्त्र के अन्दर होती है। साथ हूं) या 
शास्त्र आदर्श जीवन का मार्ग समाज के सामने रखता दे ।& नागरिक शास्त्र क 
नापकरण यूनानियों ने अपनी नगर-व्यवस्था के आधार पर किया था। परन्त 
हमारा राष्ट्रीय संगठन गाँवों के आधार पर होगा । इसलिये हमारे लिये आम: 
शास्त्र शब्द नागरिक शास्त्र से अधिक उप्युक्त है, क्‍योंकि हमारा देश गाँवों क 
देश है | वास्तव में इस शास्त्र के अन्तर्गत हम मनुष्य का दी अ्रध्ययन करते हैं | 
मनुष्य की बनाई हुई संस्थाश्रों का जब्र तक ज्ञान न होगा, तब तक हम मनुष्य को 
नहों समझ सकते | अफलातून ऐसे यूनानी दाशंनिकों ने इसे स्वीकार किया है कि 
समाज मनुष्य का एक बृहत्‌ रूप है। इसलिये नागरिक शास्त्र नागरिक के रुप में 
मनुष्य का ही विश्लेषण करता है 
लिस समाज में हम रहते हैं उसकी जानकारी के बिना हमारा विकास सम्भव 
ु नहों है। उपयुक्त नागरिक बनने के लिए इस शास्त्र का शान 
नागरिक शास्त्र आवश्यक है | व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति क्‍या कर्त्तव्य है, 
की उपयोगिता जब तक मनुष्य इसकी जानकारी न करेगा, तब तक वह 
सामाजिक बुराइयों का दास रहेगा। मनुष्य की जानकारी 
अपने ही प्रति समाप्त नहीं हो जाती। कुटम्ब, आम, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय 
संगठन का शान उसके सामाजिक अ्रध्ययन को पूर्ण करता है। वर्तमान युग में जच 
तक संसार की गतिविधि की जानकारी नहीं की जातो तब तक नागरिक का जीवन 
पण नहीं है । विशन की उन्नति के कारण समय और दूरी का निकटतम संपक 
बढ रहा है। इसी के साथ नागरिक के कर्तव्य भी बढ़ रहे हैं। नागरिक शास्त्र के 
बिना सामाजिक शास्त्रों का अ्रध्यवन नहों हो सकता । यदि हम किसो संघ के सदस्य 
हों, परन्तु उसके नियमों से अनभिज्ञ हों, तो संघ में पूरा सहयोग नहों दे सकते | 


जन नरक 
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हु . नागरिक शात्त्र की विवेचना 


इंसोलिये जत्र तक हम नगरों तथा ग्रामों से सम्बन्ध रखने वाले शास्त्र का 
अध्ययन नहीं करेंगे, तव तक इनकी उन्नति में हाथ बढ़ाना असम्भव हैं। ट्रेनिंग 
के त्रिना कोई व्यक्ति उपयुक्त सिपाही नहीं बनता । प्रत्येक कार्य के लिये किसी 
पत्र की ट्रनिंग की आवश्यकता है | नागारेक शास्त्र स॒ुयोग्य नागरिक बनने की 
ट्रेनिंग देता है | वह नागभारंक को उसके कत्तंव्यों का ज्ञान कराता है तथा विभिन्‍न 
संस्थात्रों के प्रांत उसके सम्बन्ध को निर्धारित करता है | सामाजिक उन्नति के लिये 
छोटा-से-छाटी वार्ता की जानकारी आवश्यक है | सड़क पर कैसे चलना चाहिये 
सफाई केसे रखनी चाहिये, वोट केस देना चाहिये, शक्षा-मंडली क्या है, जिला तथा 
नगरपालिकाये क्या करती हू, ग्राम-पंचायतों के क्‍या क्‍या कर्तव्य हं--आदि बातों 
का ज्ञानकारी के त्रिना नगर में रहते हुए भी हम कुशल नागरिक नहीं कहे जा 
सकते | नागारेक् शास्त्र के अध्ययन से प्रत्येक नागरिक समाज के सुख और शांति 
सहायक हो सकता है | अपने कार्यों से वह मनुष्य मात्र का बल्याण कर सकता 
है ! व्यावहारिक जीवन में जितनी उपयोगिता नागरिक शाध्त्र की है उत्तनी किसी 
ओर सामाजिक शास्त्र की नहीं है | आचार शास्त्र इसका एक प्रधान अंग हैं | 
नागरिक शास्त्र समाज शास्त्र की एक शाखा है। प्रत्येक शास्त्र का क्षेत्र 
मनुष्य की बौद्धिक उन्‍ननि से सीमित है । समाज शास्त्र सामा- 
नागरिक शास््र॒बिक उन्नति का प्रतोक है। जब तक मनुष्य जंगली अ्रवस्था में 
का विस्तार था, उसका कोई विशेष संगठन नहीं था, और न उसकी 
ई राजनैतिक व्यवस्था थी, तब तक उसे नागरिक शास्त्र का 
मूल्य मालूम न था | जंगली अथवा प्राकृतिक नियमों से उसका काम चल जाता 
था | जंगली अवस्था के पश्चात्‌ मनुष्य का सामाजिक जीवन प्रारम्भ हुआ | उसे 
सामाजिक नियम तथा रीति-रिवाज बनाने पड़े। यहीं से नागरिक शास्त्र का 
, बीजारोपझ्ठ हुआ | आरम्म में थोड़े से सामाजिक नियम बने | इनकी जानकारी 
सामाजिक विद्या के नाम से उद्घूत की गई | जत्र इस विद्या का भराण्डार कुछ 
च॒हत्‌ हुआ ता यहां नागारंक शास्त्र कहलाने लगा । इस शाघ्त्र का विस्तार सामा- 
जिक तथा नागरिक जीवन दो उन्नति पर निर्भर है। हमारे नगर और आमों का 
जितना विकास होगा, नागरिक का कर्तव्य और अधिकार उतना ही बढ़ेगा। इसी के 
. साथ नागरिक शात्त्र का क्षेत्र भी विस्तुत होगा | प्रत्येक नागरिक का जीवन विभिन्‍न 
जा में व्यतीत होता है | नागरिक शाच्त्र के अन्तर्गत हम इन सब्रका अध्ययन 
' करना पड़ता है | 
समाज की उन्नति का सम्पूर्ण ज्ञान वर्तमान काल केह्टी अध्ययन से नहां 
होता | इसके लिये भूतकाल की भी जानकारी आवश्यक हूँ | जहां स सामाजक 
जीवन आरम्भ हुआ था उसे मी जानना पड़ता है। वह अ्रध्यवन ठच्र तक पूरा नई 


ञ्की 
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होता, जत्र तक हम समाज के भविष्य जीवन के लिये कोई आदर्श निश्चित न कर 
लें। इसे ध्यान में रखते हुये इम कह सकते हैं कि नायरिक शास्त्र का वित्दार भूत, 
वर्तमान तथा भविष्य तीनों में फैला हुआ द | भूतकाल में नागरिक के क्या अधिकार 
थे, वत मान काल में उनमें क्या-क्या परिवर्तन हुए, मविष्य में उनके परिवर्तन की 
क्या आशा हे--इन सब का ज्ञान नागरिक शास्त्र द्वारा होता है। आरम्म से अब 
तक का सामाजिक इतिहास इस शास्त्र के अन्तर्गत दर्णान किया गया है | जिस 
प्रकार सूर्य का प्रकाश समस्त भूमंडल पर पड़ता है, उसी प्रकार नागरिक शास्त्र का 
प्रभाव मनुष्य के सामाजिक जीवन पर हैँ। प्रकाश के दिना मनुष्य अंधरे में ऋछ 
नहीं कर सकता। इसी प्रकार नागरिक्रता के ज्ञान के बिना वह अपने सामाजिक 
कत्तव्यों का पालन नहीं कर सकता | संसार आज जिस रूप में दिखलाई पढ़ रहा 
हैं वह सामाजिक जीवन का फल है। इठमे नागरिक के कर्त्तव्य को गणना नहीं हो 
सकती | इसका सत्र किंठी राज्य अथवा देश की सीमा से घेश नहीं जा सकता। 
नागरिक शास्त्र इन सत्रको व्याख्या करता है | 

यद्यपि हम नागरिक शास्त्र को विभिन्न सामाजिक शास्त्रों से पृथक मानते हैं, 
फिर भी उन सबके साथ इसका एक घनिए्ठ सम्बन्ध है | सामाजिक जीवन के 
नाते मनुष्य का समाज के प्रति क्या कर्त्तव्य है, अमुक समाज में उसकी क्या 
स्थिति है, इनका अध्ययन तथा ज्ञान नागरिक शास्त्र का ही एक विषय है। नागरिक 
के नाते हमें यह भी जानना पढ़ता है कि हमारा शासन केसे होता है | श्सके 
लिये हमें अपनो शासन-व्यवध्था का अध्ययन करना पड़ता है । यहाँ पर नागरिक 
शात्र का सम्बन्ध राजनीति शात्र से होता है। समाज की आशिक उन्नति किंस 
प्रकार हो सकती है, तथा हमारी वर्तमान आशिक परिस्थित केंसी दई इन्हें भी 
हमें ध्यान में रखना पढ़ता है, क्यांकि हमारे देनिक जीवन पर इसका गदइरा 
प्रभाव पड़ता है | इसीलिये नागरिक शास्त्र की पूरी जानकारों के लिये अ्रगशार्र 
का भी अध्ययन करना पड़ता है। नागरिक के नाते प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
पड़ोसी के सुख-दुख का ध्यान रखना पढ़ता है | न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि 
की उसे चिन्ता करनी पड़ती है । इन ज्षेत्रों में नागरिक का कत्तेब्य इतना विम्तृत 
हो जाता है कि नागरिक शात्र की सोमा निर्षारित नहों की जा सकती । जब मनुष्य 
के कर्तव्य को कोई सोमा नहीं है, तो नागरिक शात्र का च़ेत्र भी अपार और 
अनन्त समझना चाहिये | यूनानी परम्परा के अनुसार नागरिक वही कहलाता था 
जो नगर में रहता था। वहीं को स्थानीय बातों का ज्ञान नागरिक शात्र कहलाता 
था। राजनैतिक उत्थान के साथ मनुष्य नगर से भो बड़े संगठन का आज सदस्य 
है। वह बिखरे हुए सामाजिक वक्षु की शाखा मात्र नहीं है बल्कि राष्ट्रीय शिविर 
का एक हृह़ स्तम्भ है। आधुनिक काल में नागरिकता एक राष्ट्रीय पद है । लो 
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राष्ट्र का सदस्य है वही नायरिक हे। उसके अधिकार तथा कर्त्तव्य समस्त राष्ट 
म॑ तारां को भांति फैले हुये हैं । राष्ट्रीय नागरिकता श्रव भी बढ़ती जा रही है और 
नायरिंक अन्तर्राष्ट्रीय संघ का सदग्य होने जा रहा है। इस विस्तार में नागरिक के 
त्तब्य कितने चढ़ जायेंगे, भविष्यकाल का नागरिक शात््र इसकी विवेचना करेगा । 
नागरिक का कर्तेंब्य माता-पिता से बढ़ते-बढ़ते आज संसार में विस्तृत है | 
हम नागरिक शास्र का विस्तार समझ सकते ह | 
नागरिक शास्त्र मनुष्य के सम्पूण सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखता है। 
इसीलिये इसके अन्दर जीवन के हर पहलू पर विचार किया 
अन्य शाखों से यया है। अत्वेक शाह्न का अ्रध्ययन मनुष्य के जीवन पर 
सम्बंध एक विशेष प्रभाव डालता है | अतएब सामाजिक जीवन 
। में एक दृढ़ एकता है ! इस एकोकरण को समभकने के 
लिये हम विभिन्न सामाजिक शात्रों का अध्ययन करते हैं | वास्तव में ये 
शात्र एक दूसरे से मिन्न नहीं हैं, प्रत्युत एक हीं वस्तु को समभने के 
लिये विभिन्न दृष्टिकोश के प्रतिनिधि हैं। इतिहास भूत काल की घटनाओं 
का वर्णन करते हुए भविष्य के लिये इसमें मार्ग प्रदर्शित करता है | इसका 
प्रमाव समी सामाजिक शाल्रों पर बहुत ही गदर पडता है| जब तक हमें 
अपने देश का सच्चा इतिहास मालूम न होगा तब तक हम अपने प्राचीन 
गोरव को न तो समझे सकते हैं और न अश्रपना सकते हैं ।# साहित्य मनुष्य 
के विचारों की ज्वांति है | इसी के प्रकाश से हम विभिन्न शात्त्रों में प्रवेश करते 
हैं| भूगोल से मनुष्य के स्थानीय जीवन का ज्ञान होता है। विभिन्न प्राकृतिक 
जीवन में किस. प्रकार मनुष्यों की रइन-सहन तथा रोति-रिवाज में परिवतेन होते हैं 
इसका ज्ञान हमें भूगोज्न से हो होता है | अर्थशात्र मनुष्य के सामाजिक जीवन 
का एक प्रधान अंग है | प्रत्येक मनुष्य को छोटे या बड़े पैमाने पर ऋर्थिक 
प्रवन्ध करना पड़ता है। अपनी साधारण शांरीरिक आवश्यकताओं की एति के 
बिना मनुष्य की उन्नति सम्मव नहों दे | कोई भा शास्त्र इसकी अवहेलना नहीं 
कर सकता ) इसोलिये सभी सामाजिक-शात्तरों में एक घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
नागरिक शास्त्र तथा राजनीति-शाखत्र में बिवनी घनिष्ठता है उतनी अन्य दो 
शात्रों में नहीं है । एक प्रकार से राजनीति-शात्र नागरिक-शाल्र 
नागरिक शासखत्र॒ का एक अंग है | जिस प्रकार पौधे और ब्ृक्ष में कोई वस्तु 
ओर राजनीति. विभेद नहीं हैं, एवं अवस्था का श्रंतर है, उसी प्रकार रालनीति- 
शास्त्र शात्र नागरिक शात्र का एक विकसित रूप है। दोनों शात्र 
सामाजिक व्यवस्था के साय द्वी उत्तन्न होते हैँ | दोनों के विक्रास 
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का क्रम भी एक है| नागरिक शास्त्र नागरिक को अपने कत्तेव्य और अधिकार का 
ज्ञान कराता है। राजनीति-शास््र उन अधिकारों को पालन करने का अवसर देता 
है। यदि किसी देश में नागरिक्रता की वृद्धि हो, लोग अपनी सामाजिक 
व्यवस्था की उन्नति करें, तो यह स्वाभाविक है कि उस समाज का राजनेतिक 
वातावरण शान्तिमय रहेगा। दोनों ही शात्र ग्ह बतलाते हैं कि मनुष्य का एक 
दूसरे के"प्रति तथा समाज के प्रति क्‍या कर्तव्य है । सुख और शान्ति दोनों के अन्तिम 
उद्देश्य हैं | दोनों से विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति होतो है | यदि किसी देश 
की सरकार रक्षा और शासन का उचित प्रवन्ध न करे तो नागरिक अपने कर्तव्य 
का ठीक-ठीक पालन नहीं कर सकता | जब नागरिकता की वृद्धि होगी तभी कत्तंव्य- 
परायण सामाजक कार्यकर्ताओं का प्रादुर्भाव होगा | उन्हीं से सरवारों मशीन अच्छी 
तरह संचालित होगी | 
इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुये भी दोनों का कार्यक्षेत्र भिन्न है। राजनाति 
शाध्त्र का अस्तित्व राजनैतिक संगठन पर स्थिर दे | रकारो मशोन के बिगद़ते हो 
यह सम्भन्ध टूट जाता है। इसके विपरीत नागरिकता एक ठोसे वस्तु है। यद्यपि 
मानव शक्ति के कारण इसका क्षेत्र सोमित है, फिर भी उसमे नागरिक के कत्तंव्य 
का अन्त नहीं है। राजनीति शाह्त्र राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों से सम्बन 
रखता है। नागरिक शास्त्र का सम्बन्ध जीवन की व्यावहारिक वातों से है । 
राजनी ति-शास्त्र मनुष्य की राजनैतिक उन्नति का एक इतिहास है | नागरिक शास्त्र 
सामाजिक कत्तब्यों का एक कोष है| राजनीति शास्त्र नागरिक के अधिकारों के 
प्रयोग के लिये क्षेत्र तैयार करता है | नागरिक शास्त्र उन श्रघिकारों का ज्ञान प्राप्त 
कराता है। नागरिक शास्त्र व्यक्तित्व का विकास करता है | राजनीति शास्त्र उस 
व्यक्तित्व से समाज को लाभ पहुँचाता है । 
मनुष्य ज्िस समाज में रहता है उसमें विभिन्न संस्थाश्रों से उसका सम्बन्ध 
होता है | धर्म के नाते वह किसी मठ अ्रथवा मन्दिर का 
नागरिक शासत्र॒रदस्व होता है । राजनेतिक लाभ के लिये उसे म्युनिसिपल 
ओर समाज- वोर्ड और जिला बोर्ड का सदस्य बनना पढ़ता है। अ्रपनी 
शाम जीविका के लिये वह तरह-तरह के कार्य करता हैं। आवश्य- 
कतानुसार वह कई व्यापारिक संघों का सदस्य बन जाता है । 
उसे इन संस्थाश्रों की उत्पस्ति तथा विकास की थोड़ी-बहुत जानकारी रखनी पढ़तो 
है। यद्यपि यह संभव नहीं हे कि कोई नागरिक सभो सामाजिक शास्त्रों को भली 
भाँति जाने फिर भी उसे इनका साधारण ज्ञान रखना पड़ता है। नागरिक 
शास्त्र सामाजिक जीवन के केवल एक अग्र का विस्तृत वर्णन करता है, शेष अंगों 
का हवाला मात्र देकर वह अपने अंग की पुष्टि करता है । प्रत्येक नागरिक को 
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इसका विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है । नागरिकता के पूर्णशान के बिना मनुष्य 
को इतनी संस्कृतिक उन्नति कदापि नहीं हो उकतो कि वह विभिन्न समानिक्त शास्त्रों 
का ज्ञान प्राप्त करे | समाज शास्त्र सामाजिक बुराई तथा भलाई दोनों अंगों 
' का वशुन करता-ह | नागरिक शास्त्र, प्रत्येक नागरिंक को इस बात के लिये तैयार 
करता है कि वह बुराइयवों को निकाल,कर गुणों का ही. समाज में प्रेतिपादन करे | 
समाज शात्त्र का सम्बन्ध सम्पूर्ण राष्ट्रीय व्यवहारों से है, परंतु नागरिक शार 


> पके के अमन का सपा पाक आम पक पक 


कुडम, आम तथा पड़ोस से.ही.सम्बन्ध रखता है । इतना अवश्य है कि मनुष्य के 
_चाते उसका कतंब्य समूचे संसार के प्रति हो जाता है। कौटुमिक कतैव्यों के 
अतिरिक्त उसे अन्तर्राष्ट्रीय कत्तन्यों का भी पालन करना पड़ता है । 

इतिहास मनुष्य की सभ्यता का एक कोष है, जिसमें सामाजिक. आर्थिक 
* रशजनेतिक तथा मानसिक उन्नति कां विश्लेषण होता है। 


नागरिक शास्ष वास्तव में इतिहाव मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का एक युद्ध 
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ओर इतिहास | है।...इस. युद्ध में नागरिक. की वीरता, उसकी विजय तथा 


पराजय आदि का..वर्णुन..है.|_ इतिहास नागरिक झछे. कत्तव्यों 
की एक सूची हैं जिससे पता चलता है कि केसे और .क्यों हप अपनी वर्तमान 
अवधत्या को प्राप्त हुए हैं | इमारी सामाजिक उन्नति में आरम्म से अब तक कितनी 
बाधायें उपस्थत हुई हैं--इस प्रगति को समझने के लिये आधुनिक समस्याओं 
तथा संत्याओं का ज्ञान आवश्यक है। आधुनिक काल से ही इम मूत तथा 
भविष्य का अध्ययन कर सकते है | हमारो वर्तमान स्थिति हमारे भूतकाल के कतेद्य 
का फल है, और इसो में भविष्य का ब्रीज भी छिपा हुआ है। अपने पूर्वजों की 
कोति को समभने के लिये इतिहास का अध्ययन नितात्त श्रावश्यक, है। उनके 
बतलाये हुए ऊँचे आदरशों पर चलना चाहते हैं तो हमें सच्चा नागरिक बनने 
आवश्यकता होगी । नागरिक शास्त्र हमारे जीवन की प्रयति को अवनति से उन्नति 


# मार्ग पर-लाता है। इतिहास को हम एक दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं । 


ड्न 
च् 


उस समय हमें यह लड़ाइयों का श्रजायब्रधर दिंखलाई पड़ेगा। नागरिक शात्त्र इ्‌ 
घटनाओं का वर्णन नहीं करता | वह पिछली सामाजिक चुटियों का उल्लेख न 
कर हमारी सम्पूर्ण शक्ति को आनन्द और सुख की इद्धि में लगाना चाहता है । 
कृषि, व्यवसाय, सामाजिक शासन, राष्ट्रीय आय-व्यय तथा रघ्या आदि विपयां 
का प्रतिपादन इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में पाया जाता है। ब्यावसायक 
उन्नति, शिक्षा की इृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध दोनों शात्त्रों के विपष हैं। 
कौटुम्बिक जीवन, ग्रामोंत्रति, शहरों तथा विभिन्न राष्ट्रों का निर्माण आदि विषय 
दोनों शास्त्रों के अन्तर्गत आते हैं। यदि इतिहास मूल है तो नागरिक शास्त्र 
इसकी एक शाखा है। यदि हम भारत में अतिनिधित्व का इतिहास बानना 
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चाहें तो हमें श्य६ूर ६० से लेकर अब तक का इतिहास देखना होगा। इस 
प्रकार हम देखते है कि प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन 
पर पडता है| इतिहास से ही हमारे नागरिऊ शास्त्र का निर्माण होता 

अथशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र 6] वह समाज के उस अंग का वशणन 

करता है जिसका सम्बन्ध घन की उत्पत्ति तथा वित्तरण से 
नागरिक शास्त्र है...] धन की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी आवश्यकता 
तथा अथंशासतज्म समाज को क्यों है, श्रौर उसका वितरण किस ढंग पर होता 
हे--इत्यादि बातों का समावेश श्रथशास्त्र भें होता है। 

ऐसा कोई भी नागरिक न होगा जिसे घन की आवश्यकता न हो। मनुष्यों 
को एकत्र कर_ एक समाज से ढालने का बहुत बडा श्रेय धन को ही है 
यदि मनुष्य को इसकी आवश्यकता न हो तो वह साम्राजिक तथा राजनेत्तिक 
नियमों को पालन करने से इनकार कर देगा | नागरिक शास्‍घ्त्र इस बात के लिये 
नियम बनाता है कि नागरिक पर कौन कौन से टेक्स लगाये जायें, और उनडछे 
वसूल करने को क्‍या विधि हो । दोनों शास्त्र फूल और सुगन्ध की तरह एक दुसरे 
से मिले हुए हैं। यदि टैक्‍स न लगे तो समस्त सरकारी योजनायें बन्द दो 
जायें, फिर तो नागरिक का नाम भो शेप न रहेगा । घन की उत्पत्ति के साधन 
तथा इसके व्यय झा उचित मार्म अ्रथंशात्त के श्रन्दर पाया जाता हैं। परन्तु 
इन दोनों को कार्य रूप मे परिणित करने का भार योग्य नागरिकों पर ईं 
पडता दे | जत्र तक देश में कुशल नागरिक न होंगे तथव तक वहाँ घनघान्य 
की बूद्धि नहीं हो सकती । 

नागरिक शास्त्र सम्राज को सभा प्रकार से उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है । 
इमलिये वह आर्थिक प्रश्नो पर भो विचार करता है | वहाँ पर दोनों शास्त्रों को 
जानकारी को आवश्यकता पड॒ती है | नागरिक को अपने कत्त॑व्य का पूरा ज्ञान 
तब तक न होगा जच्च तक उसे यह अवसर मे मिले कि वह आर्थिक दृष्टि से 
स्वावलम्बी हो | राज्य में उसे समान अधिकार झोर समान अवसर मिलना 
चाहिये | स्थायी सामाजिक शान्ति तत्र तक स्थापित नहीं हो सकदी जब्र तक लोगों 
ऋ पास भोजन का अभाव रहेगा | वह समाज प्रसन्न नहीं रह सकता जिसमें गरीत्र 
ढुखिय। को संख्या अधिक होगी । “गरीबी धर्म का नाश है! | धर्म से यहाँ तात्पय 
नागरिक के कत्त॑व्य से है। ुभुक्तितः कि न करोति पापम! । घन से समाज क्षों 
सचो रखना शासक का पहिला कर्तव्य हे । भारत किसानों का देश है। ग्राम 
शास्त्र के अन्तर्गत कृषि शास्त्र भी आता है | किसान अपनी सफाई कैसे रस्खे, 
खेती कैसे करे, सिंचाई की क्‍या व्यवस्था हो, उत्पन्न अ्रनाज के बेचने का क्या 
प्रबन्ध हो, इत्यादि बातों का सम्बन्ध नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र दोनों से 


मं 
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१० नागरिक शास्त्र की विवेचना 


है | धन की बृद्धि के लिये यह आवश्यक है कि नागरिकों का जीवन संगठित हो, 
उनके अन्दर सहयोग का भाव हो और उनकी व्यापार-शक्ति उन्नत हो | यदि 
भ्युनिसिपल बोड अच्छी सड़कों का प्रत्नन्ध न करे तो शहर का व्यापार उन्नति 
नहीं कर सकता | यही दशा आमों की भी है। जिस समाज में घन की कमी 
रहती है वह दुबंल और दयनीय समझा जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र और 
नागरिक शासन पग-पण पर मिले हुए हैं। एक को दूसरें से अलग करना 
अध्ययन की दृष्टि से कुछ सम्मव है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वे अलग नहीं 
किये जा सकते । आशिक व्यवस्था तथा नागरिक कत्त॑व्य, इन दोनों का जन्म साथ 
डी हुआहे।... 
भूगोल से हमें संखार की प्राकृतिक दशा को ज्ञान होता है। प्रत्येक देश 
कहा स्थित है, उसकी जलवायु कैसी है, वहाँ लोगों की 
तागरिक शास्र जीविंका का क्या साधन है, वहाँ की भूमि कहाँ तक उपजाऊ 
ओर भूगोल है--इन बातों का ज्ञान हमें सूगोल से होता है | प्रश्न यह 
है कि इनका प्रभाव मानव-जीवन पर क्या पडता है । हमारे 
देश में एक आम कहावत हैं जैसा. देश_ वेसा वेश” | जलवायु के अनुकूल ही 
मनुष्य की रहन-सहन बनती है। प्रत्येक देश की नागरिकता भिन्न-भिन्न है। थो 
अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, वे हो अधिकार जमंन तथा रूसी नागरिक 
को प्राप्त नहीं है | दोनों के अधिकारों में अन्तर हई । दोनों के खान-पान, रहन 
सहन, बोल-चाल तथा सामाजिक विधान एक हा प्रकार के नहीं हैं | - भौगोलिक 
परिस्थिति हमारे जीवन को एक विशेष ढाँचे में ठालती है| कुछ तो मनुष्य समाज 
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में बनता है और कुछ प्रकृति बनाती है। यद्यवि नागरिक शात्त्र का निर्माण 
' मनुष्य ने किया है, फिर भी वह प्रकृति के प्रभाव से वंचित नहीं है। यदि हमारी 
भूमि उपजाऊ है तो हमारी आर्थिक दशा अच्छी होगी । इससे समाज में हमारा 
जीवन सुखी रहेगा | परन्ठु भूमि उपजाऊ होते हुए भी वदि सिंचाई को व्यवस्था 
न हो तो कोई सुखी नहीं रह सकता है। नागरिक शास्त्र इस बात का प्रतिपाठन 
करता है कि सामाजिक नियम देश की जलवायु के अनुकूल दोते है। नदी 
पहाड़ी तथा जंगलों से नागरिक को नाना प्रकार के लाम होते हैं। परन्द समान 
को इसको व्यवस्था बनानी पड॒तो है | इस प्रकार दोनों शास्त्र एक दूसरे से बहुत 
कुछ मिले जुले हैं | मौगोलिक ज्ञान की जितनी ही इद्धि होगी मनुष्य की सामाजिक 
दृष्टि उतनी ही विस्तृत होगी | भ्रमण से मनुष्य का ज्ञान क्‍यों बढ़ता है ! इसलिये 
कि जब वह विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों से होकर गुजरता है तो उसे सोचने 
विचारने की अनेक सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं| यदि नवीन अनुसन्धानों के पीछे 
नये नये देशों की खोज न हुई होती तो विज्ञान का इतना अधिक प्रचार कदापि 
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न होता | सामाजिक सम्स्यात्रों की अनेक उलभनों के उत्तर भूगोल-शास्त्र 
अन्दर पाये जाते हैं। 

घम एक व्यापक शास्त्र है। इसका क्षेत्र इसी संसार में समाप्त नहीं हो 

जाता | लोक-परलोक दोनों ही से इसका सम्बन्ध है। मनुष्य 
नागरिक शात्र का मनुष्य के प्रति और फिर दोनों का प्रकृति के साथ क्या 
ओर धरे शासत्र॒सम्बन्ध है, इसको विवेचना धर्मशास्त्र में को जाती है। 
यह शास्त्र मनुष्य के चरित्र बल पर सब्र से अधिक वल देता 

है| कोई शास्त्र चरित्र को गौ मान कर अपनी स्थिति कायम नहीं रख सकता | 
यदि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान न रक्खे तो वह पशु से भिन्न नहीं है | घर्म हो एक 
ऐसा विषय है जो मनुष्य ओर पशु में अन्तर निहित करता है । नागरिक शास्त्र को 
धमशास्त्र का विशेष झ्राश्रय लेना पडता है | नियम का पालन वही कर सकता है 
जिसे आत्म-उन्नति का ध्यान है | अपने पड़ासी की भलाई वही चाहेगा जिसके 
अन्दर दया ओर सद्माव है | अपने सामाजिक महापुरुषों के बतलाये हुए माग पर 
वही चलेगा जिसके अन्दर सज्जनता का भाव है । मनुध्य के अन्दर शील 
दया, आत्म सम्मान, महत्वाकांच्ा आदि गुण धघधमशास्त्र से हो प्राप्त होते हैं। 
प्रत्येक नागरिक को इनकी आवश्यकता है। उसे स्वार्थी बन कर समाल को 
कुत्सित नहीं बनाना है । जो अपने श्रति कत्तेब्या का ज्ञान रखता है वही अपने 
पड़ेसी का भी ध्यान रख सकता है और उसी से सम्पूर्ण राष्ट्र को उन्नति हो 
सकत॑। है । 

नागरिक शास्त्र को धमंशास्त्र का एक अंग कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न 
होगी | जब तक हमें छोटी-छोटी भ्रातों का शान न होगा तब तक हम घम के 
गूढ़ विषयों में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि हमारो वाह्मशक्तियाँ नियमित 
रूप से काम न करें तो हमारी मानप्तिक उन्नति नहीं हो सकतो । घर्म मनुप्य का 
अन्तिम ध्येय कहा गया है| इस प्रकार ये दोनों शास्त्र आरथ्म से अन्त तक मिले 
हुए. हैं | एक का उद्देश्य दूसरे की प्राप्ति है | वास्तव में हमें अपने आपको जानने 
की आवश्यकता है | यह मनुष्य क्या है, इसके जीवन का क्या उद्देश्य है, तथा 
जन्म-मरण के चन्धन से उसे किस प्रकार मुक्ति मिल सकती है--शआादि झार्तों 
के अतिरिक्त हमें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं हैं। ग्रह महान 
विश्व मनुष्य की _द्वी अध्ययनशाला है । विभिन्न शास्त्र इसके समझने के 
साधन हैं। अपनी बुद्धि ही इसमें अध्यापक का काम कर रही है। 

एक आदश नागरिक बनने के लिये पहले मनुष्य बनने की आवश्यकता 
है | यूनान_ में एक कहावत है “अपने आपको जानो, और कछ , नहीं ।'. हिन्दू 


औ--७--+ >> ४» 


घमशाएत्त्रों में भी कह्ा गया है कि अआत्मानं विद्धि! अपने आपको पहचानों। 


तक - बनख ह६ +» 


खान. 


श्र्‌ नागरिक शास्त्र को विवेचना 


हमारे भीतर के सभी भाव कार्यरूप में बाहर को: प्रकट होते हैं। यदि हमारे 
3 सफाई है और विचार उच्च हैं तो वाहरो संस्थाएँ चमकती आर उन्नतिशील 
दिखलाई पड़ेंगी | हम हाथ से वही करते हैं जो हमारे मस्तिष्क में हे। हमारो 
उामाजक व्यवस्था तभी ठीक होगी जब्न हमारे भोतर के भाव सुलभ जावेंगे। 
नागारक शास्त्र अपने क्रियात्मक रूप में छोटे-छोटे दायरों में बँठा हुआ है । विभिन्न 
पत्याओं का अतिपादन विभिन्न दृष्टिकोश से किया गया है। परन्तु धर्मशास् 
“मस्त मानव-समाज को एक दृष्टि और एक उद्देश्य से देखता है। धर्मशाःस्त् 
पगएटक शास्त्र का सर्वेज्ञत रूप है। इसीलिये दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | यदि नागरिक शास्त्र. में मनुष्यों का अध्ययन किया. जाता है, तो घर्म- 
शास्त्र. मनुष्य का अध्ययन है । पर 
किसी निश्चित स्थान पर हम तभी पहुँच सकते हैं जब वहाँ जाने का टीक 
मार्ग ज्ञात हो | रास्ता भूल जाने पर हम कहाँ और हो चले 
नागरिक शाक्ष जायेंगे । एक आदर्श नागरिक बनने के लिये जैसे हमें 
की अध्ययन- अपने कर्त्तव्यों का ध्यान रखना पड॒ता है, उसी प्रकार 
विधि नागरिक शास्त्र के अध्ययन में भी हमें कुछ बांतों का ध्यान 
रखना होगा | तभी हम इस शास्त्र का अध्ययन वैज्ञानिक 
दृष्टि से कर सकेंगे यह शास्त्र केवज्न विचार करने की वस्तु नहीं है। इससे 
मनुष्य अपने वास्तविक कत्तेव्य की ओर कुकता है । अतएव हमारी बुद्धि रचनात्मक 
हो नी.चाहिये। कोरी कल्पना से हम इस शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकेंते। जैसे 
हमारे विचारों में एक क्रम होता है उसी प्रकार हमारे रचनात्मक कार्यो में भी 
कोई-न कोई क्रम और कला- दोनों हो होनी चाहिये। विचार के साथ साप हमें 
अन्वेषण भो करते रहना होगा। जब हम अपने विचारों तथा अन्जेबण को 
वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट करेंगे तभी हम समाजोपयोगी कोई व्यवत्था निकाल सकेंगे | 
अपने कठ्ठम्व से लेकर अपने पड़े।सी, ग्रामवासी तथा नगरवासियों को हमें क्रमपूर्वक 
अध्ययन करना होगा और फिर उसी क्रम से उनकी उन्नति पर विचार कर अपने 
को उसमें लगाना होगा । इसलिये नागरिक शास्त्र के प्रत्येक पाठक कों वैज्ञानिक 
: व्रिच्वार और रचनात्मक बुद्धि का रखना, अ्रत्यंत_ अ्रवश्यक है। इसी से उसके 
अन्दर लोकहित-के-भाव पैदा होंगे | । 
८“पगरिक-शास्त्र का उद्देश्य मनुष्यों का अध्ययन करना है। इसके लिये « 
यह श्रावश्यक है कि हम स्त्रंयं समाज में रह कर इसका अध्ययन करे | हम समाज 
में भली प्रकार तभी रह सकते हैँ जब इसकी. व्यवस्था ठौक हो । उन्नतिशील जीवन के 
लिये सामाजिक जीवन अनिवाय है | परन्तु वह उमाज सुसंगठित और सुव्ववस्यित 
होना चाहिये | उसके अन्दर शिक्षा, कला, व्यवस्था, शांति, कत्तंव्य-परायणता आदि 


नागरिक शास्त्र, विस्तार और अन्य शास्त्रों से इसका संवन्ध श्३ 


गुणों की प्रचुरता होनी चाहिये। साथ ही हम स्वयं अपने कर्तव्यों का पालन 
कर | प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारी सहानुभूति हो! यदि नागरिक के प्रति हम 
उदासीन हैं, तो समाज में रहते हुये भी हमारा जीवन दुखी रहेगा । इस उठासीन 
त्ृत्ति से हम नागरिक शास्त्र का ठीक-ठीक अध्ययन नही कर सकते। पड़ोस, ग्राम 
तथा समस्त राष्ट्र के प्रति जब तक सहानुभूति न होगी तच्र तक हमारा ज्ञान अधूरा 
रहेगा। जातीयता अथवा साम्प्रदायिक्ता का भाव लेकर हमें नागरिक शास्त्र 
का अध्ययन नहीं करना चाहिये | इससे हमारी बुद्धि संकुचित होगी। ऊँच नोच 
का भाव हमारे अध्ययन में बाघक सिद्ध होगा। सहानुभूति के साथ-साथ हममें 
समभाव और सद्भाव की आवश्यकता है। इसका अध्ययन इस दृष्टि से लाम- 
प्रद सिद्ध न होगा कि सामाजिक बुराइयें की सूची हमारे मस्तिष्क में आ जाय । 
अध्ययन के प॑ छे सुधार को भावना दोनी चाहिये। हमारे अध्ययन का रचनात्मक 
उपयोग तभी होगा जब्र हमारे अन्दर सुधार को सच्ची लगन होगी। दूसरों के दुख 
में में भी दुख प्रकट करना होगा और सुख में खुशी दिखलानी होगी। हम समाज 
के जितने ही साथ रहेंगे उतनी ही वैशानिकता से नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे । 

नागरिक शास्त्र के श्रध्ययन मात्र से हमारा काम नहीं चल सकता, इसमें 
इसका स्वाध्याय करना होगा | पुस्तकों के आधार पर ही हम श्रपना विचार निश्चित 
न करे | किसी विशेष व्यक्ति को राय को हम अपनी राय न मान लें। समान द्वर्में 
जिस रूप में दिखलाई देता है उसी को अनादि काल की रचना न मान बेठें | यदि 
आऔरों के ही विचारों में हम वह चलें, तो हमारा अ्रध्ययन तोते का राम राम हो 
जायगा । समाज में प्रचलित कुरीतियों को यदि हम स्वाभाविक और अमर मान 
लें तो ऐसे अध्ययन से कोई लाभ न होगा। पाठकगण ध्वतन्त्र विचार से 
घटनाओं पर विचार करें। उनका ध्यान' प्रति क्षण यही होना चाहिये कि उन्हें 
अपनी बुद्धि की कसौटी पर सब को राय को कसना हैं। जब सभी वातों पर वे 
अपनी स्वतन्त्र और न्‍्याययुक्त बुद्धि से विचार करेंगे तभी उन्हें नागरिकता का 
जीवित ज्ञान प्राप्त होगा | इसलिये सहानुभूति और रचनात्मक बुद्धि के साथ 
स्व॒तन्त्र विचार भी रखना चाहिये | 

यदि हम इस शामखस्म्र के श्रष्ययन से कुछ लाभ उठाना चाहते हैँ तो इमें 
समस्यात्रों की उल्भानों में नहीं..पढ़ना चाहिये। सामाजिक समस्‍यायें इतनी 
अधिक और पेचीदी हैं कि एक साथ हो न तो हम उन्हें समझ सकते हैं और न 
सुलझा सकते हैं| स्कूलों, मिलों, कारखानों, गाँवों तथा किसानों की कठिनाइयों 
का रूप भिन्‍न-भिन्‍न है। एक योग्य व्यक्ति सो इन सत्र की जानकारी ग्राप्त नहों 
कर सकता | उसे इतना अवसर जीवन में नहीं मिल सकता कि वह प्रत्येक 
. स्थान पर जाकर वहाँ की अ्रवस्थाओं को खोज मनिकाले। इसके श्रतिरिक्त नशा, 


५ कै. 


२४ नागरिक शास्त्र को विवेचना 


चोरी, जुआ, व्यॉनचार, अ्नाचार आदि सामाजिक कमजोरियों को.मोडस सामने 
रखना होगा । इतना 3 लभक्कनों को साथ लेकर कोई व्यक्ति अपने अध्ययन में 
सफल नहीं हो सकता । उन्हें दूर करना ते उसे और भी कठिन होगी ! इसलिये 
किसो एक संस्था वा संगठन को. चुन. सिता चाह | उसकी तह में जाकर पाउकंगय 
उसकी कमजोरियां को निकाले आर सही तरीके से लगा के सामने खढखें। 
जहाँ तक वे उन्हें इल कर उईे करें, बाकी ओरों पर छोड़ दे ।इत प्रका विभाजन 
प्रयाली द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा वह पदक और. स्पष्ट होगा | इठ56 एक एक 
करके इमारों सामाजिक कपमनो रिया दूर होती जायगी । नागरिक शास्त्र $ विद्या - 
खथियों ने यदि इसे नीति का आश्रय लिया तो उनसे समाज ईंते की अधिक 


सम्भावना ६ | 


अध्याय २ 


नागरिकता 


नागरिक शास्त्र की परिभाषा से स्पष्ट है कि हम इसमें नागरिक के 
अधिकारों और उसके कत्तंव्यों का अध्ययन करते हैं 


नागरिक. “नागरिकता के आघार पर ही इस शास्त्र की रचना हुई 


भागरिक का तात्पर्य है नगर अथवा ग्राम का निवासी सी परन्त 
यह अ्रयं अपूर्ण हे | शहर अथवा ग्राम में रहने वाला एक शिखारी नागरिक नहीं 
_ होता | विदेशी भी नागरिक नहीं कहलाते । राजनेतिक दृष्टि से प्रत्येक देश के 
निवासियों को दो भागों में ब्रॉटा गया है। एक को नागरिक और दूसरे को अना- 
गरिक कहते हँ/ नागरिक का सम्बन्ध किसी स्थान विशेष से नहों है | कोई व्यक्ति 
विदेश में रहते हुये भी अपने को नागरिक कह सकता है। प्राचीन काल में यूनान 
देश में बहुत से छोटे छोटे नगर न केवल राजनतिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक, 
घार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से भी पूर्ण स्वतन्त्र और स्वावलम्बी थे। उनमे एकता 
ओऔर समानता का जो व्यवहार प्रचलित था उसे अन्न भी हम आहदशं रूप में 
मानते हैं | परन्तु वहाँ भी हमें स्पष्ट दो भेद दिखलाई पढ़ते है । नगर के कुछ 
निवासियों को सभी राजनेतिक और घामिक अधिकार प्राप्त थे । ये व्यक्ति 
नागरिक कहलाते थे | इसके विपरीत कुछ ऐसे निवासी थे जिन्हें क्लिसी भी प्रकार 
का अ्रधिकार प्राप्त न था। इन्हें अनागरिक अथवा दास कहा जाता था। दोनों 
ही शहर में रहते थे, परन्त उनके अधिकारों में महान अ्रन्तर था। विभिन्न नामों 
से इन्हें सूचित किया जाता था। एक को नागरिक तथा दूसरे को अ्नागरिक, 
एक को स्वामी और दूसरे को सेवक, एक को स्वृतन्त्र और दूसरे को दास 
कहते थे | 

. सर्वगुण सम्पन्न व्यक्ति नागरिक कहलाता है, जो समाज में दुर्लभ 
“अरस्तु ने नागरिक को परिभाषा इस प्रकार की है, “नागरिक वह व्यक्ति 
नगर की सम्पूर्ण राजनैतिक कार्रवाइयों में भाग लेने का श्रधिकार है |?” इससे स्पष्ट 
है कि नागरिक को राजनेतिक अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता | यदि 
कोई व्यक्ति राजनैतिक अधिकार से वंचित हो तो उसे नागरिक कटद्टना ठीक नहीं । 


जी. साथी. पड... + अमन १ माओ.-मक-मका 
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श पृ ५ ग्प कै 


# अत्यन्त गुय मेघावी, चतुर्णामपि दुर्लमभम्‌ | 
अनपत्यम्‌ श्रल्पायुश्च नि्घ॑नत्व मरुक तथा ।। 


१६ . नागरिक शास्त्र को विवेचना 


अत्येक नागरिक राजनैतिक संगठन का एक अंग है | संगठित रुमाज ,के प्रति 
जिससे बह निवास करता हैं, उसके बहुत से कर्तव्य हैं| साथ ही उसके बहुत से 
अधिकार भी हूं। जब दास प्रथा का संसार में रिवाज था उस समय नागरिक की 
यह पारभाषा ठोक हा सकती थी, परन्तु आधुनिक काल में इसका उपयोग नहीं 
किया जा सकता।| यूनान की तरह रोम मी एक छोटा सा नगर था।। यहाँ के 
निवासियों ने जब बहुत से देशों को जोत लिया और रोमन साम्राज्य की स्थापना 
की तो नागरिक के अर्थ में एक महाय्‌ परिवर्तन हुआ | रोमन साम्राज्य में रहने 
वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोम का-नागरिक करार दिया गया। कोई रोम नगर में 
भले ही न गया हो परन्तु वह रोम का नागरिक कहलाता था । २१२ ईस्वी में 
सम्राद केराकेला ने यह घोषित किया कि रोमन साम्राज्य के सभी स्व॒तन्त्र व्यक्ति 
रोम के नागरिक कहलायेंगे। रोम में रहने वाले नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त 
थे वे रामन साम्राज्य म॑ रहने वाले नागरिकों को मो मिल गये । नागरिक का क्षेत्र 
शहर से बढ़ा कर साम्राज्य तक कर दिया गया | | 
आधुनिक काल में नागरिक शब्द का प्रयोग और भी बड़े दायरे में किया जाता 
है। वह नगर का निवासी मात्र नहीं हे वल्कि एक राष्ट्रीय सदस्य सममा जाता है । 
उसके अधिकारों तथा कर्तव्यों की सोमा नगर से बढ़ा कर सम्पूर्ण राष्ट्र में फैला 
दो गई है | राजनैतिक रुत्ता की बृद्धि के साथ नागरिक के अधिकारों का बढ़ना 
स्वामाविक है | कर्तव्यों का ज्षेत्र जितना ही बढ़ेगा, हमारे अधिकार भी उसी मात्रा में 
बढहते जायेंगे । बर्तमान राज्यों की सीमा इतनी वढ़ गई है कि उनमें नगरों तथा 
आशों-की गणना नहीं हो सकती । फिर भी उनके निवासियों के अधिकारों में समानता 
का भाव रखना पडता हैं। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय जीवन की वृद्धि के आमास 
अभी से मिल रहे हैं। यदि ऐतिहासिक प्रगति ऐसी ही रही तो स्वदेशी और 
विदेशी का अन्तर भी दूर हो जायगा | 
गरिकः शब्द के ठीक-ठीक अर्थ को समझने के लिये राज्य से उसके 
सभी सम्बन्धों को जानना होगा | यदि हमें राज्य के उद्देश्य 
सासरिक्क मालूम हो जाय तो नागरिक का भी ध्वेय स्पष्ट हो जायणा | 
ओर राज्य आरम्म से अब तक दो वितेधी मत प्रचलित हैं | एक 
इस वात पर बल देता है कि नागरिक सत्र कुछ है ओर 
आाज्य स्वयं कोई वर्स्त. नहीं है। दूसरा मत राज्य को ही सच कुछ मानवा 
नागरिक को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता । परन्तु ठक रास्ता इन दाता 
के बौच का है। नागरिक के बिना राज्य की जोर राज्य के बिना नागरिक की 
कोई स्थिति नहीं है । दोनों एक दूसरे से.त्रीज और फल की तरह मिले हुवे हैं । 
जिस राज्य में नागरिक सुखो प्रसन्न और चरित्रवान है; वह सभी दृष्टियों से 
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. उन्नतिशील गिना जाता है। राष्ट्रीय उन्नति नागरिक के संगठन का परिणाम है । 
शासन की वागडोर नागरिक के हाथ में रहतो है | राज्य नागरिक की उन्नति 
का साधन दहे। उसको शारीरिक अथवा मानसिक उन्नति का उत्तरदायित्य राज्य पर 
द्वी निर्भर है। राज्य इस चात का अवसर तथा सुविधाये प्रदान करे कि नागरिक 
अपनी उन्‍नति कर सके | 
भारत में ग्राम और नगर दोनों ही हैं। ग्राम के रहने वाले आमीण 
ओर नगर के रहने वाले नागरिक कहलाते हैं। परंतु यह 
आम ओर नगर अर्थ केवल शाब्दिक है। शास्त्रीय विधि के अनुसार दोनों 
ु ही स्थानों में रहने वाले नागरिक कहलाते हूँ | जो श्रधिकार 
किसी नागरिक को नगर में प्राप्त हे वही एक गाँव में भी उसे है। इनमें जो थोड़ा 
अन्तर दिखलाई पड़ता है उसका कारणं यह है कि दोनों जगहों की रहन-सह्दन 
में अन्तर है। राज्य में द्राम अथवा नगर दोनों का नागरिक एक है | दोनों के 
अधिकार समान हैँ। शासन-विधान में दोनों की समान अवसर दिये जाते हैं। 
शिक्षा आदि की सुविधायें दोनों के लिये एक सी दी जाती हैं। चूकि ग्राम का 
जोवन संगठित नहीं हे, आवागमन के साधन पर्याप्त नहीं हैँ, शिक्षा की कर्मी है, 
इसीलिये अआमीण नागरिक अपने अधिकारों का उतना उपयोग नहों कर पाता 
ज्ञितना शहर का नागरिक | आमों का संगठन हो रहा है। त्रामीण नागरिक का 
भविष्य उज्ज्वल दिखलाई पढ़ रहा हैँं। ६० प्रतिशत भारतीय जनता आमा 
में रहतो है। यदि आमीण नागरिकों को राष्ट्रीता को पूरो शिक्षा दे दो गई तो 
हमारे देश की विशेष उन्नति होगा | हमारे ग्राम राष्ट्रीय जीवन को जड़ हैं। संसार 
में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ नगर और ग्राम में राजनैतिक दृष्टि स कोई भेद 
दिखलाई पड़े | यह प्रगति हमारे देश में भी है, परन्तु सामाजिक रहन-सहन को 
कमी के कारण आज ग्रामीण नागरिक हमें भिन्‍न दिखलाई दे रहे हू | 
जो नागरिक नहीं हैँ वे अनागरिक कहलाते हैँ | अनागरिक संख्या में 
नागरिकों से कम होते हर | किसी जाति विशेष से नागरिकता 
अनागरिक निश्चित नहीं को जाती । किया भी जाति का मनुष्य नागरिक 
हो सकता है। एक राज्य का निवासी दूसरे राज्य में अनाग- 
रिक कहलाता है | नागरिक को राजनेतिक श्रौर सामाजिक दोनों श्रधिकार प्राप्त 
दोते हैं, परन्तु अनागरिक को राजनेतिक अधिकार नहीं दिये जाते | वद्द किसी राज्य 
में वोट नहीं दे सकता ओर न किसो ऊँचे सरकारों पद पर नियुक्त किया जा सकता 
है | सामाजिक अधिकारों में नागरिक ओर अनागरिक में कोई भेद नहों है। दोनों 
सी सभा-सम्मेलन में व्याख्यान दे सकते हैँ। दोनों स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों 
शिक्षा प्राप्त कर सकते है। दोनों को रक्षा का उत्तरदावित्य सरकार पर समान 
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है। सभी सामाजिक सुविधाएँ अनागरिक को भोग्राप्त रहती हैं । उसकी इच्छा 
पर हैं कि बह उनसे लाभ उठाये । आधुनिक अनागरिक और यूनान के प्राचीन 
अंनागारंक मे पुथ्वो आकाश का अन्तर है। वर्तमान समय में कोई भो अनागरिक 
0 कह है। यूनान में अनागरिक गुलाम समझे जाते ये। वे नागरिकों 
का एक प्रकार को सम्पत्ति थे । जिसके घर में जितने अधिक अनागरिक थे वह 
उतना ही घनो समझा जाता था। इसीलिये वहाँ अनागरिकों की संख्या नागरिकों से 
दूनी तथा चोयुनी तक हुआ्आ करती थी | लेकिन अब ऐसी वात नहीं है। अनाग- 
रिक उसी प्रकार ख॒तंत्र ह जैसे नागरिक । अनागरिकों को हम दो भागों में बाँट 
सकते हँँं---स्वदेशी ओर विदेशी | समी विदेशी अ्रनागरिक समझें जाते हैं | इसो 
प्रकार अपने हो देश में बहुत से स्वदेशी अनागंरिक होते हैं। थोड़े दिन पहिले 
लगभग सभी देशों में स्त्रियाँ अनागरिक समझी जाती थीं। उन्हें राजनैतिक श्रतरि- 
कार प्राप्त नहीं थे । अब भी कुद्ध देश है जहाँ स्त्रियों अनागरिक हैं | लम्बी जेल 
की सजायें काटने वाले ग्रावः अनागरिक घोषित कर दिये जाते हैं। शारीरिक त्रुटियों 
तथा पागलपन के कारण भी नागरिक अनागरिक वन जाते हैं। जिसने दिवाला 
कर दिया है वह अनागरिक समझता जाता है। कोई भी अनागरिक कुछ शर्तों को 
पूरा करने के बाद अपने आपको नागरिक बना सकता है | 
नागरिकता एक कानूनी पद (7,८22 508०७ ) है जो केवल नागरिक 
को दिया जाता है। राज्य की ओर से वह पद उसे प्रदान 
नागरिकता किया जाता है। इसके अन्तर्गत कुछ राजनैतिक अधिकप्र 
उसे नागरिकता के प्रमाण-त्वरूप दे दिये जाते हैं। समय- 
समय पर सरकार इस वात की जॉँच करती है कि वह इस अधिकार का दुरुपयोग 
तो नहीं करता । जो कोई इस अधिकार का अनुचित प्रयोग करता है उसे दंड 
दिया जाता है और कभी-कभी वह नागरिकता से वंचित मी कर दिया जाता है | 
इसी पद के अन्तर्गत नागरिक के सम्पूर्ण कत्तव्यों और अधिकारों का समावेश 
होता है । नागरिक का सम्बन्ध कुटुम्ब, आम, जिला, राज्व तथा विभिन्‍न संस्थाओं 
से रहता है। प्रत्येक के प्रति उसका कुछ न कुछ कत्तव्य हूं, क्यांक्र उन खत्स 
उसे लाभ पहुँचता है। नागरिकता इस सम्बन्ध को निश्चित करती है । वहीं 
सामालिक जीवन में एकता प्रदान करती है । इसे प्राप्त करना राज्व म अत्वेक व्यक्ति 
का परम कर्तव्य है | नागरिकता से वंचित व्यक्ति अपना विकास नहा कर सकता । 
व्यक्तिगत जीवन में .इसक्री उपयोगिता न हो, परन्ठ आधुनिक युग सामाजिक 
एकता का यग है । जब तक मनुष्य किसी संगठन का सदस्व न हांगा, चंद्र तक 
उसका जीवन उपयोगी नहीं हो सकता । राज्य सबसे वढ़ा संगठन है। इसलिये 
इसका सदस्य बनकर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। इसको सद्स्थता का 


नागरिकता... श्६ 


नियम ही नागरिकता का द्योतक है । जिसे यह प्राप्त नहीं हं, वह राज्य का सदत्य 
नहीं है | जो जिस राज्य का नागरिक है, वह उसका सदस्य मी है| एक हो 
' व्यक्ति दो राज्यों को नागरिकता प्राप्त नहों कर सकता । वह एक राज्य की 
नागरिकता को छोड़ कर, कुछ शर्तों को पूरा करके दूसरे राज्य में इसे प्राप्त कर 
संकता है | 
सच्ची नागरिकता के अन्दर अपने देश के प्रति सेवा और त्याग की प्रेरणा होती 
है। जो व्यक्ति अपने कुठम्ब, समाज तथा राष्ट्र को सेवा को अपना कर्त्तव्य समझता 
है वही सच्चा नागरिक हैं | माता, पिता, पुत्र, माई आदि अपने-अपने कर्तव्य का 
ध्यान रक्‍्खें, तथा एक दूसरे के प्रति अपनी सहानुभूति का प्रदर्शन करते रहें, 
यहीं सच्ची नागरिकता का प्रमाण है। राष्ट्र का सदस्य होते हुए भी कोई व्यक्ति 
कुठम्ब अथवा छोटे-छोटे अन्य समूहों के प्रति कत्तंब्यहीन हो सकता है। वह 
सच्चा नागरिक नहीं कहा जा सकता । कर्त्तव्यशील वही है जो छोटे-बड़े समी कामों 
का ध्यान रखता है | नागरिकता कोई दिखलावदी वस्तु नहीं है। इसका उपयोग 
ओर दुरुपयोग नागरिक की इच्छा पर निर्भर है। सच्ची नागरिकता अपने आप 
पैदा होती है | इसका सम्बन्ध मनुष्य के आदर्श ज़ोवन से है। आदशर्शावादी प्रायः 
सच्चे नागरिक होते हैं। चरित्रवान व्यक्ति भी नागरिकता का सच्चा पुजारो 
होता है। अधिकार के साथ नागरिकता एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना है जो 
मनष्य को समाज-सेवा की ओर अग्रसर करती है | 
जब राज्य में सभी नागरिक नहीं हैं तो यह कैसे जाना जाय कि कोन 
नागरिक और कौन अनागरिक है। सरकार को अश्रपने राज्य 
नागरिकता की में इसके लिये कुछु नियम बनाना पड़ता हैं। लगभग सभी 
कसौटी देशों में ये नियम पाये जाते हैं। इन्हीं से नागरिक और 
अनागरिक का भेद जाना जाता है | कुछ देशों में नागरिकता 
जन्म से मानी जाती है। प्रत्येक नागरिक माता-पिता की सन्‍्तान को अपने राज्य में 
नागरिक कहलाने का पूर्ण अधिकार है। यूनान तथा रोम में प्राचीन काल में 
जन्म से ही नागरिकता का निणंय किया जाता था। यदि किसी लड़के का जन्म 
रोमन मातो पिता से रोम साम्राज्य के बाहर भी होता तो वह रोम का नागरिक 
समझा जाता था। आज भी इटली तथा फ्रांस में यही नियम प्रचलित है | यूरप 
के बहुत से देश इसी नियम को मानते हैँ। यदि इटेलियन स्त्री-पुरुष से भारत 
'में कोई लड़का पैदा हो तो वह इय्ली का नागरिक समझा जञायगा। परन्तु यदि 
स्‍त्री इटेलियन हो और पुरुष विदेशी तो उससे उत्पन्न चालक इठलों का नागरिक 
नहीं माना जाता | किसो विदेशी स्त्री-पुदष से इटली में कोई लड़का पँदा हो तो उसे 
इटली की नागरिकता प्राप्त नहीं होती | प्रत्येक देश में एक निश्चित आयु फ्रे नीचे 
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किसी को नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। भारत में २१ वर्ष की आयु से कम 
व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाती | 
जन्म ्क अतिरिक्त नागरिकता की एक दूसरी भी कसोटी है। वह है 
60 किक | यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह स्वदेशी हो या विदेशी, एक 
अवधि तक किसो राज्य में रहे तो वह वहाँ का नागरिक मान लिया जाता 
है | एक लड़का, चाहे वह विदेशी ही स्त्री-पुदष से क्यों न हो, किसी राज्य में पेदा 
हो तो वह एक निश्चित आयु के बाद वहाँ का नागरिक हो जाता है| अरजेन्टाइना 
में यही नियम प्रचलित है | यदि किसी भारतीय स्त्री-पुरुष से वहा लड़का उतन्न 
हो तो वह अजेन्टाइना का नागरिक समझा जायगा। अर्जेन्टाइना राज्य की 
सीमा के अन्दर जिसका भी जन्म होगा वह वहाँ का नागरिक समझता जायगा | 
परन्तु वहीं के माता-पिता से विदेशों भूमि में उत्पन्न सन्तान वहाँ का नागरिक नहीं 
कहला सकती । पहले में नागरिकता जन्म से मानी जाती है और दूसरे में 
स्थान से । 
.. इन दोनों सिद्धान्तों के अतिरिक्त नागरिकता की एक तीथरी भी कसौटी है | 
अमेरिका में नागरिकता स्थान और जन्म दोनों से मानी जाती है। यह कसोटो 
कोई नई नहीं है, वल्कि उन्हीं दोनों के मेल से वनाई गई है। संसार में कहीं 
भी यदि अमेरिकन स्त्री-पुरुष से कोई सन्वान होगी तो वह अमेरिका का नागरिक 
कहलायेगी | इसके अतिरिक्त यदि विदेशी स्त्री-पुरुष से कोई सन्‍्तान अमेरिका के 
अन्दर होगी तो वह भी अमेरिका की नागरिक कहलावयेगी। नागरिकता का यह 
सिद्धान्त वहुत ही व्यापक है। इंगलैंड में नागरिकता इसी छिद्धान्त के अनुसार 
अदान की जाती है | किसी-किसी राज्य में नागरिकता पुरुष से ही मानी जाती 
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ह। अर्थात्‌ लड़का उस राज्य का नागरिक माना जाता है जहां का उसका पिता 
चार स्त्री के वंश से किया जाता 


नागरिक हो | कुछ राज्यों में नागरिकता को वि 
[जाता है जहाँ की उसको माता 


है | अर्थात्‌ लड़का उस राज्य का नागरिक समझ 
नागरिक होती हे । 

नागरिकता का ठीके-ठीक निर्णय करना एक जटिल विषय है। कभी-कभी 
तो एक ही व्यक्ति दो राज्यों को नागरिकता का अधिकारी हो जाता हे। किसी 
अंगरेज स्व्री-पुरुष से फीस में कोई सनन्‍्तान हो तो वह इंगलैएड तथा फ्राि दोनों 
को नागरिक कहलावेगी-। ऐेसी दशा में उस व्यक्ति के लिये यह कठिनाई होती 
है कि बह किसकी नागरिकता की त्वीकार करे और किसका प्रित्याग | साधारण- 
तया. पाठकंगण यह सममते हॉगे कि उसे दोनों राज्यों का नागरिक रइकर दोनों 
से लाम उठाना चाहिये | लेकिन बह वाल नियम विंददझ दे। एक ही व्यक्ति दो 
'शज्यों का नागरिक नहीं रह सकता । ऐसा इसलिये किया गया है कि व्यक्ति का 
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उत्तरदायित्व एक ही राज्य पर पूर्णतया रह सके | मान लीजिये इंगलेंड और फ्रांस 
में लड़ाई छिड़ गई, या इनमें से किसी एक से एक तीसरे राज्य से लड़ाई आरम्म 
' हुई तो दोनों राज्य अपने अपने नागरिक को लढ़ाई के लिए. तैयार होने की श्राज्ञा 
देंगे। ऐसी दशा में एक ही नागरिक दोनों जगह काम नहीं कर सकता | या तो 
वह इंगलैंड का नागरिक वन कर लड़े या फ्रांस का | इसी कठिनाई को दूर करने 
के लिये २० या २१ वर्ष की आयु तक सन्‍्तान को यह मिश्चित कर लेना पड़ता 
है कि वह इंगलेंड का नागरिक वनकर रहना चाहता है अथवा फ्रांस का। उसे 
एक राष्ट्र की नागरिकता का परित्याग करना पड़ता है | कभी-कभी इन्हीं उलकनों 
में पढ़कर व्यक्ति को दोनों की नागरिकता से हाथ घोना पड़ता हैं | 
नागरिकता की विभिन्‍न कसौटियों में कौन सबसे अच्छी हे, यह फहना कठिन 
है | जन्म अथवा स्थान दोनों से नागरिकता का क्षेत्र सीमित ओर संकुचित दो 
जाता है| कठिनाई यह आती है छि किस व्यक्ति को हम किस राष्ट्र का नागरिक 
कहें | जन्म से नागरिकता मानने में यह कठिनाई दूर हो जाती है। जो व्यक्ति 
जिस राष्ट्र के माता-पिता से उत्पन्न हो वह उसी का नागरिक समझा जाय | या जिस 
भूमि में उत्पन्न हो उसका नागरिक माना जाय | कभी कमी विदेश यात्रा में यदि 
किसी स्त्री को सन्‍्तान उत्पन्न हो जाती है, और उसकी नागरिकता स्थान पर 
निर्मर करती है, तो बच्चा सदैव के लिये विदेशी बन जाता है | माता को इच्छा 
रहते हुए भी बह अपने राष्ट्र का नागरिक नहीं कहलाता। मान लीकिये भारत 
में एक लड़का विदेशी माता-पिता से पैदा होता है । माता अमेरिकन है और पिता 
अफ्रीका का निवासी । अब हम बच्चे को किस राष्ट्र का नागरिक कहें | इस प्रकार 
की कठिनाई प्रत्येक राज्य में प्रत्तिवर्ण कुछ-न-कुछ उत्पन्न होती रहती है| अब भो 
नागरिकता का ज्षेन्र बहुत ही संकुचित है। अ्रच्छा हो कि जो जिस राज्य में रहना 
चाहे वह उसका नागरिक तम्रका जाय। स्त्री, पुरुष, जाति, रंग, नौच, ऊँच के. 
' आधार पर नागरिकता का निर्णय ठीक नहीं है । 
प्रत्येक राज्य में इस बात का विधान है कि छिसी विदेशी को नागरिक 
बनाना हो तो क्‍या करना चाहिये। या किसी की नागरिकता 
नागरिकता की विलुप्त हो चुकी हो तो वह पुनः कैसे प्राप्त हो। यदि 
प्राप्ति ऐसा नद्दो तो राष्ट्र के राष्ट्र अनागरिकों से भर जायें। 
विदेशियों को हम दो भागों में बॉँट सकते हैं। एक तो 
वे जो सदेव के लिए. अपनो मातुभूमि छोड़ कर विदेशों म॑ जाकर बस जाते है | 
वहों कृषि या व्यापार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। विदेश ही उनकी मातु- 
भूमि हो जाती है। दूसरे प्रकार के विदेशी वे हैँ जो थोड़े दिनों के लिये केबल 
यात्रा के उद्देश्य से या किसी आवश्यक कार्य से विदेशों में चक्े जाते हैं | चूँकि 
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वे अपने राज्य के नागरिक हैं इसलिये उन्हें किसी अन्य देश की नागरिकता से 
कोई प्रयोजन नहीं है। वे साल छः महीने में घूम कर अपने देश को वापिस आा 
जाते ह | परन्तु पहले प्रकार के विदेशी, जो अपनो जन्मभूमि को सदैव के लिये 
छोड़ चुके हैं, अपनी नागरिकता को खो चैठतें हैं | उनके लिये किसी और राज्य की 
नागरिक्रता प्राप्त होनी चाहिये | उुभी राज्यों में वह नियम पाया जाता है कि विदेशी 
को सम्पूर्ण सामाजिक अधिकार प्राप्त हों। इसके लिये नागरिक और अनागरिक 
में कोई भेद नहीं किया जाता | राजनैतिक अधिकार विदेशी या अनागरिक को नहीं 
दिये जाते | 

अनागरिक को नागरिक बनाने के कई विधान बनाये गये हैं। विदेशियों 
की सुविधा के लिये ऐसा किया गया है। ये विधान सभी राज्यों में विभिन्‍न 
प्रकार के हैं | एक नियम लगभग खब में पाया जाता है। वह है देशीयकरण 
( ५०४७४०३५०।४07 ) । इसके लिये विदेशी को किसी सरकारी अफसर के पास 
द्रंखास्त देनो पढ़ती हैं कि वह अग्रुक राज्य का नागरिक बनना चाहता है | कुछ 
शर्तों की पूति भी उसे करनी पढ़तो है | जब यह दरखात्त स्वीकार हो जाती है तो 
वह उसका नागरिंक होता है | फिर उसे समस्त राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो जाते 
हैं | राज्य की ओर से उसे एक प्रमाणपत्र दे दिया जाता है कि वह नागरिक बना 
लिया गया | देशीवकरण के लिए दो शर्तें आमतौर से पाई जाती हैं | एक हे किसी 
निश्चित अवधि तक उस देश में निवास करना | इंगलेंड में देशीबकरण के लिये 
विदेशी को कम से कम ५ वर्ष रहना चाहिये। अमेरिका में भी यही अवधि 
निश्चित को गई है। विभिन्‍न राज्यों में बह अवधि विभिन्‍न प्रकार की है--कहीं ७ 
वर्ष की कहीं १० वर्ष की | देशीयकरण के लिये .दूसरी प्रचलित शर्त है राज-म्रक्ति 
की शपथ लेना | जो जिस राज्य का नागरिक वनना चाहता है उसे राष्ट्र-मक्ति की 
शुपथ लेनी पड़ती है । इन दोनों शर्तो' के अतिरिक्त कुछ ओर भी शर्तें हैं जो सब्र 
राज्यों में समान नहीं हैं। जैसे राष्ट्र भाषा का जान, नेतिक चरित्र, प्रचलित शासन 
पद्धति में विश्वाठ, ऋथवा मरण-पोषण कर सकना, भूमि या अन्य सम्पत्ति खरीदना 
इत्यादि | अमेरिका में देशोयकरण के नियम बहुत ही कठोर हैं। काले रंग के 
मनुष्य वहाँ नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते । एशिया. महाद्वीप के निवासियों को 
कम नागरिकता प्रदन की जाती दै। अत्वेक नागरिक को अमेरिका की शासन-पद्धाति 
आर वहाँ का इतिहास जानना पढ़ता है | ््््ि 

देशीयकरण के अतिस्क्ति विवाह से भी नागरिकता प्राप्त को जाती है । चदि 
कोई स्त्री किसी देश की नागरिकता प्राप्त करना चाद्दे तो वह वहाँ के किसी नागरिक 
से विवाह कर ले | इसके पश्चात्‌ वह अपने पति की तरह वहां की नागरिक 
जन जाती दै। परन्ठु रूस में वह नियम मान्य नहीं हे । यदि एक राज्य किसी दूसरे 
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राज्य पर अपना अधिकार कर ले तो हारे हुये राज्य के समस्त नागरिक विजयी राज्य 
को नागरिकता ग्राप्त बर लेते हैं । कुछ देशों में यद विदेशी कोई सरकारी पद प्राप्त 
कर ले तो वह वहाँ का नागरिक बन जाता है| जब एक राज्य किसी दूसरे राज्य का 
कुछ भाग मोल ले लेता है तो लिये हुये भाग के चमस्त नागरिक नये राज्य की नाग- 
रिकता के अ्रघिकारी हो सकते हैं। आलास्‍्का को श्रमेरिका ने १८६७ ई० में रूस से 
खरीद लिया | परन्तु वहाँ के निवासी अमेरिका के नागरिक नहीं बन सके । इंगलेंड 
में यह नियम है कि अंग्रेजी जहाज पर जन्म लेने वाला, चाहे उसके माता-पिता 
अंगरेज़ न भी हो, वृटिश नागरिक माना जाता है | े 
बनावटी ओर स्वाभाविक नागरिकों में कोई भेद नहीं क्या जाता । दोनों 
को वहाँ की सरकार एक दृष्टि से देखती है | राजनतिक कारबाइयों में दोनों समान 
रूप से भाग ले सकते हैं। स्वाभाविक और देशीवकरण द्वारा बनाये गये नागरिकों 
में कोई लिखित मेद न होते हुये भी कुछ परिपादियाँ भेद को नहीं मिटा सकतीं । 
इंगलेंड को नागरिकता प्राप्त करने पर भी कोई भारतोय हाउस आफ लाडंस का 
सभापति नहीं बन सकता ) बनावटी नागरिक अमेरिका का सभापति तथा उप- 
सभार्पति नहीं हो सकता । १६२४ के पहले इंगलेंड में बहुत सी नौकरियों वहाँ के 
स्वाभाविक नागरिकों को हो दी जाती थीं। परन्तु १६२४ के एक नये कानून से 
सभी नागरिक समान समझे जाते हैं । 
जत्र नागरिकता प्राप्त की जा सकती है तो उसका लोप भी हो सकता है | 
स्वाभाविक नागरिक की भी नागरिकता छीन ली जातो है | 
नागरिकता का जो बनावटी नागरिक हैं, उन्हें भी इस अधिकार से कमी-कभी 
लोप बंचित होना पढ़ता है। यदि कोई स्त्री किसी ,दूसरे देश 
के नागरिक से विवाद कर ले तो वह अपनी नागरिकता खो 
त्रैठती है | भारतोय स्त्री किसी विदेशी से विवाह करें तो वह भारतीय नागरिक 
नहीं रह सकतो । नागरिकता इसलिये भी छीन लो जाती है कि नागरिक फिसी 
विदेशों राज्य में सरकारों नौकरी कर लेता है। नागरिक जब्र चाहे नागरिकता 
से त्यागपत्र दे सकता हैे। अपने देश में अनागरिक बनकर उसे रहने का पूर्ण 
अधिकार है| परन्त सरकारी कर देने अथता आवश्यकता पढ़ने पर सेनिक का काय 
करने से यह आनाकानी नहीं कर सकता | जब नागरिक बहुत दिनों तक अपनों मातृ- 
भूमि से अनुशस्थित रहता है तो अपनी नागरिकता का अधिकारी नहों समझा जाता | 
एक जर्मन निवासी लगातार ४ वर्ष तक जर्मनी से बाहर रहे तो वह लमनी का नाग- 
रिक नहीं रह जाता । सेना से भागा दुआ सिपाही अ्रनागरिक घोषित कर दिया जाता 
है। कुछ और भी श्रपराध हैं. जिनमें पकड़ा गया नागरिक अपनी नागरिकता सो 
बैठता है । सरकारों नोकरी से वहिष्कृत श्रथवा विदेशी राज्य की आजा को मानने 
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बाला अपनी नागरिकता का अधिकारी नहीं रह जाता इर्व्यवहार के कारण भी 
नागरिक अपने कतिपय अधिकारों से वंचित कर दिये जाते हर | ऊपर के सभी नियम 
किसी एक ही राज्य में नहीं पाये जाते, बल्कि समो राज्यों में नागरिकता के लोप होने 
का विधान अलग अलग है | कुछ राज्यों में यदि कोई नागरिक भिखारी का पेशा 
करने लगे तो वह अपनी नागरिकता से हाथ घो बैठता है । पागल होने पर कोई 
व्यक्ति नागरिक नहीं रह जाता | नागरिक अपने अधिकार किसी दसरे भनागरिक 
को नहीं दे सकता। नागरिकता बदली नहीं जा सकती। अपनी नागरिकता को 
कोई बेंच नहीं सकता । साधु, सन्‍्यासी फकोर आदि व्यक्तियों को नागरिकता से कोई 
प्रयोजन नहीं है। ह द 
भारत में रहने वाले १७ करोड व्यक्ति भारतोय नागरिक हैं| स्ल्री-पुरुष दोनों को 
हमारे देश में समान नागरिकता प्राप्त है। ऊंच, नीच, जाति- 
भारतीय पति का कोई भेद नहीं किया गया है। किसी पेशे के करने का 
नागरिक निषैध भी नहीं है| कोई भो पेशा करे वह भारतीय नागरिक 
- है। विदेशी हमारे देश में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं । 


- इतनी सुविधा होते हुए भी अब तक भारतीय नागरिकों को वह सवतन्बता नहीं रही 


है जो स्वतन्त्र देश वाले नागरिकों को प्राप्त हैं। हमारे देश में सरकार किसी व्यक्ति 
को जब चाहे गिरफ़्तार कर वर्षो, जेल में रख सकती थी । नागरिक को यह स्वतन्त्रता 
नहीं थी कि वह अपना मुकदमा कचहरी में पेश कर सके | नागरिकों को राय के 
विरुद्ध गवनर जनरल फरमान जारी कर सकते थे | यद्यपि भारत वृटिश साम्रज्य का 
एक ग्रधान अंग था, परन्तु भारतीय-नागरिक को यह स्वतन्त्रता नहीं थी कि वह 
वृ्टिश साम्राज्य में जहाँ चाहे रहे और उसको नागरिकता प्राप्त कर ले | फौजी 
महकमें में बहुत-सी नौकरियाँ भारतीय नागरिक को नहीं मिल सकती थीं | भारतीय 
प्रेस भी स्वतन्त्र नहीं थे । किसी भी समय उसकी तलाशी ली जा सकती थी। भार- 
तीय नागरिक अपने विचारों को प्रकट करने में स्वतन्त्र नहीं थे । इनका पत्र पढ़ा जा 
सकता था और सरकार उसे जब्त कर सकती थी। समासोसाइटी पर भी मतिन्रन्ध 
लगा दिये जाते थे | काँग्रेस की अनेक सभाओं पर रुकावर्टे लगाई जा चुकी हैं। 
और देशों में नागरिक को कुछ शेणी तक निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्दा 
दी जाती हैं परन्ठु भारतीय नागरिक इन दोनों से वंचित रक से गये थे | सरकार 
की ओर से नागरिक के काम-कान की कोई व्यवध्या नहीं थी । 

इन उद्धरणों से स्पष्ट हैं कि भारतीय नागरिकता पूर्ण नहीं थी। इसके विकास 
के लिये साधनों की कमी रहो है। काँग्रेस गतः ६० वर्षो से इस बात की मांग 
करती रही है कि राष्ट्र की सभी सुविधायें भारतीय नागरिकों को मिलनी चाहिए । 


. विदेशों में इनका स्थान ऊँचा नहीं रहा हे। जबत्र स्वयं दृटिश साम्राज्य उन्हें 


नागरिकता श्प्‌ 


अछूत समभझता रहा है तो ओर राज्यों की बात ही क्‍या है | १५ अगस्त १६४७ 
३० से स्वतन्त्रता आप्त हो जाने पर ये समस्त असुविधायें दूर कर दी गई हैं | 

राज्य इस बात का प्रयत्न करता है कि अच्छे नागरिक पैदा हों | इसके लिये उसे 

तरह-तरह को सुविधायें देनी पढ़ती है | शिक्षा का प्रचार तथा 
आदश नागरिक कला कौशल का प्रतरन्ध करना पड़ता हैं | न्याय और एकता का 
ध्यान रखना पड़ता है। देश में शान्ति रखनी होती है । देश 

में तरह तरह के व्यवसाय को बढ़ाकर नागरिकों के भोजन आदि की व्यवस्था करनी 
पड़ती है। यदि ये सुविधायें सरकार को श्रोर से ग्राप्त न हों तो अच्छे भागरिक 
पैदा नहीं हो सकते | लार्डआ्राइत का कहना है कि आदर्श नागरिक में तोन शुर्खों 
का होना आवश्यक है--चमत्कार, आत्मसंवम और सहानुभूति । नागरिक को राज- 
नैतिक तथा सामाजिक प्रबन्ध में भाग लेना पडता है। उसमें इतनी बुद्धि अवश्य 
होनी चाहिए, कि वह भले बुरों को पहचान सके | वह उन्हीं को वोट दे लिन्हें वह 
योग्य समझता है। विधान मंडलों में कभी-कभी अयोग्य व्यक्ति आ जाते हैं | 
यदि जनता अपनी नागरिकता का मूल्य समझतो और बुद्धि से काम लेतो तो 
अयोग्य व्यक्ति को कोई उत्तरदायी काम न देती | 

आत्पसंयम के बिना नागरिक अपने कर्तच्य का पालन नहीं कर सकता | 
यह भाव मनुष्य म॑ तभो आ सकता है जब उसमें आशापालन को शक्ति हो । 
नागरिक को चाहिए कि वह अपने स्वार्थ के सामने समाज हित को बड़ा समझे | 
स्वार्थी मनुष्य आदर्श नागरिक नहीं होता। राष्ट्र की सच्ची सेवा वही कर 
सकता है जो अपने स्वार्थ के साथ अपने पड़ीसी की चुविधातं का ध्यान रखता 
है। परन्तु इस आश्ञापालन के अन्दर भय तथा कमनोरी का भाव नहीं होना 
चाहिए। | इससे आत्मसंयम के बदले आत्मसंकोच का माव पेदा होगा | आदश' 
नागरिक में भय तथा कप्जोरो नहीं होनी चाहिए। इृंगलेंड का प्रसिद्ध राननीतिश 
लास्को लिखता है सरकारी श्राज्ञा का वहों तक पालन करना चाहिए जहाँ तक उसमें 
आत्म-उन्नति का समावेश है |” आदर्श नागरिक का तोखरा लक्षण सहानुभूति है।। 
प्रेम के बिना श्रात्मसंवधम और शान्ति अ्रसम्भव है। जब तक हमारा हृदय इतना 
उदार नहों हे कि हम औरों पर अपने गुणों का श्रभाव डाल सके तब तक हमारे सभी 
प्रयत्ल समान ह्वित के लिये निष्फल सिद्ध हंगे। रुद्नुभूतति से नागरिक ईर्ष्या, क्रोध 
आदि लुराइयों का शिकार नहीं बनता । 

हाइट नामक एक राजनीतिश ने आद्शा नागरिक के तीन शुण बतलाये 
हैं। वे हैं बुद्धि ज्ञान और लगन । बुद्धि का तात्पर्य है अपने उमी कामों को 
अच्छी तरह समझना | शान का अर्थ है सम्पूर्ण राष्ट्र की आवश्यकताओं को सोचकर 
मनुष्यमात्र की उन्नति की व्यवस्था करना। लगन का श्रय॑ है कार्य-कुशलता | 
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मनुष्य झप ने कत्तेव्य का पालन करने के लिये रुद्ैध तत्पर रहे। नागरिक का 
फत्तेत्य यही नहीं है कि वह सरकारी आज्ञा का पालन करता रहे। उसके 
ऊुछ आर भो उत्तरदाबित्व हैं | उसे राज्य की उन्नति करनी है और समाज को आगे 
चढ़ाना है। नागरिक करत्तंव्यः एक व्यापक शब्द है जिसको पूि आदर्श 
नागरिक ही कर सकता है | 

नागारक के कत्तव्या का कोई विभाजन नहीं है। उसके गुणों को भी हम 
डुकढ़ां म॑ नहीं बाद सकते। आदर्श व्यक्ति ही आदर्श नागरिक है। जिसे 
मनुष्यत्व का ज्ञान है उसे नागरिकता का भी ध्यान होगा । आदर्श नागरिक में 
चरित्र; स्वाव लम्बन, आत्मनि्मस्ता, सहयोग, न्याव, स्फूर्ति, सेवामाव आदि गुण 
हाने चाहिए। इन्हीं गुर्णा से उमाज की मलाई होती है। यदि नागरिक के अर 
पत्षपात ओर साम्प्रदायंक्ता का भाव आया तो उसका और समाज दोनों का 
पतन होगा | हमारे देश में आदर्श नागरिकों का अभाव है | इसका मूल कारण 
वृद्धि उरकार की उदासीनता रह्दी है। देश में वेकारी और गरीबी इतनी अधिक 
रही है कि अधिकतर लोग अपनी देनिक आवश्यकताश्रों को पूर्ति में ही संगम रहते 
थे | यदि सरकार इसकी व्यवस्था करती तो लोगों का ध्यान कुछ ऊँची बातों की 
ओर लग सकता था | इन्हीं कारणों से अच्छी सरकार दीमा, बेंक, पेंशन, फंड 
आदि को व्यवस्था करती है। बीमारी के लिये दवाखानों का प्रदन्ध करती है | 
आदश्श नागरिक बनने के लिये नागरिक को सेवा कार्थों की ओर अधिक कुछना 
होगा । दीन-दुखियों का उसे ध्यान रखना होगा। सरकार भी इस बात का ध्यान 
रक्खे कि राज्य में गंडे, निपढ़, चोर, डाकू पैदा न हों | शासन की व्यवस्था इतनी 
ठोक हो कि नायरिक को आत्म उन्नति में बाघा न पड़े । 

भारतीय संस्कृति में आदर्श नागरिक के तोन लक्षण माने गये हँ--सत्यम , 
शिवम , सुन्दरम । आदश नागरिक को देश ओर काल का वेचार करके गये 
चंलना होगा । कानूनों का पालन नागरिक के लिये आवश्यक ह | परन्तु आदश 
नागरिक सम्पूर्श राष्ट्र को इसके पालन की ओर झुकाता ह। सच्ची नागरिकता 
विश्व एकता का अधान लक्षण है और आदश नागरिक विश्व मे आदश व्याक्त 
माना जाता दे | उसे अपने आर विद्देशी म॑ कोई अन्तर नहीं रह जाता । उसका द्वाष्ट 
मानव समाज को एक समान देखती है | ऊँच-नीच अथवा छोटे-बढ़े का मेदभाव 
उसके मन से मिकल जाता है। उसके जीवन से समाज मे सहयाग का अचार 
होता है। कवियों ने उसका नाम 'संत' रक्‍्खा हे | छुलसीदास के निम्नलिखित पढरदा 


६5 
जा. 


से उसके कुछ गुणों का आमास होता है । 


पर उपकार बचन मन काया | संत स॒ुभाउ सहज खगराया || 
संत उदय संतत छुलकारी | विश्व चुखद लिमि इन्दु तमारा ॥ 


नागरिकता २७ 


जब सच्ची नागरिकता इतनी ऊँची वस्ठत है ओर सरकार को आदर्श नागरिकों 
से लाभ पहुंचाता दे तो वे पेदा क्‍यों नहीं होते ? अच्छे कामों 
आदर्श नागरिक में बड़ी-बड़ी रुकावर्ट होतो हैं | यहाँ भी हमें इन्हीं कठिनाइयों 
बनने में कुछ का सामना करना पढ़ता है | 
बाघायें 
१--पहिली कठिनाई अज्ञानता की है। भारतीय जनता शिक्षित नहीं है । 
उसे इस बात का ज्ञान नहीं हैं कि रामाजिक जीवन का क्‍या महत्व है | सेवा को 
आम जनता वेकार समभती है | उसे अपने ही कामों से मतलब है । सभा सम्मेलन 
में भाग लेने से उसके काम में वाघा पड़ती हैं। उसे अपने ही कामों का महत्व 
दिखाई पड॒ता है; ओरों का नहीं | यदि उसकी अज्ञानता दूर हो जाय तो वह एक 
अदश्श नागरिक वन सकती है | जब तक राष्ट्रीय शिक्षा न मिलेगी तब तक खादशे 
नागरिक पेदा नहीं हो सकते । 
२--दूसरो कठिनाई स्वार्थ की है। मनुष्य स्वभाव से अपने स्वार्थ को पहिले 
देखता है। अपना बच्चा सब को प्रिय है। ख्ार्थ का सर्वया परित्याग बहुत 
थोड़े लोग करते हैं। यदि ऐसा कोई दे तो वह महापुरुष है। स्वार्थ इतनों 
बड़ी रुकावट है कि बड़े से बड़े सामाजिक कार्य नष्ट हो जाते ई शोर सहयोग 
का अभाव हो जाता है। स्वार्थ से वशीभूृत मनुष्य कत्तव्य का ध्यान नहीं 
रखता | अ्रकसर देखा जाता है कि स्वार्थ हित के लिये लोग वोट खरीदते है, जनता 
में कूटी बातों का प्रचार करते हैं, लोगों को धोखा देते हैँ, और एक दूसरे का 
प्राण तक ले लेते हैँ | अमानुपिक भावों का प्रादुर्भाव रवार्थ से होता है। इसो के 
लिये जनता के घन का दुरुपयोग किया जाता है और उस पर तरह-तरद्द के टेक्‍्स 
लगाये जाते हैं। जब तक रवार्थ हमारे जीवन का प्रधान अंग है तब तक हमारे 
कामों में रुच्चाई का अभाव रहेगा। इस भावना से प्रेरित व्यक्ति आदर्श 
नागरिक नहीं बन सकता | 
३--आदर्श नागरिक बनने में तीसरो कठिनाई पार्टी बन्दी की है। प्रजातन्ध 
राज्य में पार्ट बन्दी कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन यद्द किसी सिद्धान्त पर होनी 
चाहिये | स्वार्थ साधन के लिये पार्टी बनाना प्रजातन्त्र की हँसी उड़ाना है । गिरोह- 
बन्दी में जब स्वार्थ साधन का भाव हैँ तो तरह-तरद्द के गन्दे विचारों का 
प्रादुर्भाव होगा । एक गिरोह का नागरिक दूसरे गिरोह को अपना शत्रु समझता 
है | वह प्रति क्षण टसकी बुराई में ही तल्‍लीन रहता है। समाज हित एक गोौण 
विप य रह जाता हैं | कभी-कभी पार्थियाँ आर्थिक लाम वी दृष्टि से बनती ह। सदस्यों 
के अन्दर राजनेतिक अथवा सामाजिक सेवा का भाव कम होता है। इसका प्रभाव 
आम जनता पर बुरा पड़ता है। वह शासकों की कार्यवाही को देखकर समाजहित को 


० 


श्ष्र नागरिक शाह्म की विवेचेना 


ओर से डदासीन हो जाती है। जिस समाज में इस प्रकार के गिरोह बनते रहेंगे 
उसमें आदर्श नागरिक पैदा नहीं हो सकते | 

४-भारत में आदशश नागरिकों के श्रमाव के कुछ और मी कारण हैं। वर्ण 
व्यवस्था के कारण हमारा समाज ठुकड़े-ठुकढ़े में विभाजित है | कार्य की दृष्टि से 
यह विभाजन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इनमें आप8 में सहानुभूति का अभाव 
है। छुआ्रा-छूद तथा ऊंच-नीच के कारण लोगों में सहयोग नहीं हो सकता। जाति 
पॉति की बीमारी इतनी भयंकर है कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इसके अतिरिक्त 


- हमारे देश में सांग्रदायिकता का भी चलन है। हिंदू-हुघलमान का: प्रश्व इतना -. 


लटिल है कि दोनों एक साथ मिल कर उन्नति करने में हिंचक करते हैं। 
आदश नागरिक इनमें तब तक पैदा नहीं होंगे जब्र तक ये कमजोरियाँ दूर न 
हो जाये । थोड़े से लोग इन्हें दूर करने का प्रवत्न कर रहे है, लेकिन उनकी संख्या 
अहुत हो कम है । हमारे देश में राजनैतिक गिरोह मी जातोयता के श्राधार पर बनते 
हैं । इससे राष्ट्रहित में बाधा पढ़ती है। जब इम सभी मनुष्य हैं, सभी एक देश में 
रहते हैं तो नोच-ऊँच'का सवाल कहाँ पैदा होता है | जब तक हमें घोती और पाजामें 
में अन्तर दिखाई देगा तब तक हम सच्चे नागरिक नहीं वन सकते | हमारे विचार 
तभी ऊँचे होंगे जब हम मनुष्य को मनुष्य समझे, उसे हिन्दू , मुखलमान, अद्ृत, 
ईसाई आदि न समझें | ऊँची नागरिकता अन्तर को नहीं देखती वरव्‌ उसकी दृष्टि 
हयोग की ओर रहती है । द 

६--सबसे बड़ी कठिनाई उदासीनता की है। बहुत से लोग सार्वजनिक कार्मो 

से सदैव उदासीन रहते हैं | वे समभते हैं कि दूसरे जब इस कार्य को कर रहे हैं तो 
उनकी क्‍या आवश्यकता है। उनका विचार है कि सामाजिक कार्यों की जिन 
पर जिम्मेवारी है वे करें | उन्हें यह मालूम नहीं है कि यदि सत्र लोग इसी प्रकार 
सोचने लगें तो क्या यह समाज एक दिन भी चल सकता हे ! ये जितने स्कूल, 
कालेज, क्लब, लाइब्रेरी आदि दिखलाई पड़ते हैं ये सत्र किसी न किसी के अनवाये 
हुवे हैं। जिन बच्चों के नीचे हम धूप से बचने के लिये विश्राम करते है ओर जिन 
कुओ्रों से पानी पीते हैं, वे किसी-न-किसी के परिश्रम के डी फल हैं। बन्र हम दूसरे 
के परिश्रम से लाम उठाते हैं तो क्‍या हमारा कुछ मी कर्तव्य नहीं है ? खावंजनिक 
कार्यो' के लिये कोई एक मनुम्य लिम्मेवार नहीं है । किसी को भी इससे उदासीनता 


है। इसी उदासीनता के कारण आदश नागरिक 


ने की आवश्यकता नहीं ढे न हा 
बनने का भाव लोगों के अन्दर पैदा नहीं होता। लोग सामान्रिकर दराइ के 


देखते हुये भी आँखें बन्द रखते हैं। परिणाम यह दोता है कि समाज में 
व कर 

तरह-तरह की गन्दगी पैदा होती है और सभी लोग उसक शिकार अनते ह्‌। 

उन्हें यह मालूम नहीं पड़ता कि उनकी उदासीनता ही इन डुराइवा का जढ़ है । 


नागरिकता र्‌६ 


” पढ़े लिखे लोग भी जब यही विचार रखते ई तो भविष्य और भी अन्धकारमय 
माल्रूम पढ़ता है | 
यदि सच्ची नागरिकता लानी है तो इन बुराश्यों को निकालना होगा। इसके 
स्थान पर अच्छे-अच्छे गुणों को रखना होगा। यह तभी सम्भव है जब राष्ट्रीय 
शिक्षा का प्रचार क्या जाय। सामाजिक विचार तभी बन सकते हई जब सामाजिक 
शिक्षा दी जाय | नागरिक शिक्षा नागरिकता की जड़ है। प्रजातन्त्र की सफलता 
के लिये यह शज्षा अनिवाय है। शारोरिक उन्नति के साथ लोगों में चरित्र-बल 
की वृद्धि करना होगा। चरित्रहीन मनुष्य अपना अथवा पराये का कोई हित नहीं 
करता | जब लोगों का आचरण ठीक होगा तभी उनके अन्दर सेवा के भाव 
पेंदा द्वोंगे; तमी उन्हें आदश का महत्व जान पड़ेगा । जब तक बुद्धि संकुचित 
रहती है तब तक मनुष्य पग-पग पर भय करता है| उसे किसी काम में दिल्ल- 
. चस्पी नहीं होती | नागरिकता में उत्साह को बहुत बड़ी ग्रावश्यकता है। आदश' 
नागरिक बनने के लिये विध्वंसात्मक और रचनात्मक दोनों प्रकार के कार्मो को 


आवश्यकता दे । 


अध्याय २ 
| ९ 
अधिकार ओर कचतव्य 
नागरिक शास्त्र के अन्दर नागरिकों के अधिकार और कर्तंव्य का वर्णन 


किया जाता है। अधिकार और कत्तंव्व दोनों सम्मिलित शब्द 


अधिक [र आर हैं। नागरिक को राज्य की ओर से कुछ अधिकार प्राप्त द्ोते 
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कत्तेंड्य का हैं। इन्हीं के बदले में उसे राज्य के प्रति बहुत से कर्त्तव्यों 
सम्बन्ध का पालन करना पड़ता है| जिस प्रकार लेन-देन दोनों शब्द 


ह साथ-साथ चलते हैं, और बह सम्मव नहीं कि लेने वाला तो 
हो, पर देने वाला न हो, उसी प्रहार यह भो सम्भव नहीं है कि अधिकार रहे परन्तु 
कत्तव्य न हो | जिसे थोडा भी अधिकार प्राप्त है उसे कर्तव्य का पालन.करना 
होगा | पिता का पुत्र तथा स्त्री पर कुछ अधिकार होता है | वह पुत्र का जहाँ चाहे 
भेजे ओर जैसो चाहे शिक्षा दे, परन्तु उसके प्रति पिता के कर्त्तव्य भी बहुत हैं। 
पिता का,यह धर्म है कि वह बच्चे को शिक्षा- तथा भोजन-वस्त्र दे और कुमार्ग, 
पर जाने से बचावे | राज्य में सरकार का व्यक्ति पर पूर्ण अधिकार है। लेकिन 
सरकार का कत्तव्य भी उससे कम नहीं है। उसे प्रत्येक व्यक्ति की रक्ता| करनी 
हैं | नागरिक की शिक्षा श्रादि का ग्रवन्ध करना है। समाज की नेतिक उन्नति 
का ध्यान रखना पड़ता है। जिस प्रकार नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों 
का कहीं अन्त नहीं हूँ उसी प्रक्रार तरकार के भी अधिकार और कत्तब्य अनन्त 
हैं। जो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता उसके अधिकार छीन लिये जाते हैं | 
कर्त्तव्य-हीन नायरिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता हैं। अ्रधिकार और 
कत्तव्य के सम्बक ज्ञान से सत्कर्म की प्रेरणा होती है । 

अधिकार और कर्त्तव्य दभी तक नागरिक के साथी हैं जब तक वह समान में 
रहता है | एकान्त में रहने वाले व्यक्ति को न किछी अधिकार की आवश्यकता है 
ओर न कर्त्तव्य की | जब तक मनुष्य सामाजिक जीव के नाते उमाज का एक अंग 
नहीं बनता तब तक उसे कोई अधिकार नहीं मिलते | जब॒उसका सम्बन्ध विभिन्न 
व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनों से होता है तब उसे अपना कर्तव्य दिखाई पड़ता 
है | जब कर्सव्य के पालन का अश्न उठता है तो उतें अधिकार को आवश्यकता 
पड़ती है | जिस प्रकार दिन और रात का सम्बन्ध है उसी तरह अधिकार और 
कत्तव्य का | केवल एक से मनुष्य का काम नहीं चल सकता । जितके अधिकार छीन 
लिये जाते हैं वह कर्त्तव्व-हीन हो लाता है। कैद की स्वतन्त्रता छीन ली जाती है । 





| मनन सीन नल | 





खधिकार और कत्तंव्य 


» पैर 


हु 


उसे यह अधिकार नहों रह जाता कि जेल की दोबारों के ब[हर निकल सके | परिणाम 
यह होता है कि वह अपने कुट्धम्तर आदि के प्रति अयने कर्तव्यों को पूरा करने में 
असमर्थ हो जाता है | एक का अधिकार दूसरे का कर्च॑व्य है और अपना कर्च॑न्य ही 
दूसरों का अधिकार है | वस्तु एक है, दो दृष्टियों से हम उसे देखते हैं। दोनों हो 
एक साथ चलते हैँ। केवल एक से मनुष्य अपने कार्मों को पूरा नहीं कर सकता | 
अधिकार ओर कत्तव्य दोनों के रहते हुए भो राज्य को कुछ सुविधायें देनी पढ़ता हैं 


जिसे मनुष्य इनका उपयोग कर सके | यदि राज्य को ओर से शान्ति, एकता, 
समानता आदि को व्यवस्था न हो तो अधिकार रखते हुए भो लोग अपने कर्तंव्यों 


- की पूरा नहीं कर पायेंगे | इन्हें पूरा करने के लिये नागरिक को क्िंठी अंश तक 


कक 


स्वतन्त्रता भी चाहिये | 
नागरिक का सत्रसे बढ़ा अधिकार यह है कि उसे इस बात का अवसर 
दिया जाय कि वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विक्रात्त करे 
अधिकार यदि उसे यह अधिकार नहीं मिला तो अन्य अधिकारों से उसे 
कोई लाभ नहीं है | अ्रधिकार एक प्रकार को शक्ति है शिससे 
मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता का अनुभव करता हैं। हमार और (ुम्दारा' शब्द बहुत 
ही प्राचीन हैं । इनसे अधिकारों की सोमा का ज्ञान होता है। अधिदार इस बात का 
प्रमाण है कि मनुष्य औरों से अपना सम्बन्ध रखता है । 
ऊपर कहा गया है कि अधिकार एक प्रकार की शक्ति है, परन्तु जब हम 
गहराई के साथ विचार करते हई तो हमें अधिकार 
अधिकार ओर और शक्ति में भेद मालूम पढ़ता है। श्रधिक्रार मनुभ्य को 
शक्ति नाहर से मिलता है, लेकिन शक्ति अपने श्राप पेंद्ा होती है । 
अधिकार से किसी कत्तव्य का ज्ञान होता दे परन्तु शक्ति का 
कत्तंव्य से कोई विशेष संत्रन्ध नहीं है । अधिकार का अपहरण किया जा सकता 
है, लेकिन शक्ति को कोई नहीं छीन सकता | वोट देने का नागरिक को एक 
अधिकार दिया गया है, परन्तु उसे यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपना वोट जिसे 
चाहे दे। किसी को वह अधिकार नहीं हे कि बह विवश कर किसों से 
वोट दिलवाये | मनुष्य अ्रपने प्रत्येक काम को अपनी शक्ति द्वारा करता है, परन्तु 
उप्ते थोड़े हीं काम ऐसे करने पडते हैं जिनमें अधिकार का ध्यान रखना पड़े | शक्ति 
और अधिकार का सम्बन्ध इतना हो दे कि राज्य अ्रथवा समाज की ओर से जिन 
शक्तियों को स्वीकृति मिल जाती है वे अधिकार बन जाया करती है| एक मनुष्य 
दूसरे की सम्पत्ति को नहीं ले सकता [ लेकिन पुत्र को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 


पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो। “शक्ति शब्द व्यक्ति से सम्बन्ध रखता है, , 


परन्तु अधिकार का सखन्‍्ध राज्य और व्यक्ति दोनों से है । 
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अधिकार के बिना कोई समाजे जीवितं नहीं रहता। जत्र नागरिक को 
है .. घह ज्ञान नहीं हैं कि उसे क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं तो बहतों 
आंधकार को को वह हामि पहुँचा सकता है। प्रत्येक मनुष्याअपनी सोमा 
आवश्यकता . के अन्दर रहे और एक दूसरे को उन्नति में बाधा न डाले 
यह आधकार का मूल सिद्धाग्त है। व्यक्ति को उतने ही अधि- 
कार दिये जाते हैं जहाँ तक उन्हें निवाहने की उसमें शक्ति है। राजनीतिज्ञों का मत 
कि एक ठमय ऐसा था जब कोई सामाजिक व्यवस्था न थी। मनुष्य जंगली 
अवस्था में था। उस समय किसी का कोई अधिकार सीमित न था । य्त्वेक की जो 
शक्ति थी वही उसका अधिकार था | परिणाम यह होता था कि मारपीट, कलइ, 
ड्ेष आदि का प्रचार या। अधिकार की ठीमा ने समाज की रचना की | अश्विकार 
से ही समाज की जड़ रोपी गई है। जब तक मनुष्य को समाज में रह कर एक 
दूसरे के प्रति कुछ करना है तब तक अधिकारों को उसे आवश्यकता है | यदि लोग 
अपने-अपने अधिकारों को भलो-भाँति समझ लें और उन पर आचरण करे तो 
सभो लड़ाई-भगड़े तथा वैर-विरोध अपने आप न£ष्ट हो जाय। अधिकारों के 
उल्लंघन से ही सामाजिक बुराइयों पैदा होतो हैं। कुत्ते को कोई अधिकार प्राप्त नहीं' 
है | वह चाहे जिसे काट सकता है | परन्तु मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता | यदि वह 
"किसी को दुख देता है तो अपने अधिकार की सीमा को तोढ़ता है| इसलिए सरकार 
उसे उच्चित दंड देतो है! उरकार का कक्तंव्य है नासरिक के अधिकार की रक्ता 
करना | यदि हमें सरकार की आवश्यकता है तो अधिकार भी हमें चाहिये। मनुष्य 
बन्धन को तभी स्वीकार करता है जब उसे कुछ लाभ हो। अधिकारों की आवश्यकता 
हमें इसलिये हैं कि हम अपने कत्तव्या को पहचानें | 
अधिकार एक प्रकार की शक्ति है जिसे समाज ने. व्यक्ति के लिये बनाया 
है । इसका उद्देश्य हे व्यक्तित्व का विकास करना | अधिकारों 
अधिकारों के की हम दो भागों में ज्ञॉट सकते हैं | राजनतिक आर सामाजिक 
भेद अधिकार | इन्हीं दोनों के अन्दर नागरिक के समस्त 
अधिकार आ जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और भी 
अधिकार हैं जिन्हें थोड़े से लोग मानते हैं। अधिकारों की गणना नहीं है | जीवन 
के विकास के साथ अधिकारों की इद्धि होती है।, इसलिये आधिकार घटते-चंदते 
रहते हैं | इनकी बृद्धि से मनुष्य के विकात का आमास होता है। राष्ट्र की उन्नति 
का लक्षण है कि नागरिक को अधिक-से-अधिक अधिकार प्राप्त हा | 
राजनीतिक अधिकार वे हैँ जो नागरिक को राज्य का आर से दिये जात॑ ह६। 
जब तक किसी व्यक्ति को ये अधिकार -नहीं दिये जाते तंत्र तक वह नागरिक 
नहीं कहलाता । ये अधिकार नागरिक को अपनी उर्नाश् करने का अवसर 
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देते हैं | राजनैतिक अधिकारों में ऐसी विशेषतायें हैं जो सामालिक अथवा अन्य 
अधिकारों में नहीं पाई जातीं। राजनेतिक अधिकार समानता 
राजनीतिक पर निर्भर हैं। राज्य की दृष्टि में धनी-गरोब, छोटे-बड़े 
अधिकार सभी बरावर हैं। नागरिकता के नियम के अन्दर सभी एक 
हैं। धनी, गरीब जो भो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा 
ओर समाज को हानि पहुँचायेगा वह उचित दंड का भागी होगा | यदि ऐसा 
न हो तो न्याय का पालन नहीं हो सकता । राजनीति का अर्थ है न्‍्याययुक्त शासन | 
इसलिये अधिकार भी न्यायसंगत होने चाहिये। राजनैतिक अधिकारों की दसरी 
विशेषता है स्पष्टता | समस्त राजनेतिक अधिकार लिखे हुए होतें हैँं। श्रन्य अधि 
कारों में यह विशेषता नहीं है | ये उभी राज्यों में समान नहीं होते। जो श्रधिकार 
नागरिक को इज्ुलेंड में प्रात हैं वे जमंन नागरिक को जर्मनी में नहीं हैं| विभिन्‍न 
शासन-पद्धति में भो एक ही देश में नागरिक के अधिकार बदलते रहते हैं। क्रिसी 
समय प्रत्येक नागरिक कोई हथियार रख सकता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है | 
मुख्य राजनेतिक अधिकार तीन हैं :-- 
१--हसका तात्पर्य यह नहीं है कि हर आदमी को सभी नोकरियाँ मिल सकती 
हैं। कोई पद नागरिक को तभी मिल सकता है जब उसकी 
सरकारी नौकरी सभी शर्तों' को वह पूरा करे। प्रत्येक नौकरी के लिये किसी 
सम्बन्धी सीमा तक शिक्षा की आवश्यकता होती है। सब के लिये 
अधिकार. थोड़ा अनुभव और अम्यात रखना पड़ता है। राज्य की ओर 
से प्रत्येक स्थान की शर्तें नागरिक को खूचित कर दी जाती 
हैं | जो उन्हें पूरा करें वे उसके अधिकारी होते हैं। एक निर्धन आदमी को भी 
इस बात की स्वतंत्रता रहती हे कि वह बड़े-से-बड़े पद को प्राप्त कर सके | जाति, कुल, 
रूप. रंग अथवा धर्म के कारख कोई नागरिक किसी पद से वंचित्त नहीं रदखा जाता । 
सभी प्रजातन्त्र राज्यों में यह नियम वर्ता जाता हैं | शिक्षा ओर चरित्र का ध्यान सब 
में दिया जाता है । किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता । हर एक सरकारों विभाग 
सभी योग्य व्यक्तियों के लिये एक समान खुला हुआ है। नागरिक के अत्तिरिक्त 
आर किसी को यह श्रधिकार प्राप्त नहीं है | इस नीति का फल यद्द होता हू कि राज्य 
के अच्छे से अच्छे नागरिक, चाहे घनी हों अथवा गरीब, उरकारों नोकरियों में आते 
रहते हैं। नागरिक को सरकार की टीका-टिप्पणो करने का श्रवसर कम मिलता है | 
२-दूसरा राजनैतिक श्रधिकार निर्वाचन दै। डिस्ट्रिक्ट चो्ड, म्युनिसिपल 
बोर्ड तथा विधान मंडल के सदस्यों के चुनाव में नागरिक को 
निर्धाचन का अपनी अनुमति देनी पड़ती है। निर्वाचन दो प्रकार से 


अधिकार किये जाते हैं। एक में सम्पूर्ण नागरिक प्रत्यक्ष अपनी अनुमनि 
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देते हैं। दूसरे में अप्रत्यक्ष रूप से ग्रनुमति प्राप्त को जाती है | इस मता- 
घिकार के लिये कुछ ऐसे बंधन हैं जो सभी नायरिकों पर एक समान लागू 
होते हैं पहला प्रतिबंध आयु का है। मारत में २१ वर्ष से कम आय वालों को 
किसी प्रकार का निवाचन अधिकार प्राप्त नहीं है। क्रिसो किसी देश में ल्ली-पुरुष में 
भी भेद किया गया हैं। किछी हृद तक साम्पत्तिक योग्यता की भी आवश्यकता पड़ती 
हैं । विशेष अपराधियां को मी अउनो अनुमति देने का अधिकार नहीं दिया जाता | 
कहा जाता है कि शिक्षा आर मत दोनों अधिकार साथ साथ चलते हैं। इस अधि- 
कार को ग्रदान करने में सरकार की यह नीति रहती है कि नागरिक अपने हिंत और 

देत दोनों का ध्यान रक्‍्खें | शिक्षा का ग्रतिवंध इस दृष्टि से न्याय संगत है, परन्तु 
शेष रुकावट नागरिकता की निरबलता प्रकट करती है | धनाभाव के कारण किसी को 
मताधिकार से वंचित करना किठी भी दृष्टे से उचित नहीं है। राजनैतिक अधिकारों 
में यह ठच से आवश्यक अधिकार दे ओर प्रजातन्त्र का लोत यहीं से आरम्म होता 
है। पूर्ण प्रजातन्‍्त्र उसी को कहना चाहिये जिसमें प्रत्येक नागरिक को त्रिना किसी 
मेदभाव के अ्रपना मत देने का श्रधिकार हो | 


विदेशी, अल्पवयस्क, विशेष अपराधी तथा स्वथा अयोग्य व्यक्तियों को छोड़कर 
: उमो नागरिकों को यह अधिकार मिलना चाहिये। आधुनिक युग, जो प्रज्ातन्त्र का 
युग कहलाता है, मताधिकार पर विशेष बल देता है | सभी लोग इस वात पर विचार 
कर रहे हैं कि यह अधिकार धनी, गरीब, पढ़े तथा अनपढ़ उब को प्राप्त होना 
चाहिये ! इसके ग्रति-पक्ती यह तक उपस्थित करते हैं कि जो किसी प्रकार का टेक्स दे 


उसी को मताधिकार मिलना चाहिये “ जनता के राज्य का यही अथ हं कि शासन 


में समी समान रूप से माग लें। कानूनों के निर्माण में सब को स्वतन्त्रता होनी 


चाहिए और दुरे कानून के वहिध्कार का भी उन्हें उतना ही अधिकार मिलना 
चाहिये। इस अधिकार को लेकर नागरिक एक चहुत बड़े कत॑व्य का भाग। 
होता है | फिर उसे यह कहने का अवसर नहीं रह जाता कि अठक नियम छुरा 
है | नागरिक के कर्त्तव्य को सबसे बड़ी कोर्ट निवाचन क्षेत्र में होती हैं । वहीं 
उसके न्याय, इृहता और उत्तरदायित्व इन तीनों को परीक्षा होती है ] निर्वाचन में 
अल्य संख्यकों की रक्ता का भी ध्यान रक्खा जाता हैँ | साम्प्रदायिक या 
पुथक्‌ प्रतिनिधित्व सभी दृष्टियाँ से हानिकर ह | किसी समान को राजनंतिक दृष्टि स 
विभिन्न सम्परदायों में वॉटना राष्ट्रीयता का विवाश करना है| एक सम्प्रदाय विश 


को रक्ता कई प्रकार से को जा सकती हैं। 


३--नागरिक को जब शासन में सम्पूर्ण अधिकार आप्त हैं तो उसे यह 
भी अधिकार मिलना चाहिये कि शासन की चुटियों को वह प्रगट कर क्ले। 


अधिकार और कत्तंव्य स्प़्‌ 


सरकारी अफसरों के- पास लिखित आवेदन पत्र देने का अधिकार उसे होना 
चाहिये | चाहे यह अधिकार व्यक्तिगत रूप में दिये जायें 
आवेदन का अथवा सामूहिक रूप से। परन्त शासन छी शुद्धि के लिये 
अधिकार यह अधिकार न्याय-संगत है | जब विचार ही चीजों को अच्छा 
ओर बुरा सिद्ध करते है तो नागरिक को अपनी बनाई 
शासन-व्यवस्था में उलद-फेर करने का अधिकार अनुचित न होगा। आवेदन 
सम्बन्धी अ्रधिकार विचारों की स्वतन्त्रता के अंग हैं | यदि नागरिक को अपने विचार 
प्रकट करने का अधिकार है तो वह शासन-व्ववस्था की चटियों को जनता और 
सरकार दोनों के सामने रख सकता है। अनुचित टीका-टिप्पणी किसी भोक्ेत्रर्मे 
व्यावहारिक नहीं हैं, किन्तु कार्य-कुशलता कौ कसौटी का ध्यान रखते हये नागरिक 
अपने शासकों को इस बात की चेतावनी दे सकता है कि वह वैधानिक नौठ 
से अपने को अलग न रखे। इससे भी बढ़कर नागरिक समूह को यह अधिकार 
मिलना चाहिये कि वह प्रचलित शासन-व्यवस्था को हटाकर उससे श्रच्छी कोई 
दूसरी शाउन-पद्धति ला सके | यदि नागरिक को ऐसा अधिकार नहीं है. तो शास्त्रीय 
दृष्टि से इसे राजनैतिक दासता कहना कोई अनुचित नहीं हैं | 
राजनीतिक और सामाजिक दोनों अधिकार समाज म॑ ही प्राप्त होते है। दोनों 
की स्वीकृत जनता को राज्य की ओर स मिलती है। अ्रन्तर 
सामाजिक केवल इतना है कि राजनीत्तिक अ्रधिकार शासन की मशीन 
अधिकार से जुड़ा होता है, परन्तु सामाजिक शअ्रधिकार राज्य के 
किसी एक अंग से मिला नहीं रहता। इसके श्रतिरिक्ति 
राजमैतिक अधिकार केवल नागरिक को दिये जाते है, परन्तु सामाजिक अधिकार 
राज्य में सब्र को प्राप्त रहते हैं। सामाजिक अधिकार ज्यो, पुरुत, विदेशी, नागरिक, 
बालक, वृद्ध सभी को एक समान दिये जाते हैं। नधनेंतिक श्रध्िकार का क्षेत्र 
संकुचित है | सामाजिक अधिकार बहुत ह्वी विस्तृत है| इस अधिकार का कहाँ अ्रन्त 
नहीं है | मोटे तौर से कुछ सामाजिक अधिकारों पर हम विचार कर सकते हैं 
१--राज्य में प्रत्येक प्राणी की रक्षा करना राज्य का प्रथम #तव्य ६ | राज्य को 
ओर से यह आश्वासन सब वो प्राप्त है कि शरोर सुरक्तित 
आत्म-रक्षा दे । किसो भी प्रकार से कोई एक दूसरे को शारीरिक द्वानि 
पहुँचाने का अधिकारी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य में यहद्द 
अधिकार प्राप्त है कि वद अपनी रक्षा के लिये जो चाहे करे | शात्म-रक्षा का तात्पय 
यह दै कि प्रत्येक मनुष्य को इस वात का अ्रधिकार है कि वह जैसे चादे रहे, परन्तु 
ओऔरों की रक्षा में वाघक न हो। यदि जीवन की ही रकह्चा न हो तो अधिकारों का 
कोई श्रर्थ नहीं है। उती आदि प्रथायें इसी आधार पर घुरी और न्याय-विदुद्ध 
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ठद्दराई गई हैं। प्राण की रक्षा का भार व्यक्ति और समाज दोनों पर है | सरकार 
क्‍ भी इसके लिये बाध्य है। यदि कोई व्यक्ति किंस ।को शारीरिक हानि पहुँचाता है 
: तो सर कर उप्र उचित दंड देती है| यदि कोई गिरोह, चाहे वह बढ़ा से बढ़ा क्यों 
न हां, किसी व्यक्ति को शारीरिक दंड देता है तो सरकार समूचे गिरोह को अप- 
राघी समझ कर दंड देती है| कोई किसी का प्राण नहीं ले सकता | इसका दंड, 
फॉसी अथवा आजन्म कारावास है | किसी की हत्या करना पाप ही नहीं वल्कि सबसे 

बड़ा अपराध है | द 


यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य आत्म-इत्या कर सकता है ! जन 
व्यक्ति स्व॒तन्त्र है तो क्‍या उसे अपना प्राण देने का अधिकार है? इस प्रश्न का 
उत्तर देने के पहले एक वात पर और विचार करना होगा | संसार में जितने जीव 
हैं सभ्र॒ में कुछ ऐसे प्राकृतिक गुण हैं जिनसे वे अपनी रक््ा करते हैं। बन्दर 
को मारिये तो वह तुरन्त पेड़ परं चढ़ जायगा | चूहे को थोड़ी मी ध्वनि मिली कि 
चह बित्न में बुछ जायगा | यही दशा चिड़ियों की भी है| जंगली जानवर तो मनुष्य 
को देखते हो दूर भाग जाते हैं | जब॒सभी जोबों को आत्म रक्षा का अधिकार है 
तों मनुष्य भी इसका अधिकारों है। उसकी रक्षा के. लिये राज्य की ओर से सेना 
और युलिस रक्खी जाती है | परन्दु प्रत्येक अवसर पर यह सम्मव नहीं है कि उसे 
पुलिस आदि की सहायता प्राप्त हो सके | इसीलिये नागरिक को यह अधिकार दिया 
जाता हैं कि वह दृथियार आदि रखे। यद्यपि बाहरी तथा भीतरी आाक्रमग्ों 
से सरकार बचाने का प्रयत्न करती है, परन्तु व्यक्ति मी अपनी रक्षा का पूर्ण अ्धि- 
कारी है | यदि कोई शत्रु उस पर आक्रमण करे तो वह चाहे जिंस प्रकार दो 
अपनी रक्ता कर सकता है | इसमें शत्रु का प्राण मी चला जाय तब भी नागरिक 
अपराधी नहीं ठदराया जाता | इतना अधिकार ग्प्त करने पर भी नागरिक का 
जीवन सुरक्षित नहीं है | जब कोई लड़ाई छिड़ती है तो सरकार जिसे चाहे सेना में 
भरती कर सकती है। उस समय नागरिक की रच्ता का प्रश्न ही नहीं उठता | राष्ट्र- 
हिंत के निममित्त व्यक्ति के द्वित का त्याग करना पढ़ता है |# 
यह प्रश्न विचारणीय है कि क्‍या मनुष्य को आत्महत्या करने का अधिकार 
से? व्यक्ति की रक्षा का प्रशन्ध समाजहित की दृष्टि से किया 
क्‍या सनष्य जाता है। आत्महत्या किसी भी दृष्टि से हिंतकर नहीं है । 
आत्महत्या कर व्यक्ति किसी विशेष परित्यिति में अपने आपको निर्थंक समझ 
सकता है ? चैठता है । क्रोध या अज्ञनता के कारण उंसकी विचारशक्ति 





# व्यजेदक कुलस्यार्थें आ्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थ आत्मार्थे पृथिचीन्त्यजेत_॥ 


ग्रधिकार और कत्तंव्य 


ल्‍र७ 
(ऊ 


स्थिर नहीं रहती | ऐसे ही अवसरों पर वह आत्महत्या करता है। यद्यपि उसदी 
समझ में उसके जोबन का कोई मूल्य नहों रह जाता, किन्तु राष्ट्र के लिये उसका 
जीवन निरर्थंक नहीं है। अपने कुटुम्च और सम्बन्धियों के द्वित में भो वह 
बाधक होता हैं। इसीलिये आत्महत्या एक बहुत बढ़ा अपराध माना गया 
है | २० सितम्बर सन्‌ १६३२ ई० को महात्मा गाँधी ने श्रामरणु उपवास का जो 
ब्रत लिया था वह किसी भी दृष्टि से न्‍न्यायसगत नहीं था | किसी विशेष परिस्थिति 
में आत्महत्या की अपराघ नहों कह जा तकता। यदि कोई व्यक्ति किसी श्रद्ाध्य 
रोग से पीड़ित है, उसके ऊपर किसी का भार नहीं है, ऐसी दशा में बह आत्म- 
हत्या कर सकता है। ऐसा करने से वह समाज के भार को इलका करता है| किन्तु 
आध्यात्मिक दृष्टि से वह पाप का भागी है । प्रसिद्ध राजनीतिश लाक, ग्रीन, रिचो 
तथा लास्की ने भी एक सर्वर से आत्महत्या को घृणित ठहराया है । भारतीय दार्श- 
निक भी इस मत से सहमत हैं | 
आत्मरक्षा का श्रधिकार सबको एक समान दिया गया है। यह एक स्वाभाविफः 
अधिकार है | जिस प्रकार मनुष्य को आत्महत्या करने का 
क्या सनुष्य अधिकार नहीं है उठी प्रकार दूसरे के जीवन पर वह आघात 
दूसरे का प्राश॒ नहीं कर सकता | प्रसिद्ध दार्शनिक कान्‍्ट लिखता है “मनुष्य 
ले सकता है ? का अन्त मनुष्य में ही है। वह किसी दूसरे का साघन नई 
बनाया जा सकता ।” मनुष्य की कितनी भी श्रावश्यकता क्‍यों 
न पढ़े वह किसी व्यक्ति का प्राण लेकर उसे पूरा नहीं कर सकता। प्राकृतिक 
नियम किसी भी प्रकार की हत्या को पाप ठह्राता है, किन्तु एक विशेष परित्थयिति 
में कोई व्यक्ति एक दूसरे का प्राण ले सकता है । व्यक्ति को शआ्त्मरत्षा में श्राक्रमण- 
कारी का प्राण तक लेना पड़े तो वह अपराध का भागी नहीं होता। समाज 
उस व्यक्ति को दोषी नहीं मानता । समाज की भलाई के लिये भी कोई मनुष्य 
आरों का प्राण ले सकता है | मान लोजिए किसी देश पर बहुत से शत्रु चढ़ाई 
करते हैं। शासक का यह घर्म है कि सेना सद्दित उनका सामना करें। इस 
संग्राम में यदि सेकर्डों के प्राण चले जाय तो वह किसो की दृत्या का भागी 
नहीं होता | 
समाज व्यक्ति से बढ़ कर है| सामाजिक भलाई क्र सामने व्यक्तिगत स्वार्थ 
को प्राथमिकता नहीं दो जा सकती | समान्न समस्त प्राणियों 
क्या समाज की रखा करता दे | समाजहित को दृष्टि से दी वह ऐसा करता 
किसी व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति समाज को घोर द्वानि पहुँचाता दे तो 
का प्राण ले सामाजिक भलाई की दृष्टि से प्राणदंड का भागी है। समाज- 
सकता है ? हित के लिये कितने हो सिपाद्दी लड़ाइयों में अपना प्राण खो 


बा 
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वैठते हैं| ऐसी परिस्थिति में यदि व्यक्ति सिपाही के काम से मुँह मोढ़ता है 
तो समात्र उसे प्राणदंड दे सकता है| जड़ाई से तात्पर्य यह निकाला जांता है 
कि सत्य की रक्षा के लिए अतसत्य का बहिष्कार करना आवश्यक है| बदि कोई 
व्यक्ति लड़ाई को पाप सतभझता है और सिपाही बनने से इन्कार करता है तो 
क्या राज्य उसे प्राण दण्ड दे सकता है ! आध्यात्मिक दृष्टि से वह प्राशुदण्ड का 
भागी नहीं है परन्तु सरकार इस दृष्टिकोण को नहीं मानती । 


२-जिस प्रकार नागरिक को अपनी ग्राख-रक्षा का अधिकार प्राप्त है उसी 
प्रकार उसे सम्पत्ति का भी पूर्ण अधिकार है। प्रत्येक प्राणी 
सम्पत्ति- को अपनी जीवन-वात्रा के लिये किसी न किसी प्रकार की 
अधिकार जीविका दी थ्रावश्यकता होती है | उसे इसका पूर्ण अधिकार 
हैं कि राज्य उसकी कोई व्यवस्था करें। नागरिक अपनी 
सम्त्ति का पू्ं श्रधिकारी है| राज्य प्रतिवर्ष टेक्स के रूप में उससे कुछ घन एकत्र 
करता ६ | इस वट्क्स के दो उद्दश्य है :-- 
१--आश्िक दृष्टि से समाज में विषमता न हो । 
२--नागरिक की सम्पत्ति की राज्य की ओर से रक्षा हो | 
नागरिक की इच्छा के विरुद्ध कोई उसकी सम्पत्ति का अधिकारी नहीं हो 
सकता । उसको आर्थिक उन्नति में किसी को बाधा डालने का अधिकार नहीं है | 
अंगरेजी में एक कहावत है कि अगरेज की द्ृदी-फूटी कोपढ़ी उसका महल है ।# 
प्रत्येक देश मे कुटुम्ब अथवा व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का एकमात्र अधिकारों हे | 
व्यक्ति अपनी आय छा स्वराभी है। वह अपने घर में जैसे चाहे रह सकता है 
और अपनी सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से उपमोग कर सकता हैँ | राज्य का कतंव्य 
हैनकि वह प्रत्येक ध्यक्ति. को समान अवसर दे | समाज के आर्थिक संगठन की 
व्यवस्था भी ठीक रखे | इसीलिये कहा गया है कि सम्पत्ति पर अन्तिम अधिकार 
राज्य का ही है । 
सभी दाशंनिक्रों ने इसे स्वीकार किया हैं कि जिसने परिश्रम किया है वही 
इसका उपभोग करें| जिस प्रकार नागरिक का समस्त जीवन समाज स अलग नहीं 
है उसी प्रकार उसकी सम्पत्ति मी सामाजिक भलाई का एक साधन हे । यदि कोई 
नुष्य अपनी सम्पत्ति कर्ण वा तालाब में फेंकना चाहे तो वह नहां फक्र सकता | 
राज्य की ओर से वह दरुड का भागा ठहराया जावगा। यदि कोई अपनी सर्म्पत्ति 
किसी ऐसे उद्योग में लगाना चाहे जिससे समाज को हानि की सम्माचना ह्वा'ता 
सरकार इसे रोक सकती है । जब्र सम्पत्ति समाज की है तो समाज को उससे लाम 
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पहुँचाना चाहिये। व्यक्ति डसके उपभोग के लिये वहीं तक स्वतन्त्र है जहाँ तक 
वह समाज को हानि नहीं पहुँचाता | वह अपनी सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का 
अधिकारी नहीं है । लडाई के समय सरकार किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति ढरीन सकती 
है और उससे टैक्स वसूल कर सकती है। व्यक्तिगत सम्पत्ति ऐतिहासिक दृष्टि 
से सभ्यता के एक विशेष युग का प्रवतक है। अपनी सम्पत्ति पर व्यक्ति का पूर्ण 
अधिकार हो, यही वतमान युग की मनोदत्ति दे | 
३-- राज्य की ओर से नागरिक को यह पूर्ण आश्वासन प्राप्त हैं कि वह जिस 
धर्म की चाहे माने। मध्यकालीन योरप में लोगों को धर्म 
घार्मिक की स्वतन्त्रता नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि बहुत-स 
अधिकार लड़ाहयाँ हुई | आधुनिक काल हे आरम्भ मे धर्म एक गौण 
विपय है| विज्ञान की उन्नति ने धरम के महत्व को कम कर 
दिया | आज लगभग सभी देशों में नागरिक को धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त है। जर्मनी 
में यहूदी धर्म वालों के प्रति राज्य की ओर से तरह-तरह के अ्रत्याचार हुये हैँ | यदि 
ध्यान से देखा जाय तो पता चलेगा कि इस शअत्याच्वर का कारण धार्मिक नहीं बल्कि 
राजनीतिक रहा है । प्रत्येक प्रजातन्त्र देश में नागरिक जिप्त रूप में चाहे धर्म को 
मान सकता है | एक ही देश में विभिन्‍न मत वाले अपनी इच्छानुतार विभिन्न धर्मा' 
को मानते हैं । 
४--विचार स्व॒तन्त्र है । मनुष्य की उन्नति तत्न तक सम्मत्र नहों ६ छड्र तक 
उसे विचारने का पूरा अवसर न दिया जाव | समाज 
भाषण और की स्थापना विचारों के मेल से हुई है। प्रत्येक नागरिक को 
तेखन का. यह स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि वाणी ठथा लेखन द्वारा वह 
अधिकार अपने विचारों को स्पष्ट कर सके | लेख लिखने तथा पुस्तकें 
प्रकाशित करने का उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिये। रूतंत्र 
विचारों से सत्य की खोज होती है| सावजनिक जीवन तभी सुछी और शान्तमय 
रह सकता है जब सबको अपने सुख-दुख पर विचार करने का अवसर द्वोगा। 
जत्र तक स्पष्टीकरण की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है तब तक उसकी उन्नांत 
सम्भव नहीं है | वाणी की स्वतंत्रता मनुष्य का सवश्रेप्ठ अधिकार है | इसका तात्पर्य 
यह हैँ कि जनता निष्पक्ष श्रोर उचित रीति से सभा-शोसावटी तथा सरकार झे 
कामों में टीका-टिपणी करने का अ्रधिकार रखती है। प्रेस को भी पूर्ण स्वतन्धता 
होनो चाहिये। अखबारों पर किसी प्रकार का श्रनचित प्रतिबन्ध नहीं लगना 
चाहिये | इससे समाज में एक प्रकार की जागृति होती है । किसी को यह बने का 
अवसर नहीं मिलता कि अ्रमुक विपय में उसकी कोई सुनाई नहीं है । 
आधिकार को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं हई जितना उसका उचित उपयोग 


४० नागरिक शाकह्ष की विवेचना 


करना | अपने नित्य के व्यवहार में हम कितने ही व्यक्तियों के लिये अनचित शब्दों 

का प्रयोग करते हैं। लेखन में हमारी कलम सत्य की सी मा को कभी-क भी पार क्र 
जाती है | बहुत से लोग अनायास ही औरों की टीका-टिप्पणी करते हैं। इससे 
व्यक्तिगत वेमनस्व को चृद्धि होती है और तरह-तरह की पार्थियोँ उत्पन्न होती है | 
इनमे आपस में संघर्ष होता है | परिणाम यह है कि राज्य की शान्ति में बाधा पड़ती 
हे । साम्प्रदायिक ऋगढ़ों को उत्तेजित करने के लिये कुछ अखबारों में कूठी-कूठी 
नाते निकाली जाती हैं| यदि ऐसे अवसरों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबन्ध न हो 
तो शान्ति भंग होने का भय है | व्यक्तिगत विरोध के कारण समाओं में बहुत-सी 
अनुचित बातें कही जाती हैं | इन्हें भी सरकार को रोकना पड़ता है | इस प्रतिवन्ध 
का अर्थ यह नहीं है कि राज्य किसी को बोलने श्रौर लिखने से रोकता है| वह 
केवल इनके दुरुपयोग से बचाता है | इसलिये नागरिक बोलने श्र लिखने में वहीँ 
तक स्वृतन्त्र है जहाँ तक वह इनका ठुरुपयोग नहीं करता | जब वह इन्हें लड़ाई 
ओर ेगड़े का साधन बना लेता है और ये दोनों तलवार और वन्दूक की तरह काम 
करने लगते हैं तो सरकार इनमें हस्तक्षेप करती है| भाषण और लेखन में नागरिक 

को अपने कत्तेव्य का विशेष ध्यान रखना चाहिये | 


५--जो सरकार रुम्पूर्ण जनता को एक दृष्टि से नहीं देखती वह जनता का 

सहयोग प्राप्त नहीं कर सकती । समाज में छोटे-बड़े, दुवल 

समानता का बलवान, स्वस्थ, रोगी तथा धनी-निर्धन सभी होते हैं। राज्य 

अधिकार का कर्तव्य है कि वह सबको एक समान समसे | कहा जाता 

है कि देश में कानून का राज्य होना चाहिये मनुष्यों का 

नहीं |# किसी भी राज्य में दो तरह के कानून नहीं बनाये जा सकते | सत्रको 

अपनी उन्नति के लिये पूरा अवसर मिलना चाहिये | एक दूसरे के साथ किती 

प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिये। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इससे विध- 

मता के भाव तथा कारण पैदा होते हैं | सरकार का करत्त॑व्य है कि वह ऐसे नियम 

बनाये जिससे सामाजिक व्यवस्था अधिक से अधिक समानता के निकट हो । उसे 

चाहिये कि रूप रंग तथा जाति के कारण सरकारी नौकरियों या पदों में किसी प्रकार 

का सेद-भाव न करे । प्रत्येक नागरिक को, जिसमें कोई विशेष चुटि न हो वोट देने 

का समान अधिकार होना चाहिये। शासन प्रबन्ध में सभी नाग रिकों को अपनी 
योग्यतानुसार समान अवसर मिलना चाहिये । 

समानता के श्रधिकार के अ्रन्तगंत न्याय का प्रमुख स्थान है। जिस राज्य 

में उचित न्याय नहीं होता वहाँ समानता नहीं रहती | कचहरियों में घनी और 
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निर्धन में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। दोनों का मुकदमा एक ही कचदहरी 
मं जाना चाहिये, एक ही कानून से दोनों का निर्णय होना चाहिये, और दोनों को 
समान दण्ड पिलना चाहिये । कचहरियों में फीस आदि की ऐसो व्यवस्था होनी 
चाहिये जिससे घनी निर्धन दोनों ही न्याय से वंचित न रद्द सकें | राज्य की ओर 
से किसी प्रकार का अपने अफसरों के साथ पक्ुगात नहीं होना चाहिये | कानून में 
इतनी शक्ति होनी चाहिये कि वह छोटे से चपरास से लेकर बढ़े से बड़े श्रफसर तक 
की एक समान अपराधी ठहरा कर उचित दंड दे। प्रोफेशर डाबसी ने लिखा 
है--“इंगलेंड में प्रधान मन्‍्त्री से लेकर साधारण नागरिक तक के लिये एक ही 
कानून है | सम्राद को छोड़ कर कोई भी कानून से ऊपर नहीं है |” केवल सम्राद, 
कानून के आश्वित नहीं हे | उसे कोई न्यायालय अपराधी नहीं ठह्दरा सकता | 
इसका कारण यह है कि प्रधान मन्त्री की अनुमति के बिना वह छुछ नहीं करता | 
डायसी के कथनानुसार कानून में तीन गुण होने चाहिये | 
अझ--कानून सब प्रधान होना चादिये। 
ब--कानून सब पर एक समान लागू होना चाहिये | 
स--कानून के निर्माण में भेदभाव नहीं होना चाहिये। 
६--नागरिक के दैनिक जीवन में कुछ एसी बातें आती हैं लिन्ह करने के 
लिये उमे स्वतन्त्रता की श्रावश्यकता पढ़तो है। उसे यह 
साधारण. अधिकार मिलना चाहिये कि वह जहाँ चाहे जाय | इंगलेंड में 
अधिकार यह नियम है कि यदि सरकार किसो को कहीं जाने से रोकती 
है तो वह उसकी हानि का पूरा बदला चुहातो है। नागरिक 
की उचित कारण के बिना गिरफ़ार नहीं करना चाहिये। विदेश बाहझा की उसे 
स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। रोज के कारोबार में अनेक व्यक्तियों तथा पार्थियां से 
उसे इकरारनामें आ्रादि करने पड़ते हैँ | सरकार का कत्तंव्य है कि वह इन इकरारनामें 
को वेघानिक समभे ओर नागरिक को इसका पूरा अधिकार प्रदान करे | इसके श्रति- 
रिक्त खाने और पहिनने में भी नागरिक को पूरी स्वतन्त्रता रददनी चादिये | 
किन्तु नागरिंक को यह अधिकार नहों होना चाहिये कि वह विदेशी वस्तुओं 
के खरोदने में अ्रपना घन नष्ट करे | पोशाक से समाज को ठगने का अधिकार 
नागरिक को नहीं है। नशोली वस्तुओं का प्रयोग भो वह इच्छ्ानुसार नहीं 
कर सकता | विवाह-शादी, रस्म-रिवाज तथा खेल-कूद में उसे पूरा अधिकार 
मिलना चाहिए | यदि उसे ये स्वतन्त्रतायें प्राप्त नहीं हैँ तो वद अपने जीवन की 
साथंक नहों बना सकता। 
७४--इस अधिकार से यह तात्पर्य है कि कुट्ठम्ब में एक दूसरे के प्रति 
क्या कर्तव्य हैं | जैसे पति का हनी के प्रति क्या कर्त | यदि छ्ली का यह 
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त्तव्य के 
कर्तव्य है कि वह पुरुष के श्राज्ञान॒ुसार चले तो उसे यह अधिकार भी दिया गया 
कोटम्बिक अआधि- पाली पक ह/सस का हिल कल 
शक्ता तथा मरण-पोपण का 
कार मवन्ध कर |) भारतीय कुट्ठम्ब में स्वामी को यह अधिकार ह कि 
वह सत्रकी देख-माल करे, जिसे चाहे उचित दंड दे तथा 
उडम्त्र के आवन्‍त्यय का हिसाव रक्‍्खे। कोठहुम्पिक जीवन में अधिकार से बहकर 
कर्तव्य पर चल दिया जाता है। कुटम्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्त्तव्य का पूरा- 
पूरा पालन करना चाहिये | प्रत्येक को अपनी उन्नत तथा मनोरंजन का अवसर 
मिल्नना चाहिये | इसके बिना कौहुम्श्कि जोवन में सरसता नहीं आ सकती | इस 
जीवन का यही तात्यय है कि कुद्ठम् का भार वहन करते हुए व्यक्ति स्वतन्त्र और 
अहन्न रहे | कृटुम्त्र में किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह एक दूसरे को प्राणदंड 
दे। प्रचीन काल में कुट्ुम्न के स्वामी को यह अधिक्वार प्राप्त था, किन्ह अब ऐसा 
नहा हैं | कुट्म्त्र मे व्योक्ति का यह कत्तेंव्य हे क्रि बह एक दूसरे की सहायता करे। 
उसे यह अधिकार है कि वह जब चाहे कुद्धम्न से अलग हो जाव। कुट्ठम्त 
में व्यक्तियों का वही स्थान है जो राष्ट्र में नागरिकों का। कोटम्बिक अधिकारों 
का सिद्धान्त वही है जो राजकीय अधिकारों का है। दोनों का आधार न्याय और 


समानता है | 


८---प्राकृतिक अधिकार के विषय में विद्वानों में मतभेद है| इसके ञ्र्थ के 
विषय में श्रनेक छिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं | ऐतिहासिक 

प्राकृतिक अधि- दृष्टि से प्राऊतिक अधिकार विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार 
कार ( 7८775) से माना गया है। ये अधिकार समाज मे उत्पन्न होते हैं और 
7875)... इनमें व्यक्तिगत अधिकारों का कोई सामर्जस्थ नहीं है| इस 
अधिकार को समझने से पहिले प्रकृति का अथ समझना 

चाहिये | एक जर्मन विद्वान ने इसकी परिभाषा इस प्रकार को है । “प्रकृति सम्पूर्ण 
जगत का आधार है| वह पर्ण स्वतन्त्र और मनुष्य से मिन्न है |” प्रकृति का अथ 
कहीं नवीन भी किया गया है। एक तीसरा 'अथे यह लगाया जाता हैं कि 
प्रकृति वह आदर्श उपस्थित करती है जो मनुष्य को वरदना चाहिये । इन्हों ञ्र्थो 


- में पाकृतिक अधिकार प्रयुक्त होते हैं | इसके अन्तर्गत किसों विशेष श्ावकार से 


तात्पर्य लहीं दै। अपने उमस्त अधिकारों तथा कर्तव्यों को नागरिक उचिद रीति 


प्र 
से पालन करे यही उसका प्राकृतिक अधिकार है। समाज के अऋतिऑक्त उसे 


अक्ृति की ओर से कोई नवीन अधिकार प्राप्त नहीं होता | मंकुध को लिन-जिन 
अधिकारों को आवश्यकता है उन सबको मिलाकर प्राकृतिक आवकार कहते 


हैं| इकरार ठिद्धान्त के" प्रतिपादक समाज-शास्ववेत्ताश्ं ने प्राकतिक अधिकार 


+ 
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का भिन्न-भिन्न अ्रर्थ ठहराया हे, जिनका वर्णन यहाँ उपयक्त नहीं है| राज्य की 
उत्पत्ति के अवसर पर इसका विस्तृत वन किया गया है | 
नागरिक को जितनी आवश्यकता भोजन ओर वन्न की है उतनी ही शिक्षा की है 
सच्ची नागरिकता उचित शिक्षा पर ही निर्भर हैं। जब्र तक 
शिक्षा का सम्पूर्ण समाज्ञ को किसो प्रकार की ट्रेनिंग न दी जायेगी तब तक 
अधिकार सामाजिक व्यवस्था का पाज्नन नहों हो सकता। व्यक्ति को यह 
अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार से शिक्षा की माँग करे। 
अशिक्षित मनुष्य को अपने कत्तव्याकत्तेव्य का ज्ञान कम होता है | वह राजने तिक 
तथा साम्राजिक नियमों का तब्र तक उल्लंघन करता रहेगा जब तक उसे इनदा 
व मालूम नहीं हं | शिक्षा के बिना यह संभव नहीं है। सरकार का कत्तव्य हे कि 
प्रारम्मिक शिक्षा सब के लिये अनिवाय करे। गरीब भी साप्राजिक बंबनों के झारण 
शिक्षा से वंचित न रहे | इटठीलिये प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये। सामा- 
जिक संगठन व्यक्ति की छविधा का एक साधन है। अतएव सम्पूर्ण समाड शिक्षा 
का पूर्ण भ्रधिकारी है | शिक्षा का तातय केवल मस्तिष्क की उन्नति से नहं। है । 
इसका रूप क्रियात्मक होना चाहिये। नागरिक को विभिन्‍न कलाशों की भी शिक्षा 
मिलनी चाहिये | शासन-पद्धति को समझने तथा कानूनों का उचित पालन करने 
के लिये नागग्कि-शिन्षा की व्यवस्था आवश्यक है। शिक्षा से मनुष्व की वर्तमान 
परिस्थिति का ज्ञान होता है] इसका माध्यम मातृ-भापा होनी चहिये | विदेशी 
भाषा का ज्ञान बुरा नहीं है; परन्तु राष्ट्रीय संस्कृति की रक्ता के लिये मातृ-भाषा का 
शान अनिवारय है। प्रारम्मिक शिक्षा से ही पर्याप्त ज्ञान नदीं हो नाता | समान में 
कला की वृद्धि तभी द्ोगी जब्र बड़े-बड़े विद्वान पेदा हों । इसलिये ऊँची शिक्षा का 
भी प्रबन्ध होना चाहिये। लम्पी फोस का प्रतिवन्‍न्ध लगाकर शिक्षा को रोकना समान 
को ज्ञान से वंचित करना है। जब तक, शिक्षा का रूप सावभाम न द्वोगा तब तू 
कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता | 
व्यक्ति को समाज में जो अधिकार प्राप्त हैं वे उसकी उन्नति के साधन हैं । प्रहन 
यह है कि उसके स्वभाव पर इन अधिकारों का वया प्रभाव 
अधिकार ओर पड़ता है। सभी अ्रधिकार स्माज में प्राप्त होते है । चरित्र एक 
चरित्र सामाजिक गुण है । कोई भी मनुष्य अपने आपको चरित्रवान 
ह और गुणी नहीं कददता | यदि कहें भो तो उसका कोई विशेष 
महत्व नहीं है | चरित्रवान और गुणी बद्दी है जिसे समान ऐसा मानता ४ | प्रधि- 


्छ 
अ्ान्‍ागढ 


कारों से मनुष्य कर्तव्य की ओर श्रग्रसर द्ोता हैं। हम कोई काम इसी दृष्टि से रूस्ते 
हैं कि उससे हमारी आत्मोन्नति हो, श्र हम चरित्रवान बने। इस प्रकार श्रधिकार 
ओर चरित्र में एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। अपने अधिकार्रा का प्रयोग जब हम समाज 


'करप्पययहान्ब.. 
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अधिकारों का दुरुपयोग होने पर हमा की कक तक 5 रा] 
2 १३ व हमारी आत्मा अपने आपको कोसतो है । आरम्भ 
में अनुचित कार्य के लिये हमारी आत्मा इमें गवाही नहीं देतो | अधिकार का 
3 सपर्यांग मनुष्य स्वभाव के विरुद्ध है। हमारे अच्छे विचार बुरे मार्य पर जाने से 
हमें रोकते हैं ; स्वयं एक प्रकार का संक्रोच मालूम पड़ता है। अधिकारों का 
उल्लंघन कर अपनी स्वतन्त्रता को हम खो बैठते हैं। हमारी खतंत्रता वहीं तक 
सुरक्षित है जहाँ तक हम अधिकारों के अनुसार अपने कतंव्य का पालन करते हैं । 
अधिकार के भोतर हो हमारी उन्नति और प्रसन्नता निहित है | यदि हमें अपने चरित्र 
की सच करनी है तो अधिकारों का उल्लंघन किसी भी दृष्टि से हितकर न होगा । 
पूर्ण विकास नियम पालन से होता है। अनियमित और असीमित जीवन विकास में 
बाधक है। कत्तंव्य पालन से चरित्र की वृद्धि होतो है और चरित्रवान ही उसका 
पालन करता है | द 
अधिकार का अन्तिम उद्देश्य कत्तव्य की पूर्ति है। कोई अ्धिशार ऐसा नहों हैं 
जिसको प्राप्त कर नागरिक उत्तरदायी न हो। अधिकार शसोलिये 
कत्तेठड्य प्राप्त होते हैं कि कर्चव्य को पूरा करने का अवसर मिले । 
यदि स्वतन्त्रता हमारा अधिकार है तो इसे प्राप्त कर हमें चहुत 
से कत्तंव्य करने होंगे | एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है । नागरिक का 
यह अधिकार है कि वह राज्य से शिक्षां की माँग करें । इसका यह भी अ्र्थ है कि 
राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिंग को शिक्षित बनाये । जिस प्रकार अधिकार 
समाज में ही प्राप्त होते हैं, उसी तरह कर्त्तव्य का पालन समाज में ही सम्भव है । 
प्रत्येक व्यक्ति, जो समाज में रहता है, कर्त॑ब्य की मूर्ति है। कर्चेब्यहोन मनुष्य पद्च 
तुल्य है, और संसार में निन्‍दा का पात्र समझता जाता हैं। पुरुष वही है जो कर्चेव्य- 
परायण है | बिना कर्तव्य के लोक और परलोक दोनों में मनुष्य को सुख नहीं 
मिलता । प्रत्येक प्राणी सख की आशा करता है। सुद्ध की प्राप्ति के लिये उसे बुद्धि 
आर शरीर दोनों से काम लेना पड़ता है। कर्तव्य को पूरा कर मवुष्य डुड्ड का 
अधिकारी होता है| जीवन का श्रेय कर्तव्य से समझा जाता हैं। महापुरुषों को सबसे 
बड़ी विशेषता यही है कि वे कर्त्तव्यशील होते हैं| इतिहास कर्त्तव्य-परायण पुदषों 
की कहानी है। यह सारा विश्व कर्तव्य के वल पर टिका हुआ है। सब लोग अपने- 
अपने काम बन्द कर दें तो समाज की रचना तितर-बितर हो जायगी । जिधर दृष्टि 
डालिये कर्चव्य का हो राज्य दिखलाई पड़ेगा । जो लोग कर्चेव्य नहीं करते वे 
दूसरों के किये हुये कर्च॑व्यों का उपभोग करते हं। ऐसे लोग समाज के शौषक 


कहलाते हैं । 
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हमारे देश में 'घर्म' शब्द कर्तव्य का द्योतक है। घर्म का अर्थ केवल पूजा- 
। ....... पाठ नहीं है | जो इसका इतना संकुचित अर्थ लगाते है वे धर्म 
,... केतेव्य और को नहीं समभते | घर्म मनुष्य के समस्त अधिकार और कर्चब्यों 
धर्म का मूल है| घर्म से हमारा तात्पय कर्तव्य से है । जब हम यह 
कद्ठते हैं कि अमुक व्यक्ति का यह घर्म नहीं हे तो इससे हमारा 
तातय यह होता है कि उस व्यक्ति को ऐसा नहों करना चाहिये। अथवा उसने 
अपने कत्तव्य का पालन नहां किया | इमारा समत्त जीवन धर्म के साथ जोड़ दिया 
गया था | इसका कारण यह था कि पग-एग पर हमें अपने दर्तव्य पालन थी चेतावनों 
दी गई थी । सभी देशों में धर्म कत्तंव्य में सहायक होता दहै। भारत में कत्तव्य को 
< दी धर्म ठहराया गया था। जो अपने कर्तव्य का पालन करे वही धर्मात्मा है और 
जो उसका उल्लंघन करे वह अधर्मी तथा पापी दे | 
भारत में कत्तव्य शात्र का गौरव अधिक समझा जाता था। वैदिक काल में 
इस शास्त्र की विशेष उन्नति हुई थी | अभिकार पर अधिक तल नहीं दिया जाता 
था | लोग इसकी प्राप्ति की चेष्टा कम करते थे। परन्तु कत्तव्य-पालन का विशेष 
ध्यान रक्‍्खा जाता था। इसीलिये जन्म से मृत्यु तक धर्म मनुष्य के साथ जोड़ दिया 
जाता था जिससे उसे क्तव्या-कत्तेब्य का ज्ञान हो ओर वह अकरमण्य या हर्त्तव्य- 
विमुख न हो | कप्तंव्यदीन मनुष्य को समाज में उच्च स्थान नहीं दिया जाता था। 
वह सर्वथा अछूत समझा जाता था| हमारे घार्मिक ग्रन्थ कत्तव्य पालन पर विशेष 
बल देते हैँ | कत्तंव्य शब्द बहुत ही व्यापक दे | शरीर से ही कर्तब्य का पालन नहीं 
होता, भीतरी शक्तियाँ मी इसमें विशेष सह्दावक द्ोती हैं| जब तक मन शुद्ध न होगा 
तब तक कर्तव्य का पालन नहीं हो सकता। धर्म सिखलाता कि मन, वचन 
ओर शरीर से शुद्ध रहो | इसी से कत्तंव्य का पालन होगा | इस प्रकार धर्म और 
कर्तव्य में कोई विरोध नहीं है | दोनों का उद्देश्य मनुष्य की चरित्रवान तथा उन्नत्ि- 
शौल बनाना दे । ह 
जिस प्रकार अधिकार का वर्गीकरण नहों किया जाता उठो प्रकार कत्तेव्य 
का भी विभाजन नहां होता | श्रष्ययन की सुविधा के लिये 
नागरिक के. तथा कर्तच्य को ठीक ठीक समभने के लिये हम दुछ कर्तंत्यों 
कर्तव्य. का विश्लेषण कर सकते हैं | राज्य में कुछ ऐसे करंब्व है जिन; 
पालन छिये चिना कोई व्यक्ति नागरिक नट्टीं कहलाता | या तो 
वह राज्य से वहिष्कृत कर दिया जाता है, श्रथवा उसे दंड दिया जाता द। इनके 
अतिरिक्त उसके और मी कर्तव्य हैं परन्तु उनका पालन उसको इच्छा पर मिर्मर 
है | यदि वह उनका पालन करता है तो उसको उन्नति होगी, यदि नहीं तो उसके 
जीवन का विकास नहीं होगा। नागरिक के कर्तव्य कुछ तो उसके छुट्ठम्त्र के 
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पति हैं, कुछ देश के प्रति और छुछ सम्पूर्ण मनुष्य जाति के प्रति | परिवार के-प्रति । 
उसका कत्तेव्य हर कं वह इसका पालन-पोषण करे; अपने बच्चों को शिक्षा दे, इन्हें 
बुराई से वचावे, कुद्धम्व में शान्ति रक्खे, सबकी उन्नति की व्यवस्था-करे तथा सब 
को कत्तव्य-पालन की ओर अग्रसर करे | मनुष्य मात्र के प्रति भी उसके कुछ कर्त॑ब्य 
है। मनुष्य प्राणीमातन्र के कल्याण के लिये पेदा इुआ है | भारत में जन्म लेने वाला 
मनध्य वही है जो इंगलेंड और अमेरिका में पैदा हुआ है | रूप और रंग के कारण 
मनुष्य जाति में कोई भेद नहीं है। सबकी बनावट लगभग एक सी है | सब्रकी 
आवश्यकतायें समान हैं। सभी सुख और शांति चाहते हैं। महापुरुष वहीं हैं जो 
अपने कत्तव्य की एक देश -में ही सीमित नहीं रखता । मसीह ने अपना उपदेश 
मनुष्य जाति के लिये दिया। उससे एक भारतवासी उतना ही लाभ उठा सकता 
हैं जितना एक अमेरिकन अथवा रुसी। बुद्ध और गाँधी का भी यही इाल है| 
उनके उपदेश संसार के लिये समान हैं। रूप, रंग, जाति के कारण उससे कोई 
वंचित नहीं है ! 
१--ऊपर कहा गया है कि राज्य में कुछ ऐसे कर्तव्य हं जिनका पालन करना 
: नागरिक के लिये आवश्यक है। अनागरिक को भी उन्हें 
देशभक्ति. पालन करना पड़ता है, परन्तु कुछ अंश में वह इनसे 
'बंचित किया जा सकृता है । नागरिक के आवश्यक कर्तव्यों 
में सर्वप्रथम स्थान देशभक्ति का है। वह तभी तक स्वृतन्त्र और सुरक्षित 
है जब्र तक देश में शान्ति है | शान्ति के समय में भो उसे देश सेवा आदि कार्यों 
में हाथ बेंटाना पढ़ता है और समय-समय पर सरकार की सहायता करनी पढ़ती है । 


परन्तु जब कोई लड़ाई छिड़ती है या आक्रमण होता है तो राज्य की सहायता करना 


उसका पहला कर्तव्य है। वह इस कत्तंव्य से वंचित नहीं. किया जाता। 


नागरिक को तन और घन दोनों से सरकार की सहायता करनो पढ़ती है| इसके 
लिये पहले से ही उसे सैनिक शिक्षा दो जाती है। ऐसे अवसर पर उसका कत्तेव्य 
है कि देश-रक्षा कें निमित्त वह अपने ग्राणों तक की वाजी लगा दे | देश को सुरक्षित 
कर वह अपनी रक्चा कर सकता है | इस कर्तव्य पालन से नागरिक मुंह नहीं मोड़ 
सकता; यदि मोड़ता है तो देश-द्रोही है और दंड का भागी होता है । 

२---नागरिंक सरकारी नियमों का पालन करने के लिये वाध्य है | उसका 
कर्तव्य है कि वह कानून को माने | कानून केवल राज्य की 
आशा नहों किन्तु नागरिक को आवश्यकता है। इसोसे 
उसकी रक्ता होती है और देश में शान्ति रहती है | जनता के 
प्रतिनिधि कानूनों का निर्माण करते हैं। वे देश की मलाई के लिये ऐसा करते 
हैं| सरकार इन कादूनों का पालन कराने के लिये उत्तरदायी ई। नागरिक 
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का कर्तव्य है कि वह अपनी बनाई हुई चीजों को रक्षा करे । कानूनों का उल्लंघन 

कर वह अपनी ग्रावश्यकता का बहिष्कार करता है तथा ओरों के सामने अराजकता 

का उदाहरण रखता है | ऐसी दशा में वह राज्य की श्र से दंड का भागों है । 

कुछ ऐसे भी कानून बनाये जाते हैँ जो जनता के द्वित में बाधक होते हैं | वह इनका 
बहिष्कार कर सकती है। यहाँ पर उनका ब्रष्टिष्कार ही उसका कर्त॑ब्य है | 

३--कर राज्य का प्राण है | जिस प्रकार प्राण के बिना शरोर निर्जीव है 

। उसी प्रकार कर के बिना राज्य सम्भव नहीं है। सरकार 

करो का को चलाने के लिये घन की आवश्यकता होतो है। प्रन्ञा 

चुकाना का कच्तव्य है कि वह करों के रूप में वह धन दे। यदि 

सरकार को श्ावश्यक्रता उसे है तो घन भी उसे देना 


प्‌ चु छ ० ०.५ डि क्र 
होगा । नागरिक इसे इसकार नहीं कर सकता । कर लोगों की आर्थिक स्थति 


के अनुसार लगाये जाते हैं। सरकार जनता से अनुचित धन नहीं ले सकती । 
यदि वह ऐसा करती है तो जनता उसका बहिष्कार करेगी | इसलिये उद्ते प्रतन्नता- 
पूर्वक इन करों को देना चाहिये। विशेष अवसरों पर ये कर बढ़ाये भी लाते 
हैं । यद्यपि प्रजा को इनसे कष्ट होता है परन्ठु परिस्थित के कारण इनका लगाना 
आवश्यक होता है | नागरिक को इस कत्तंव्य के बदले एक बहुत बढ़ा अधिकार 
प्राप्त है । कर देकर वह शासन में भाग लेने का अधिकारी हो जाता ई | जिस 
राज्य में प्रजा को शासन में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है वह कर देने से इनकार 
कर सकती है | इंगलैंड के इतिहास में स्टुश्नटं राजाश्रों के सप्रय में प्रजा ने धन 
देने से इनकार कर दिया था | उसका ऐसा करना सर्वथा उचित था, क्योंकि स्टुश्नर्ट 
राजा स्वेच्छुचारी शासन करना चाहते थे। अमेरिका की स्वतन्त्रता की लड़ाई में 
जनता ने टेक्स देने से साफ इनकार कर दिया था | $ 
४-अधिकार की आवश्यकता ऊत्तव्य-पालन के लिये है! नागरिक अपने 
अधिकारों से बहुतों को हानि पहुँचा सकता है । मान लीडिये 
नागरिकता का किसी देश में हथियार रखने की स्वतन्त्रता है । ऐसा इसलिये 
सदुपयोग . किया गया है कि विपत्ति के समय नागरिक अपनी रक्षा 
कर सके | परन्तु वह इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग भी कर 
सकता है। वह अपने पड़ोसो अथवा किसी निर्दोष व्यक्ति पर हाथ साफ कर 
सकता है | ऐसी दशा में राज्य इस स्वतन्त्रता का अपहरण करेगा। सभी अधिकारों 
का दुष्पयोग किया जा सकता है| इसलिये नागरिक का सब्र से बढ़ा कर्तव्य है 
अधिकारों का सदुपयोग | वह अपने अधिकारों को समके और उनका उचित प्रयोग 
करे | 'श्रति सबंत्र वर्जयेत्‌” को तरह अधिकार का उल्लंघन द्ाानिकर होता है | किसी 
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की स्वतन्त्रता में बाधा डालकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करवा नितान्त अनुचित है | 
इससे मनुष्य का पतन होता है । इसी को रोकने के लिये दंड की व्यवस्था की गई 
है | शारीरिक दंड वहीं तक ठीक है जहाँ तक मनुष्य समार्ग पर आ जाय। जो 
नागरिक अपने कतंव्य का ध्वान नहीं रखता और अधिकार का दुरुपयोग करता है 
उसकी भलाई के लिये राज्य उसे दंड़ देता है जिससे इस चेतावनी से उसका सधार 
हो | साथ ही औरों को भी शिक्षा मिलती है | है 

केवल अधिकार ग्राप्त करने से नागरिंक की उन्नति नहीं होती | उन्नत्ति तभी 
संभव हैं जब उसे अपने कतंव्य ढा शान हो । घन कमाना सरल है परन्त उसका 
उचित उपयोग करना कठिन ह। थोड़े ही घन से कुछ लोग ग्रादशमव जीवन 
व्यतीत कर लेते हैँ | इसके विपरीत लाखों की सम्पत्ति रखने वाला चिन्ता के जाल 
में फँठा रहता हद ओर दुूंसरों को कष्ट देता हैं। केवल अधिकारों की इंद्धि की 
आवश्यकता नहीं है ! आ्रावश्यकता यह है कि थोड़े ही अधिकारों का उचित्त प्रयोग 
हो | इनसे मनुष्य की शारोरिक तथा मानसिक उन्नति होनी चाहिये। किन्तु 
अनुचित दंग ते इसकी गप्ति ठीक नहीं हैं। आत्मविकास उठी का नाम है जो 
अहिंसा द्वारा हो | सदुपयोग में ही शान्ति और सुख है । 


प१--भ्रम से हमारा तात्पर्य शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम से 

है| एक से ही पूरी उन्नति सम्भव नहीं है। केवल व्यायाम 

श्रम करके शरीर को मोटा ताज्ञा करना ठीक नहीं हैं) मनुष्य 

: का जन्म न तो केवल खाने के लिये है और न केवल 

मस्तिष्क शक्ति को बढ़ने के लिये । शरीर का ध्यान छोड़कर मत्तिष्क को उन्नति 

करना हानिकारक है | रोगी मनुष्य गुणी होते हुये मी क्‍या कर सकता है। मध्यम 

मार्ग सत्र मे उत्तम है। शरीर का ध्यान रखते हुये मनुष्य अपनी मानटिक 

उन्नति करे) दोनों के मेल से उसकी वात्तक्कि उन्नति होगी। नागरिक का 

कर्तव्य है कि वह दोनों प्रकार का श्रम करे | इससे राज्य की शक्ति बढ़ेगी। 

इसीलिये भीग माँगना कई देशों में अपराध ठहरावा गया है क्योंकि इससे 

आलसी लोगों की संख्या बढ़ती हैं और राच्य की आय कम होती है । यही 
नहीं, समाज को इससे आध्यात्मिक अवनति होती है । 

किसी देश में काहिलों की संख्या बढ़ जाय तो इसका परिणाम भयंकर होगा । 

इसी भय से सरकार तरह तरह के उद्योग-धन्धों की सुविधायें लोगों को देवी है । 

नैतिक दृष्टि से परिश्रम के बिना भोजन करना पाप हैं| जब हम परिश्रम नहीं करते 

तो हमें रोटी कहाँ से मिलतो:हँ | भोजन के बिना जीवन निर्वाह नहीं हो उकता । 

थरिंश्रमहीन मजुब्य दूसरों की कमाई खाता है | हर मलुष्व को ह्वाथ और बुद्धि है। 


अधिकार और कर्तव्य छ६ 


्ोँ 


वह अपनी शक्ति के अनुसार उनसे पैदा करे, स्वयं खाये और दूसरों को भी दे | इसी 
से देश में शान्ति और सब्य की उन्नति होगी। सरकार का कर्न्य है कि वह सब को 
सम्रन श्रवतर दे । एक दूसरे के परिश्रम का अनुचित लाभ उठाना धोर पाप है। 
इससे उसकी विवेक शक्ति नष्ठ होती है और समाज में आर्थिक विषमता का रोग 
फैलता है। पुरुषार्थ से ही आम-सम्मान और झात्मगौरव प्राप्त होता है । इसी से 
भीतरी शक्तियों का विकास होता है| श्रम मनुष्य को बहुत सी घुराइयों से बचाता 
है । बेकार मस्तिष्क भूतों का घर है। कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिये । संसार में 
कार्य की कमी नहीं है। कमी है करने वालों की । नागरिक अपने श्राप सोच कर 
कार्य निकाले और उन्हें करे | सरकार उसकी सहायता मात्र कर सकतो है | 
सभी देशों में हर समय कोई न कोई समस्या उपस्थित रहती है |जन-साधारण 
उसे मुलभाने में श्रसमय होते हैं। उच्च नागरिकों का कर्तव्य 
नागरिक के अन्य है कि उसे छुलकावें और जनता का उद्धार करें। झापमा- 
कत्तेंब्य जिक सुधारों की झ्ावश्यकता इसी लिये पढ़ती है। दोन 
दुलियों की सहायता करना मागरिक का घमं है। अपना टी 
चिंता में व्यस्त रहना स्वार्थ का शिकार बनना है। समान में कितने लेगड़े, लूले, 
अपाहिज अन्घे आदि रहते है । समाज का कतंव्य हे कि उनकी जीविका का प्रबस्द 
रे, विधवाओं को शरण दे और तरह-तरह की सामाजिक करीतियों को दर करने 
का प्रयत्न करे । श्रनाथालय, धमशाला, शिक्षा-शह, व्यायामशाला श्रादि खोलने क॑ 
व्यवस्था करना नागरिकों का कर्तव्य है। केवल सरकार पर सभी भार देना उचित 
नहीं है । सामालिक सुधार उतने ही आवश्यक हैं जितने राजमैतिक प्रबन्ध | दोनों 
>का उत्तरदायित्व नागरिकों पर ही है | 
कतेव्य पालन का थआरम्म उन छोटी-छोटी बातों से होता है जिनको श्रावश्य- 
कता हमें पग-पग पर पढ़ती है। सम्बता के साथ उठना, नैंठना, चलना, बातें करना 
तथा आत्मीय जनों के खाथ सुब्यवहार करना कम ग्ावश्यक नहीं हैं । श्रपरिचित 
अथवा बिदेशी लोगों के साथ सदभाव रखना राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना है | दीन 
दुखियों की सेवा, दुब॒लों को उद्ायता तथा चिन्तित व्यक्तियों को सान्त्वना- प्रदान 
करना हमारा आध्यात्मिक कत्तंव्य है। हमें बाद रखना चाहिये कि कर्तव्य को छोड़ 
कर लोक-परलोक दोनों जगह कोई दूसरा साथी नहों होता । भगवान्‌ बुद्ध कदतें हैं, 
“जितनी भलाई माता-पिता श्रथवा दूसरे माई-बन्धु कर सकते है, उससे अधिक 
भलाई ठोक मार्ग पर लगा चित्त करता है 


ना० शा० बि०--४ 


अध्याय ४ 


स्वतंत्रता और समानता 


राज के। सम्पूण व्यवस्था मनुष्य के विक्राम के लिये हैं--प्रजातंत्र इस विकास 
के लिये सब्रसे उपयुक्त माना गया है। समानता और स्वतंत्रता इसकी पहली 
आवश्यकंताय ३ । शुद्ध प्रजातंत्र वही है जिसमें व्यक्ति को अपनी उन्नति करने की 
पूरी स्वतंत्रता है और जिसका सिद्धान्त समानता पर निर्भर है| यदि विश्वनस्थुत्व की 
स्थायना करनी है तो संतार का राजनो तक संगठन चार सिद्धान्तों पर बनना चाहिए-- 
न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बन्धुत्व | स्वतंत्रता और समानता के बिना मनुष्य 
की उन्नति सम्भव नहीं है | इन दोनों शब्दों के तात्पय और वतंमान राजनैतिक संग- 
ठन में इनके पालन. पर विचार करना चाहिये। " 

स्वतंत्रता दासता का विपरीत शब्द है | जो दास नहीं है वह ख्तंत्र है। स्वतंत्रता 
का अभिप्राय यह है कि मनुष्व को इस बात का पूरा अवसर 
मिंले कि वह आत्मोन्नति कर सके | जिस हद तक उसे इसकी 
स्वतन्त्रता दी गई हे वहाँ तक वह स्वतन्त्र है| प्रचीन काल में 
स्वतन्त्रता से तात्पयय यह था कि अत्याचारी राजाश्रों से रक्षा हो | राजा प्रजा पर जो | 
अत्याचार करते थे उन्हें रोकने का अधिकार ही एक बहुत बड़ी स्वतन्त्रता समझी 
जाती थी. किन्तु आधुनिक युग मं, जिसे प्रजातन्त्र का युग कहते हैँ, इस प्रकार 
के अत्याचारी राजा नहीं रहे | आज स्वतन्त्रता का एक दूसरा अथ लगाया जाता 
है | प्रजातन्‍्त्र और स्वतन्त्रता दोनों एक ही सिद्धान्त के दो पहलू हैँं। नागरिकों को 
इस बात को स्वतन्त्रता: होनी चाहिये कि वे माबण दे सके, समायें कर सकें, सामा- 
लिक संगठन बनावें, वादविवाद करें तथा शासन-प्रत्न्ध में टीका टिप्पणी करें । प्रेस 
को भी स्वतन्त्रता होनी चाहिये | व्यक्तित्व का विकास इन्हीं खतन्त्रताओं द्वारा होता 
है | टीका टिप्पणी सत्व को खोज का बहुत बड़ा साधन है| नबत्र तक सत्य को खोज 
न होगी तब्र तक मनुष्य का उद्देश्य पूरा न होगा | उन्नति का तात्पर्य स्वतन्त्र विकास | 
से है | स्वतन्त्र विकास स्वामाविक्र विकास को कहते हैँं। इसलिये स्वतन्त्रता एक [ 
स्वाभाविक अधिकार है | मनुष्य को इससे वंचित करना उसके स्वाभाविक विकास को 
रोकना है । स्वतन्त्रता के कई प्रकार हैं--त्वामाविक खतंत्रता, खामाजिक ख्तंत्रता, 


रवत्तन्‍्त्रता 


स्वतन्त्रता ओर समानता ५१२ 


राजनैतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता | इन पर श्रलग-अलग विचार किया 
गयादई। 
१--फ्रांस का अखिद्ध विद्वान्‌ रूसो लिखता है “मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है 
श्रौर सत्र जगह परतंत्रता के जाल में जकड़ा हुआ है । प्रत्येक 
स्वाभाविक मनुष्य अपने को एक दूसरे का स्वामी समझता है, परन्त उसबी 
स्वतन्त्रता दासता उसके नोकरों से भी बढ़ कर है ।”# जब मनुष्य का 
जन्म स्वतंत्र होता है तो वह स्वतंत्र रहने का अधिकारी है | 
यह मनुष्य को कमजोरी है जो सामाजिक बन्धरनों में अपने आपको बुरो तरह बाँध 
देता हैं । शरीर और विचार दोनों दी खतंत्र हैं। शरीर को बाँधा जा सकता ई, 
परन्तु विचारों की दासता सम्भव नहीं है। एक विद्वान का कष्टना है “विचार पएग्ग 
स्वतन्त्र है | राज्य में नागरिक श्रपनी उन्नति के लिये सच कुछ कर सकता है । 
विचारों को दबाने का जितना ही प्रवत्न किया जाता है, उतनी ही उठकी शक्ति 
घबढ़ती है | जिन जिन चीजों से नागरिक की उन्नति हो सकती है वे भो स्वाभाविक 
हैं और उन्हें प्राप्त करने का अधिकार स्वाभाविक कहलाता है । खाने, पोने, पहनने, 
बोलने, चलने-फिरने, सोचने श्रादि क्रियाओं के बिना मनुष्य जीवित नहीं रद्द 
सकता | श्रतणव इनको प्राप्ति में निन-जिन अधिकारों की आवश्यकता है ये सत्र 
त्वाभाविक हैं | 
२--जब्र तक समाज की रचना नहीं हुई थी तब तक व्यक्ति श्रपनी इच्छानुसार 
खाता, पीता, घूमता तथा विचरता था। उसके ऊपर किसी 
सामाजिक प्रकार के बन्धन नहीं थे । यदि कोई उसे कष्ट पहु चाता तो 
स्वतन्त्रता अपनी शारोरिक शक्ति से बह उसका मुकाबिला करता था | 
ऐसी दशा में कमनोर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता था। इसी- 
लिये समाज को रचना हुई कि प्रत्येक मनुष्य समान रूप से खतन्त्रता से लाभ 
उठावे | सामाजिक नियम बना कर मनुष्य को चेतावनी दो गई कि वह एक दूसरे दी 
स्वतन्त्रता में बाधा न डाले | यदि समाज में रहना है तो स्व को मलाई का ध्यान 
रखना होगा | समाण में मनुण्य वहों तक स्वतन्त्र है जशोँ तक वह औरों को स्वत- 
न्रता में बाधा नहीं पहुंचाता | उसे बहुत से सामानिक नियमों का पालन करना 
पड़ता है | सामाजिक स्वतन्त्रता का तात्पय है कि मनुष्य को सच्ची सवतन्बता समाज 
में मिलती है | सम्यता और स्वतन्त्रता दोनों मिली हुई है| यदि मनुष्य सम्य बनना 
चाहता है तो वह समाज में स्वतन्त्रता को स्थान दे | समाज से श्रलग कोई सतंत्रता 
है तो वह जंगली और श्रसभ्य है | इसमें योड़े गुण मी दो तव भी समाज को उससे 
कोई लाभ नहीं है । 5 8 हल, 
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पर नागरिक शास्त्र की विवेचना 


२“ स्वतन्त्रता का तीसरा क्षेत्र राजनीति है। इसका तात्पर्य 'स्वतन्त्र देश 
कर: अथवा खतनन्‍्त्र सरकार से है। जिस राज्य में प्रजा को यह 
हक तक अधिकार है कि वह शासन में हाथ बटावे वहाँ राजनैतिक 
स्वतत्रता स्वतन्त्रता है। लनता स्वयं यह निश्चय करती है कि उसका 
.. शासन-पअबन्ध केसे हो.| साम्राज्यवाद राजनैतिक स्वतन्त्रता 
का शत्रु है | एक देश को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे देश को दास 
चनाये | इसी तरह राज्य व्यक्ति को स्वतन्त्रता का अपहरण नहों कर सकता | शक्ति 
के आधार पर निर्माण किया हुआ राज्य चिरस्थायी नहीं होता | स्वतन्त्रता मनुष्य 
का जन्मसिद्ध अधिकार है | अव्रह्मम लिकन ने प्रजातन्त्र की जो परिभाषा की है कि 
“सरकार जनता को वस्ठु है | वही उसे अपनी भलाई के लिये चल्लावे”, सबको मान्य 
! सरकार और व्यक्ति की स्वतन्त्रता का युद्ध इतिहास का वहुत बड़ा अध्याय है । 
प्राचीन तथा मध्य काल तक यह युद्ध चलता रहा कि प्रभुत्व का क्‍या तात्यय है ओर 
राजा के क्या-क्या अधिकार हैं |आज भी जनता की सपम्पूर्ण माँगें पूरी नहीं हो 
सकी हैँ । श्रमी यह सिद्धान्त व्यावहारिक नहीं है कि प्रभुता जनता की शक्ति है ओर 

वह उसे घटाने-बढ़ाने में स्वतंत्र है | 

४--जो देश स्वृतन्त्र है वह राष्ट्र कहलाता है | भारत राष्ट्र है | साम्राज्यवाद 
और राष्ट्रीयता एक दूसरे के विरोधी दिद्धान्त हैं ) जैसे व्यक्ति 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को राज्य में स्वतन्त्रता चाहिये उसी प्रकार देश को खतन्‍्त्रता 
की आवश्यकता है | राष्ट्रीय स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से 
अधिक आवश्यक है | कोई देश दास रहकर अपनी उन्नति नहीं कर सकता | जो देश 
परतन्त्र हैं वे निधन और असन्तुष्ट रहते हैं | उनके अन्दर जीवन का अमाव होता 
है | इसीलिये राज्य के निवासियों का कत्तव्य है कि न वे किसी को दास बनावें 
और न स्वयं दास रहें। नेतिक दृष्टि से दोनों ही दुरे हैं। इतिहास में राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता की कहानियाँ भरी पढ़ी हैं | इसके लिये देशवासियों ने अपना तन और 
घन दोनों अर्पण किया है | जिस राष्ट्र को स्वतन्त्रता का मूल्य मालूम हे वह ऊँची 
से-ऊँची जाति का शासन पसन्द नहीं कर सकता। ख्तनन्‍त्र राष्ट्र में भी व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का अपहरण किया जाता है | इसीलिये शासन-विघान बहुत ही सोच- 


, विचार कर बनना चाहिये। 
स्व॒तन्त्रवा मानव जीवन का तत्व है जिसे खोकर वह मनुष्य नहीं रह जाता | 
लिस समय मनष्य जन्म लेता है उस समय उसकी जीभ में 
स्वतन्त्रता की. कोई कंजी नहीं लगी रहती और न उतके द्वाथ-पैर तरंघे होते 
आवश्यकता. हैं। यह बात मनुष्यत्व के विदद्ध है कि उसको जीम म॑ ताला 
लगा दिया जाय और उसकी गति रोक दी जाय । ऐसा करने 
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से मनुष्य पशु और पक्षियों से भो नीचे गिर जाता है। मछली पानी में अपनी 
इच्छानसार घूमतो है, पत्नी नहाँ चाहे उड़ सकता है, फिर मनुष्य को आने जाने में 
रुकावट क्यों हो ! स्वतन्त्र मनुष्य अपने सम्मान की रक्षा करता है; वही रत््य बोलता 
हैं; और उसी को मनुष्यत्व की प्राप्ति छ्ोोती है । पूर्ण स्वतन्त्र वह भूमि है छिसमें 
व्यक्तित्व का बीज अपने आप उगता है और बढ़कर ज्ञान, आनन्द, प्रेम और 
सच्चरित्रता आदि फल लाता हैं| उसी के मुख से यह शब्द निकल सकता हे कि 
“मैं विचार करता हूँ; और मेरी यह इच्छा है” । स्वतन्त्रता के बिना मनुष्य मशीन 
की तरह है जो दूसरों के हाथों की कठपुतली है। मनुष्य को आत्मा में डह ध्वनि है 
कि “स्वतन्त्रता मेरा अधिकार है। में कानून का वहीं तक आदर करता दूँ जहाँ तक 
वह मेरी उन्नति करता ई |” स्वतन्त्रता का वह ऊँचा आदर्श समानता के बिना पूरा 
नहीं हो सकता । स्वतन्त्रता उन्नति की जननों है। कूइ्स का निवासी मनिकोलस 
लिखता है, “मनुष्य स्वभाव से स्वतन्त्र और समान है। किसी समा अथवा नियम 
का खोत जनता से आरम्म होता हैँ ।*' 
जान स्ट॒श्नट मिल अपनी स्वतन्त्रता नामक पुस्तक में लिखता दे “मनुष्य 
अपनी राय कायम करने के लिये स्व॒तन्त्र हैं। उसे अपनी राय प्रगट करने का पूरा 
अधिकार है |” प्रश्न यह है कि क्या वह अपनी इच्छानुसार काय कर सकता ह ? 
यदि कार्य करने का अधिकार नहीं है तो केवल विचार से कया लाभ ! मिल का कहना 
है कि “कार्य करने में मनुष्य को वहीं रकावट डाली जाती है जहाँ वह उससे दूसरों 
को हानि पहुँचाता है । अपने कामों से औरों को हानि न पहुँलाये तो वह 
कार्य करने के लिये स्वतन्त्र है | यह बात न्यायसंगत है कि दूसरों को द्वानि पहुँचाना 
पाप है | राज्य की ओर से मनुष्य के कार्मो पर प्रतिबंध इसीलिये है कि एक के काम 
से औरों को हामि न पहुँचे | मनुष्य वहीं तक स्वतन्त्र हैं जहाँ तक वह दूमरों: 
की स्वतन्त्रता में बाधा नहीं पहुँचाता | जो बृक्ष अपनी इच्छानुसार बढ़ता 
है उसका विस्तार श्रधिक होता है और उसको नींव दृह होतो हैं । यही दशा 
मनुष्य की भी है। दूसरों की इच्छा पर चलने वाला अपने व्यक्तित्व की रघ्ा 
हीं कर सकता। उसको शक्तियाँ तभी विकसित होती है जब बह स्तन्द्रतापूथक 
विचार करता है और उसी के अनुसार चलता है। पग-पग पर रोकने से मनुष्य 
की तीत्र बुद्धि कुठित हो जाती है। स्वतन्त्र विचारों से चरित्रत्नल की नव 
पड़ती है | पशु को तरह मनुष्य बाधा नहीं जा सकता। उसका मूल्य तभी तक ६ 
जब तक वह स्वतन्त्र है | 
आवश्यकता श्रनुसन्धान को जननी है। स्वतन्त्रता में अपनो श्ावश्यकता श्र 
को हम समझ सकते है| हमारी आवश्यकतायें भिन्न-भिन्न हैं। बाहरी नियम इसे 
निश्चित नहीं कर सकते | अरन च्छानुसार आवश्यकता को पूर्ति कर मनु 
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उन्ताष को अधिक अनुभव करता है। जितने भी आ विष्कार दिखलाई पढ़ते हैं 
पा स्वतन्त्र विचारों के फल हैं। संसार में जितनी नवीनता हमें दिखलाई पड़ती 
है वह सब स्वतन्त्र मस्तिष्क की उपज है | ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में जो नवे-नये 
सिद्धान्त हमें मिलते हैं वे स्वतन्त्र चुद्धि के. परिणाम हैं) यदि स्वतन्त्रता न हो तो 
नवीनता नहीं रह सकती | यदि राज्य की ओर से यह कानून बना दिया जाय कि सब 
जाग अपना घर एक ग्रकार का बनावें तो इसका परिणाम क्या होगा! वास्त-कला- 
विशारद नये-नये नकशे बनाना बन्द कर देंगे और कुछ दिनों में गृहनिर्माण कला 
का विनाश हो जायगा | 
“शज्य नागरिक की स्वतन्त्रता में बाधक है,” जो ऐसा कहते हैं वे न राज्य को 
सतमभते हैं और न स्वतन्ज्रता को | उनकी समझ में स्वतन्त्रता 
राज्य ओर. का तात्पर्य जंगली स्वतंत्रता से है। परन्तु समाज में ऐसी 
स्वतन्त्रता खतन्‍त्रता सम्भव नहीं है | जो जिसे चाहे मार दे और जिसका 
पट धन चाहे छीन ले तो हम उसे स्वत्तन्त्र अवश्य कहेंगे हेंगे, परन्ठु 
उसकी स्वतन्त्रता की सराहना-नहीं करेंगे | यदि ऐसी स्वतन्त्रता .सब-को दे दी जाव 
तो संसार में आततायियों का बोलबाला होगा और कार्य करना असम्भव हो जावया | 
लूट-मार ओर अत्याचार होने लगेंगे | सभ्यता और नियम का चिह्न संसार से मिट 
जावगा | इसी को रोकने ओर शा>्ति की स्थापना कर न्याय की रक्षा के लिये राज्य 
की उत्पति हुई है | राज्य मनुष्य की स्वतन्त्रता 'में बाधक नहीं है । राजकीय. 
नियम उसकी जंगली स्वतन्त्रता को घुरा ठहराते हैं। वे मनुष्य की शक्ति को 
संगठित कर अच्छे कामों की श्रोर अग्रसर करते हैँ | कानून उसे बन्धन मालूम 
पड़ते हैं परन्तु वे उसकी रखता के लिये हैं और उसके विंकास में सहायक «होते 
हैं | कहा जाता हैँ कि “कानूनों की इतनी अधिकंता हैं कि व्यक्ति" को वे मार 
मालूम पड़ते हैं | विभिन्न संगठनों का वल ईतना बढ़ रहा 6“ कि व्यक्ति की 
उसमें कोई हस्ती नहीं सामाजिक संगठन में वेह मशीन बन गया है। 
कानूनों की अधि:ता और व्यक्तिगत स्वतत्ज॒त्तों, से कोई सम्बन्ध नहीँ है। कानून 
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है| स्वाथ की दृष्टि से वे भले ही बुरें लगें, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम 
उनका उपयोग करते हैं | .. 

सामाजिक संगठन हमारी विभिन्न माँगों की पूर्ति करते है। संस्थाआओ का 
जो बिखरा. हुआ जाल दिखलाई पड़ रद्दा है ' उसको हमी बुनते है | व्कूल म पढने 
के लिये जब कोई चच्चा मेजा जाता है तो शिक्षा उसे मार माल्यूम पढ़ता ह | 
स्कूल को वह जेल समझता हैं । फिर भी शिक्षा को कोई बन्धन नहीं कह सकता | 
इसी प्रकार और भी संस्थायें बन्धन नहीं हैं | उनमें रह कर हम अपने व्याक्तत्व 
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का विकास कर सकते हैं | वे हमारी स्वतन्त्रता में ब्राधक नहीं हैँ | राज्य और समाज 
इमारी उन्नति के साधक हैं बाधक नहीं | वे बाधक तभी सिद्ध होते हैँ जत्र हम अपनी 
उन्नति का मार्ग छोड़ कर अवनति पथ पर चलने लगते ईं। राज्य में चोरी, 
व्यभिचार, श्रन्चाय, अपहरण, प्रतिकार आदि की स्वतन्त्रता किसी को नहीं है; किन्तु 
इससे समाज को हानि नहीं है | यह सभी मानते हैं कि ऐसी स्वतन्बता को आव- 
श्यकता नहीं है | 
कभी-कभी राज्य मनुष्य की स्वतन्त्रता में बाधक होता है। भय शोर स्वार्थवश 
उस समय कोई घुरा नहीं ठहराता, किन्द्र न्याय की हृष्टि से दम उसे बुरा कह सकते 
हैं | इसका तात्परय यह नहीं है कि इस दकावट के कारण राज्य बुरा चीज है। थोड़े 
से अवगुणों के कारण हम सैकड़ों गुणों का वहिप्कार नहीं कर सकते | राज्य जहाँ 
बाधक सिद्ध हुआ हे वहाँ हमारे लिये आवश्यक भी है # | हमें देखना चाहिये कि 
किस प्रकार राज्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में बाधक होता है और उससे क्या हामि है | 
यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात अपने स्वतन्च् विचारों के कारण फॉँसो पर 
चढ़ा दिया गया | बहुत सम्भव है कि श्राज उसके विचारों से दुनिया को लाभ 
पहुँचता । उसे मृत्यु दंड देकर सरकार ने बुरा किया। प्रत्येक युग में कितने दी 
मनुष्य अपने विचारों को स्पष्ट करने से वंचित कर दिये जाते हैं | उस समय उन से 
लाभ भले द्टी न हो परन्तु भविष्य के लोग उससे लाभ उठा सकते हैं 
इटली का महापुरुष गैलिलियों यही कट्टने पर कि पृथ्वी गोल है 
अपने प्राण से हाथ धो बैठा। उस समय उसके कथन में सच्चाई भले ही ने 
मालूम पढ़ी हो, परन्तु बात बिल्कुल ठीक थौ। सरकार कभी-कमी श्रखवारों पर 
प्रतिबन्‍्ध लगाफर लेखन को खतंत्रता को छीन लेती है | इससे फितनी ऐी सच्ची 
बातें छिपी रह जाती हैँ | चहुत-सी राय को सरकार गलत ठहरा देता है और उसे 
स्पष्ट करने से व्यक्ति की रोक देती है। यदि सब नहीं तो उसका कुछ श्रंश ठीक ऐो 
सकता है| 
पेस्कल का कहना है “पूर्ण खतंत्रता मनुष्य के लिये घातऋ है ।” इसीलिये 
५... कानून जा प्रतिबन्ध लगा कर उसे रोका यया है| प्रश्न यह 
कानून और दै कि स्वतंत्रता श्र रोक ये दोनों फैसे रह सकते # | या तो 
स्वत्तन्त्रता मनुष्य को रोका ही जाय या उसे स्वतनन्‍्च किया जाय | इसो 
प्रकार के विचारक कानून को एक बन्‍्धन समझते हूँ। उनका 
कहना है कि कानून का थोड़ा भो अन्धन स्वतन्नता का उसी प्रकार श्रपह्रण करता 
है जिस प्रकार थोड़ा सा विप मनुप्य का प्राण ले लेता है। दानून और स्वतन्मता 
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दोनों साथ साथ नहीं चल सकते . | कानून एक दह्व है और खतन्‍्त्रता 
की सम्बन्ध विनय और प्रार्थना से है। कानून कमी कोई महापुरुष पैदा नहीं किया, 
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.१रन्तु स्वतन्त्रता ने अनेक - महापुरुषों को उत्पन्न किया है | रोशनी और हवा की 


तरह स्वतन्त्रता पर रोक नहीं लगाई जा सकती |” व्यावहारिक हृष्टि से कोई भी 


इस विचार से सहमत नहीं हो सकता। होगल का कहना है, “कानून के पालन 


में ही स्वतन्त्रता है ।” रोम का विद्वान्‌ सिधरो लिखता है “ल्व॒तन्त्रता कार्य करने 
को वह शक्ति है जो कानून द्वारा प्राप्त होती है |? वात्तव में कानून की यह व्याख्या 
ठीक है ओर तभी हम उसमें स्वतन्त्रता का अनुभव कर सकते हैं। उस स्वतन्त्रता 
से कया लाभ जो सावंभौम नहीं बनाई जा सकती | कानून हमारे दिचरों के प्रति- 
विम्ब हैं। वे हमारे गुणों का समर्थन और बुराइयों का विरोध करते हैं | रैंम्जे म्योर 
ने लिखा है, “कानून और स्वतन्त्रता पाश्चात्य सम्वता के आधार है |”# दोन 
का सिद्धान्त मिला छुआ है। कानून से स्वतन्त्रता को रक्ना होती हे और स्वतस्त् 
मनुष्य कानून का पालन करता है । 
ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि. मनुध्य पूर्णंस्वतन्त्र नहीं है। वह अपने 
। कत्तव्यों से बंधा हुआ है। जहाँ अधिकार उसे स्वतन्त्रता 
क्या सनुष्य प्रदान करते हैं वहाँ कर्तव्य बन्धन में जकढ़ देते हैं। अधिकार 
रतन्त्र है? और कर्तव्य के चक्कर में मनुष्य पढ़ा रहता है। पूर्ण स्व- 
| तन्त्रता, जो जंगली स्वतन्त्रता से मिन्‍न है, एक स्वम्त हे 
इस संसार में पूरा नहीं हो सकता। राजनैतिक तथा सामाजिक बन्धन मनुष्य के 
मस्तिष्क को एक बिशेष मार्ग पर ले चलते हैं| सारा वायुमंडल ऐसा बना दिया 


जाता है कि एक विशेष दृष्टिकोण से मनुष्य चीजों को देखने लगता है | जो अपना 


दृष्टिकोण बदलकर कोई नई बात कहता है उसे सरकार और समाज रोकते हैं | वह 
अपराधी और पागल कहा जाता है| महात्मा गाँधी, जो संसार में सबसे बड़े महा- 
पुरुष रहे हैं, अपने विचारों को कार्यरूप में परिणत करने में असम थ रहे | इसके 
दो कारण हैं। सरकार उन्हें इसकी पूरी स्वतन्त्रता प्रदान न कर सकी और समाज 
भी उनके आदशों को नहीं समझ सका। फ़िर कैसे कहा जाय कि मनुष्य ख्तन्त्र 
है | सामाजिक परिपाटियाँ, राजनैतिक वातावरण और धार्मिक कठिनाइयों उसको 
स्वतन्त्र विचार-धारा में चद्मन को तरह वाघक होते हैं| आज से दस बीत वर्ष पहले 
कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकता था कि हरिजनों का छुआ भोजन करना चाहिये | 


-ब्राक्षण जाति इसको स्वतन्त्रता नहीं दे.सकती थीं। 


मनष्य वहीँ तक स्वतन्त्र है लहाँ तक वह परिपंटियों का दाठ नहीं है | सरकारी 


"कानून उसकी स्वतन्त्रता में उतनी बाधा नहीं डालते जितने सामाजिक बन्धन । 


#प छा 270 9०77 ६78 76 छ4335 0 छढ्डथगय एंणीटप०प. 


स्वतन्त्रता और समानता ५७ 


भनुष्य अपने आपको जितना इनसे ऊपर उठा पाता है वह उसी सोमा तक 
स्वतन्त्र है । रेल किसी को यात्रा करने से नहों रोकती पएन्‍्चु आधिफक कठिनाई 
और धार्मिक रूढ़ियाँ अनेक व्यक्तियों को इससे वंचित कर देती ह। मनुप्य की 
परिस्थिति भी उसकी स्वतन्त्रता में ब्राघक होती है। रोदो की चिन्ता में पड़ा 
हुआ मनुष्य बड़ी-बढ़ी बातों को नहीं सोच सकृवा। मानसिक कमजोरियाँ सबसे 
बढ़ी वाधायें हैँ।जो शराबी है वह शरात्र को चुराइयों को नहीं सुन सकता | 
उसको कमजोरी इस बात की स्वतन्त्रता नहों देती कि वह आत्मोन्नति करे। 
शारोरिक चुटियों के कारण मनुष्य अपनी स्व॒तन्त्र इच्छादों से वंचित हो 
जाता है। बिसको टॉग टूट गई हैं वह बद्रीनाथ की यात्रा नहों कर सकता, 
चाहे उंसको इच्छा कितनी ही प्रश्वल क्यों न हो। अशिक्षित मनुप्य इच्छा 
रखते हुए. भी कोई ग्रन्थ नहीं पढ़ सकता। उप्रकी स्वतन्त्रता चारों ओर से 
घिरो हुई है| परन्तु उसकी शक्ति अनन्त हैं । अपनी परिस्थिति से ऊपर उठकर 
यदि वह अपने आपको पहचान ले तो पर्बाप्त अंश तक वह स्वतन्त्र हो 
सकता है | 
समानता के त्रिना स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं है। स्वतन्त्रता पाकर यदि 
देश में थोड़े से लोग सुखपूर्वक रदने लगें और शेष निर्धनता 
ससानता से तड़पते रहें तो वह देश उन्नति नहीं कर सकता | उन्मति 
तब होगी जब कुछ वस्ठओं में पर्वाप्त अंश तक समानता का 
राज्य होगा | श्रमेरिका के “स्वतन्त्रतापत्र में दोनों शब्दों का प्रयोग किया यवा 
था। आदर्श नागरिकता के लिये समानता आवश्यक है। वतमान सरकारें अपने 
नागरिकों को एक दृष्टि से देखती हैं! यदि इस प्रकार की समानता न हो तो लोग 
स्वतन्त्रता का अनुमव नहीं कर सकते। जो राज्य सबको समान ऋवसर नहीं देता 
झौर जिसका न्याय समानता पर निर्भर नहीं है वह स्थिर नहीं रह सकता । समानता 
का तात्पर्य यह नहीं है कि सबके पास बराबर सम्पत्ति हो झोर सभी समान शिक्षित 
हों । यह ब्रात स्वभाव के विरुद्ध हँ कि सबके विचार समान हों | रुभी लोग घुद्धि- 
मान और पराक्रमी नहीं हो सकते | विषमता होते हुये भी प्रकृति में एक समानता 
है| प्राकृतिक वस्त॒यें सुन्दर होती हैं, सबका उपयोग है, सबको रूमान रोशनों और 
हवा मिलती है। चन्द्रमा को शीतल चॉदनी सत्रफे लिये सुलभ है । दूर्य की किरणों 
सत्रको गर्मी पहुँचाती हँ। अरत्तू के कथनानुसार “सच्ची स्वतन्त्रता मिद्ठता में 
निहित है|” समानता का ताप दे कि राज्य सचको एक समान समझे । सबको 
अपनी उन्नति का समान अवसर दे | एक ही अपराध के लिये वह घनी और गरीद 
के लिये अलग दंड का विधान न बनावे | जाति-रूप-रंय के कारण किसी का पत्पात 
न करे | सभी घ॒र्मो को एक दृष्टि से देख । व्यक्तित्व का समान प्रादर करे । किसो 
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वर्ग अथवा सम्प्रदाय को विशेष अधिकार न दे। शासन-विधान में यह बात स्पष्ट 
कर दी लाव कि कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं | | 
लिस वस्तु का जितना मूल्य है वह उतने को ब्िकेगी | मिट्टी और सोना एक 
भाव नहीं बिक सकते | समान में सभी मनुष्य बरादर उपार्जन 
ससानचता संबंधी नहीं कर सकते | जो मजदूरों एक घास काठने वाले को मिले 
कुछ भ्रम वहीं ओ्रोफेसर को दी जाय--बह स्यायसंगत नहीं है। मनुष्य 
की योग्यता और उसकी उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिये | 
यदि ऐसा न हो. तो कुछ लोग परिश्रम करके विद्याभ्यास क्‍यों करेंगे | यदि किसी 
राज्य सें काने अधिक हों तो सबको समान करने के लिये सरकार सबकी एक आँख 
नहीं फोड़ सकती | राज्य अथवा समाज यद्द नियम नहीं बना सकते कि सब लोस 
बराबर भोजन करें ओर एक-सी पोशाक पहने | शिक्षा में भी यह नहों चल 
सकता कि सबको इन्ट्रेंस पास करना होगा। कोई बीस बार इंट्रेंस में फेल हो तो 
क्या सरकार उसे राज्य से बाहर निकाल देगी! इन उद्दहरणों से स्पष्ट है कि 
समानता का तात्पर्य समान अवसर को छोड़ कर दूसरा नहीं दे | 
समानता के मुख्य ६ भेद किये गये हैं :-- 
शारीरिक समानता, आयिक समानता, राज्नैतिक समानता, सामाजिक समानता, 
सांस्कृतिक समानता और नेतिक समानता । इनका तात्पर्य क्‍या हई ओर व्यक्ति 
अ्रथवा राज्य की उन्नति पर इनका #या प्रभाव पड़ता है, इस पर अलग-अ्रलय 
विचार किया गया दे | 
१--राज्य जनता की शारीरिक उन्नति का इतना ध्यान रकखे कि उनमें 
शक्ति, स्वास्थ्य और सौन्दर्य में अधिक से अधिक समानता 
शारीरिक. हो। राज्य में रोगियों की संख्या अधिक है तो इससे स्पष्ट 
समानता है कि ग्रजा की शारीरिक उन्नति पर कम ध्यान दिया जाता 
.. है। अंधे, छूले, लंयगड़े, वहरे--इनका समाज में तिरस्कार 
किया जाता है। राज्य इनको उचित व्यवध्था करें। इनको आवश्वकतानुणार 
व्यवसाय निकाल कर इन्हें उन्‍्मति “का अवसर दे। ग्रजा के शारीरिक इल में 
अधिक विष्मता होने से निर्जीव और निरुत्साही व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगती 
है | हमारे देश में स्वास्थ्य बनाने का छवसर सबको नहीं मिलता । ब्राथिक विषमता 
के कारण बहुत से लोग मरपेट भोजन तक नहीं कर पाते । उनका श्र इुच्चता 
पतला होता है और वे एक प्रकार का छोटापन अनुसव करते है। वाद समाज सं 
थोड़े से लोग मोटे ताजे बने रहें तो उनके विज्ञासी जीवन का प्रभाव समाज पर 
बुरा पड़ेगा | जिस प्रकार शासन व्यवस्था में प्रचातम्त्र उबर उपड़ुक माना यवा ई 


उसी प्रकार शारीरिक उन्नति में प्रजातन्त्र होना चाहिये ताकि हम राज्य में किसी 
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को कुरूप और दुर्बल न देखें | यूनान के स्पार्टा नगर में स्वास्थ्य पंर विशेष ध्यान 
दिया जाता था | डुबंल बच्चों को जीवित रखने को आशा नरथों । 
२--आर्थिक समानता का तालय यह ई कि लोगों की आमदनी श्रौर सम्पत्ति 
समान कर दी जाय।. यह ठिद्धान्त समाजवादियों का है । 
आदधिक समानता इंगलेंड के राजनीतिज्न लास्को का कहना है कि श्ारथिक 
समानता का तात्पर्य राज्य में सब॒को समान सुविधायें और 
अवसर देना है। लाड ब्राइस, जो प्रजातन्त्र के पूरे पक्तपाती हैं, लिखते है “प्रजा 
तन्त्र का आदर्श श्राथिक समानता नहीं है | बह एक प्रकार की शासन व्यवस्था हैं 
जिसका उद्देश्य यह नहीं: - है कि सम्पूण सामाजिक तथा आशिक ध्यवस्था को 
चदल दिया जाय |” # राज्य का कत्तंब्व है कि वह सबकी जीविका की व्यवस्था करे, 
प्रत्येक को कम से कम इतनी मजदूरी दी जाय लिससे वह अ्रच्छी तरह अपने झुट्ठम्त् 
का भरण-पोषण कर सके | आधुनिक पूंजीवाद शआ्आर्थिक समानता में बाधक ह । 
एक और तो लोग बड़े बड़े महत्तों में रह कर बिलासिता का बोवन व्यतीत करत 
हैं और दूसरो श्लोर कुछ लोगों को परिश्रम करने पर भी भरपेट भोजन नह 
मिलता | 


अत्यन्त गरोबी नेतिक पतन का कारण है। सरकार को चाहिये कि आर्थिक 
विपमता को अधिक से अधिक दूर करे। एजीवाद राज्य को धनी श्र गरोब दो 
वर्गों में विभाजित कर देता है। डिजरेली ने इन्हें दो राष्ट्र कहा हैं| घन एक 
शक्ति है। जिसके पास यह शक्ति है वह सम्पूर्ण शक्तियों को धीरे-धीरे प्राप्त कर 
लेता हैं। आधुनिक मौतिकवाद-युग में धन का स्थान श्रोर भी बढ़ गया है । 
जिसके पास घन है वह राजनीति और समाज दोनों पर अधिवार डिये हुये ४ । 
वेकारी और गरीबी की भयंकरता पूंजीवाद को कलंकित कर रहो है। इसे दूर करने 
का एक ही उपाय है कि घनिक वर्ग से अधिक से अधिक कर लेकर तरटू तरह 
के कारोबार बढ़ाये जायें जिससे वेकारी और गरीदी का प्रश्न दूर हो । इससे श्राथिक 
समानता छे साथ राज्य की उत्पादन शक्ति भी बढेगी। जिनकी रहन- सहन गिर गई 
है वे भी ऊपर को उठेंगे। 
३-- प्रत्येक देश की अलग-अलग संस्कृति ६। उमकी रक्षा के लिये शिक्षा 
आदि का प्रचार किया जाता है। शिक्षा से नागरिकता व 
सांसक्षृतिक उत्पति होती है। नागरिक अपने अश्रधिकार और कर्तव्य का 
समानता. ज्ञान शिक्षालयों में प्राप्त करता हैं । इसो से चरित्रयल बढ़ता 
है । शिक्षा प्राप्ति का छवसर सबको समान मिलना चाहिये | 


वनािकिनगाा 
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जिस प्रकार हवा और पानी सबको मिलते , है ओर लोग अपनी इच्छानसार अपना 
जास्थ्य ठोक कर सकते हैं उसी प्रकार शिक्षा सबको उपलब्ध होनी चाहिये। 
सभ्यता को सबको आवश्यकता है | जब तक कुछ लोगों को संस्याओ्रों से वंचित 
रक्‍्ला जायगा तत्र तक वे अपनी संस्कृति के पुजारी नहीं वन सकते | कुछ लोग 
दूसरे धर्मा को इसोलिये अहण कर लेते हैं कि उन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं होता । 
यदि होता तो उन्हें घर्म बदलने को कोई आवश्यक ता न होती, क्योंकि धर्म समी 
अच्छे हैं। ऊँची शिक्षा समी लोग नहीं प्राप्त कर सकते, परन्तु किसी श्रेणी तक 
सबको शिक्षित किया जा सकता है। | 
शिक्षा के अतिरिक्त नागरिकों को इस बात को ट्रेनिंग मिलनी चाहिये कि 
वें मस्तिष्क तथा द्वाथ दोनों से काम करें । शिक्षित वर्ग आज शारीरिक परिश्रम को 
पाप समझता है। सभी देशों में शिक्षित और अ्रशिक्षिद्र दो वर्ग दिखलाई पड़ते : 
हैं | इससे उस देश की संस्कृति का हास होता है | दिमाग से काम करने वाले 
मजदूरों के मूल्य को नहीं समझते | उनकी समझ में शारीरिक परिश्रम का कोई 
मूल्य नहीं है। इससे समाज में एक दूसरे के ग्रति घुणा उत्पन्न होती है। बड़े-बड़े 
दिमागियों को तो विद्या का मास्टर' और “विद्या का डाक्टर” आदि उपाधियाँ 
दी जाती हैँ, परन्तु विचारे मजदूरों के लियें, जादे वे कितने भी परिश्रमी स्योंन 
हों, कोई उपाधि नहीं है | कुछ विद्वानों में दिमागी शक्ति और शारीरिक परिश्रम 
दोनों पाया जाता है। उनसे देश की सांस्कृतिक समानता में बड़ो सहायता मिलतो 
है। थोरो एक बहुत बढ़ा लेखक और आदर्शवादी था, परन्तु साथ ही वह माली 
का काम करता, पेंसिल बनाता और अपना कपड़ा अपने आप घोता था | 
महात्मा गाँधी शारीरिक परिश्रम को उतना ही महत्व देते रहे हैं जितना दिमागी 
उन्नति को । वे यहाँ तक कहते थे कि शिक्षा का त्राघार शारीरिक-श्रम होना 
चाहिये । इसी से लोगों में प्रेम और सच्ची सम्यता की इद्धि होगी और समानता 
का राज्य होगा | 
४--राजनैतिक अधिकारों के अन्तर्गत इसका वर्णन किया गया ह। नागरिक 
को वोट देने का समान अवसर दिया जाय, सरकारी नौकरी 
 ग्राप्त करने में सबको बरावर अधिकार हों, अधिकार श्र 
कर्तव्य में. राज्य की ओर से कोई मेद-भात्र ने किया जाव, 
किसी वर्ग अथवा जाति को विशेष सुविधा न दी जाय | राज्य 
सब की भलाई के लिये है | उसकी व्यवस्था में सव का हाथ होना चाहिबे। शातन 
में भाग लेने से उन्हीं को वंचित किया जाय जो सर्वथा अयोग्व हों | राजनीति सत्र 
थोड़े से लोगों के हाथ की-कठपुतली हो” जाती है तो राज्य में असत्तोष बढ़ता है, 


बुराइ्याँ फैलती हैं और प्रसन्नता का अभाव होता है | राजनेतिक संगठन सब्र से 


राजनेतिक 
समानता 
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श्रेष्ठ और इृढ़ माना गया है। यदि उसकी शक्ति समानता की स्थापना नहीं कर 
सकती तो और कौन कर सकता है | 
प--समाज में जब तक नोच-ऊँच ओर घनी-गरीब का प्रश्न रहेगा तत्र तक 
अशान्ति और संधर्ष बने रहेंगे | किसी व्यक्ति श्रथवा वर्ग फो 
सामाजिक विशेषाधिकार देना उचित नहीं है। भारतीय समाज में 
ससानता समानता की कमी हैं। जाति-पॉति के कारण लोग एक दूसरे 
का छुआ मोजन तक नहीं करते और कुओं से पानी तक नहीं 
निकालने देते | छोटी जाति के लोग बढ़ी जाति के सामने चारपाई पर नहीं ईंट 
सकते । धार्मिक रस्म-रिवाह्नों को थोड़े से लोगों को करने की शञ्ाज्षा दी गई है| यह 
मेद-माव त्तीज्र गति से दूर हो रहा है| सामाजिक समानता के अभाव का कारण 
बहुत कुछ आर्थिक विषमता है। घर्म का कट्टरपन समाज को विभाजित किये 
हुये है | कानून द्वारा यह समानता नहीं लाई जा सकती | इसकी दवा सामालिक 
सुधार है। इसकी स्थापना तभी होगी जब हम एक दूसरे को अपना मित्र 
समझें, उसके साथ उठे बेठें ओर खान-पान में कोई भेद-भाव न रखे | 
वर्ण व्यवस्था सामाजिक समानता में बाघक है। जब्र लोगों के श्रन्दर यह भाव 
आयेगा कि सभी मनुष्य बराबर है शोर रूप-रंग अथवा धन के कारण उ्ों 
छोटा बढ़ा समभना भूल है, तो समानता की मर्यादा बढ़ेगी। किसी उद्योग को 
छोटा समझना हमारी कमजोरी है । भंगी को इम नीच समभते ई किन्तु उसम्रछे 
बिना हमारा काम नहीं चल सकता । वह भी मनुप्य है और हमारे समाज का 
सबसे आवश्यक श्रंग है। फिर उसे हम छोटा क्यो समझते हैं। राष्ट्रीयदा पे: 
विकास में सामाजिक समानता सहायक होती है। वैज्ञानिक उन्नति से इन दोनों 
को सहायता मिलतो है । 
६--- चरित्र की उन्नति के घिना मनुप्य का विकास अधूरा है | दइसे 
प्राप्त करने का सबकी समान अधिकार है। सभो गुणों का 
नेतिक समानता प्रचार नागरिकों में एक समान द्वोना चाहिये। थोड़े से 
आदशंवादो पुरुषों से पूरे समाज की उन्नति नहीं होती | 
यह आवश्यक है कि सभी निःरवार्थी और उब्रमशील हों। रुपके अ्रन्दर धुराई- 
भलाई पहचानने को शक्ति हो। एक जोर साधु मद्दात्मा और दूसरी झोर पापी 
और श्रत्याचारी हों-- जिस समाज में इस प्रकार के लोग पाये जाते ६ वहाँ 
सामाजिक क्किस को सम्भावना अधिक नहीं को जा सकती। आर कल दे 
नागरिकों में इसी तरह का श्रन्तर दिखाई पढ़ता ६ं। कुछ तो सुशिक्षित श्र 
रुभ्य हैं और कुछ मूर्स और श्रस्भ्य | दोनों को राजनतिक श्रधिकार प्राप्त हैं | 
परन्तु उनके मेल की सम्भावना नहीं रहती। जब तक मनुष्य को मोतरों शक्तियाँ 


धर नागरिक शास्त्र की विवेचना 


एक न होंगो तत्र तक बाहरी समानता स्थापित नहीं हो सकती।| मनुष्य ही जैसो 
एहन-सहन हींती है वैसे हो उसके विचार बनते है |! जनत्र विचार एक होंगे 
तो उनके ऊपरी आचारों में समानता आयेगी | इसलिये चारिज्रिक शिक्षा 
आरम्म से ही सत्र को समान, रूप से दी जाय जिससे उनके विचार पंविन्न 
माय पर चले | उत्तर प्रदेश के शिक्षा अधिकारी नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय 
त्रेना रहे हैं। 
समाजवाद की कोई ऐसी परिभाषा नहीं हैं जो सर्वप्रिय और व्यापक हो | जितने 
समाजवादी हैं उतने ही प्रकार का समानवाद है| एक बात जो 
सत्र में पाई जाती है वह है ग्रार्थिक समानता। समाजवाद का 
समानता ओर उद्देश्य है कि उत्पादन शक्ति पर सरकार का और उत्पत्ति पर 
ससाजवाद सम्पूर्ण जनता का समान अधिकार हो | व्यक्तिगत लाभ से . 
पूजीबाद की वृद्ध होती हैं इसलिये इसे दूर करना चाहिये । 
सत्रकी आमदनी बराबर हो और किसी पेशे को बढ़ा मानकर उसी पर श्रधिक मजदूरी 
न दी जाय । चोजों के मूल्य में समानता हो । मनुष्य मात्र में किसी प्रकार का मेद- 
भाव न किया जाय । सभी मनुष्य बरावर हैं इसलिये घनो गरोत्र का श्रंतर ठीक 
नहीं | समाजवादियों का कहना है कि सम्पूर्ण सामाजिक दुराइयों की जड़ आशिक 
विषमता है| आर्थिक, आध्यात्मिक, दिमागी और शारीरिक सभी प्रकार की समानता 
की आवश्यकता है। कोई कारण नहीं कि शारीरिक परिश्रम करने वाले को उनकी 
मजदूरी न दी जाय जितनी एक दिमागी काम करने वाले को | समान में थोड़े से 
लोगों का राज्य है। वे अपनी भलाई के लिये गरीबों की कमाई अपहरण करते हैं | 
न्याय और नीति की. दृष्टि से यह अनुचित है कि कोई घनी हो और कोई गरीज | 
इसलिये समाजवाद श्रारथिक समानता का प्रतिपादन करता हैं| इसे आर्थिक प्रजा- 
तनन्‍्त्रवाद कह जाय तो कोई अनुचित न होगा | 
समानवाद के अन्दर पूर्ण समानता का अंश मौजूद है। वह सभी प्रकार की 
विष्रमताओं को दूर कर मनुष्य समाज में एक नवाब, एक धर्म, एक विचार तथा 
एक परिवार की भावना को जाग्मत करता है। कार्यहप में इसका सेवन भले ही न 
हो, परन्तु सिद्धान्त की दृष्टि से समाजवाद कोई बुरी चीज नहीं है। लिसे मतुष्य-मात्र 
से प्रेम है और जिसके अन्दर सच्ची दया है उसके लिये विषमता काल रूप है । 
यह संधार किसी एक का नहीं है। यह सबका है और किसी का भी नहीं है | 
अ्रमीरी-गरीबी, निचाई-ऊँचाई का भाव समाज को बनाई हुई चीजे है । कोई गरीत 
जन्म नहीं लेता और न कोई हीरे-जवाइर लेकर पैदा होता है। सभी खाली हाथ 
आते और खाली हाथ जाते हैं। तब फिर सामाजिक मेद-माव से मनुष्य को 


उन्नति में बाधा क्‍यों डाली जाय £ 


स्वतन्त्रता और उमानता ६३ 


जितनी समानता श्रथ्वात्मवाद के अन्दर पाई जाती है उतनी और कहीं नई 
मिलती | प्राणीमात्र एक ईश्वर की सन्तान है; सर्मी एक 
समानता ओर प्रकार की वायु सेवन करते है / एक ही चन्द्रमा और एक हो 
अध्यात्मवाद दूर सत्र को शीतल और उध्ण करते हैं। आत्मा एक दे, बह 
अज्र और अमर है। बनी-गरोत्र, चालक-इंद्, सक्ली पुरुष 
में एक ही ईश्वर का अंश है। सारा संसार एक ब्रह्म की रचना हैँ, एक ही विषूतु 
भगवान्‌ इसका मरण-पोपण करते हैं तथा एक हो शंकर इसका विनाश करते हूं | 
ल्ली-पुरुष में एक ही आत्मा है। सभी माया के दास है, और जीवन-मरण के उन्धन 
से वंघे हुये हैं। परमात्मा को दृष्टि में न कोई नोच है ओर न कोई ऊंच | 
उसकी दृष्टि मे कोपड़ी और महल में कोई मेद नहीं है। समय के प्रवाह में दोनों 
'का विनाश होता है। घन और बुद्धि क्े कारय छोटे-बडे का भेद श्राध्यात्मिक 
दृष्टि से गलत दे । आध्यात्मिक पुरुष सब को समान समझता ६। उसे चांदी से 
लेकर हाथी तक सत्र जीव बराबर हैं 


अध्याय ५ 


सामाजिक जीवन 


“मनुष्य को मनुष्य से बढ़कर कोई लामदायक वस्तु नहीं है ।” 
मनुष्य एक सामाजिक प्रार्णी है। किसो एकान्त वातावरण में थोड़े समय तक 
.._ बह भले ही रह ले, परन्तु समस्त जीवन वहीँ व्यतीत करे यह 
सनुष्य का स्वथा असम्भव है। अन्य जोबों में भी यह गुण पाया जाता 
“/« स्वभाव है कि वे अपनी ही जाति की गिरोह में रहना चाहते हैं । 
ही एकान्त जीवन उन्हें भी प्रिय नहीं है | मनुष्य सभी जीतों में 
दुतल है । न तो उसके पास हाथी की तरह मोठे-मोटे गाल और चमड़े हैं जिससे 
वह अपनी रक्ता कर सके; ओर न उसके शरीर पर साही की तरह कॉँटों का जाल 
है | उसका शरौर दुबल ओर कोमल है |! कोई भी जंगली जीव एक क्षण में उसका 
प्राण ले सकता है| इसी भय से उसका यह स्वभाव है कि वह अकेले जीवन व्यंतीत 
नहीं कर सकता । लिस समय मनुष्य जन्म लेता है उठ समय उसकी माता उसका 
पालन-पोषण करती है। ज्यों-ज्यों वह बढता जाता है त्वों-त्यों औरों की रहन-सहन 
की नकल करता है, उनकी वोली सीखता हैं ओर वस्ठुनझ्नों के नाम से परिचित होता 
है | उसकी आवश्यकता की पूर्ति अन्य मनुष्यों द्वारा को जाती है | कुछ ओर बढ़ने 
पर व्रह स्कूल जाता है। वहाँ शिक्षा-अहण कर अपनी डुद्धि "का विकास करता है | 
शिक्षा समाप्त होने पर उसको बुद्धि काये रूप में प्रकट होती है। उसके अन्दर यह 
अभिलाघा होती है कि वह समाज में कुछ करे | इस विचार से प्रेरित हो वह समाज 
का कीड़ा बन जाता है | अन्त में उसको मृत्यु भी समाज में ही होती है और मरने 
के पश्चात्‌ उसके कुटुम्बी उसके अन्तिम संस्कार के लिये बाध्य होते हैं । 
सामाजिक होंने के अतिरिक्त मनुष्य स्वमाव से कमंशील है| कम 
क्षण भी वह जीवित नहीं रह सकता | उसकी इन्द्रियाँ प्रतिक्य अपना काम करती 
रहती हैं | मस्तिष्क समस्त इन्द्रियों का स्वामी हैं! वह ढार्य के बिना नहीं रह 
सकता । यहो कार्य करने की शक्ति मनुष्य को वाध्य करती है कि वह अन्य मनुष्यों 
तथा समुदायों से अपना सहयोग प्राप्त करे | कष्त॑व्यहद्नीन पुरष को इस सहयोग की 
भले ही आवश्यकता न हो, परन्ठु कायशील व्यक्ति अपधे आपको इससे अलग- नहीं हे 


बिना एक 
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( के पकता | छुट्ठम्त्र, स्कूल, म न्द्रि, जाति, समा, चाजार आदि ऐसे समुदाय 
हूँ जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यदि वह इनसे सम्पर्क न रखे 
तो क्या करे ! जब उसे भोजन करना है तो वह बाजार से अपना सम्बन्ध विच्छेद 
केसे कर सकता है ! वह मूर्ख नहीं रह सकता, इसलिये स्कूल भो उसे जाना ही 
पड़ेगा | उसकी प्रावश्यकतायें समाज में ही पूरी होती है | इसलिये जन्म से मृत्यु 
तक उसे समाज में रहना पढ़ता दे । सामाजिक और व्यक्तिगत विकास का भेदभाव 
मिट जाता है | समाज में हो वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है । जब समाज 
से उसे इतने लाभ हैं तो वद्द इसे क्‍यों छोड़े ? यदि उसने अपने स्वभाव को सामाजिक 
बना रक्‍खा है तो उसकी कोई हानि नहीं है ! 

सप्ता्ज' शब्द को समभने के लिये यह श्रावश्यक है कि पहले इसके अंगों का 
शान प्राप्त किया जाय | विभिन्न अंग हम तभी समर सकते 
समाज के. हैं जन्र व्यक्ति के सामाजिक जीवन का इतिहास जानें | मनुष्य 
विभिन्‍न अंग श्रकेले जन्म लेता है| उसको प्रगति कैसे आरम्म होती है, और 
किस प्रकार उसकी ग्ावश्यकताय उसे तरह-तरह के संगठन की 
श्रोर ले जाती ई-- इसे समभने के लिये मनुष्य की श्रावश्यकताओों को जानना होगा। 
सामाजिक जीवन के पहले भी कोई जीवन रहद्दा होगा | कुछ लोग इसे पृ्य-एत्तिहापिक 
काल कहते हैं और कुछ जंगली और श्रसभ्य काल कह कर सूचित करते हैं | हमें 
यहाँ पर पूर्व-ऐतिहासिक काल का वर्शन नहीं करना है | इसका उचित स्थान राज्य 
की उत्पत्ति के वर्णन में आयेगा। मनुष्य की जितनी आवश्यकता हैं समाज के 
उतने हो अंग हैं | जन्‍म से मृत्यु तक उसकी आवश्यकताओं का कहीं श्रन्त नहीं 
है | इसलिये समाज के अंग भी श्रनन्त है | जन्म लेते ही इस बात को आवश्यकता 
पड़ती है कि बच्चे का पालन-पोषंस किया जाय, उसे उचित शिंक्धा दो जाय, श्रोर 
सभी ग्रकार से उसकी रक्ता का उपाय किया जाय। दुट्धम्प से बढ़कर कोई श्रनन्‍्य 
संगठन इस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिये समाज का प्रथम और सबसे 
अरावश्यक अंग कुटुम्ब है । 
जीवन में उन्नति के सभी साधन छुटुम्ब में प्राप्त नहों हो सकते | यह सम्भव 
नहीं है प्रत्येक कुठग्च में ऊँची से ऊची शिक्षा का प्रबन्ध हो, श्रावश्यकता की सभो 
चीजें बनती हों श्रथवा हर तरह के साधन मौजूद हों। व्यक्ति को इनके लिये स्कूल, 
बाजार, सिनेमा, तीर्थ स्थान थ्रादि जगहों से उंबन्ध रखना पढ़ता ई | केबल एक 
कुटग्ब अपना घर बनाकर एकान्त म॑ नहीं रह सकत्ता | उसका रक्षा तमा हो सकती 
है जब और भो कुटुम्ब श्रास-पास रहें | इसलिए गाँवों शोर शहरों को आवश्यकता 
है| गाँव और शहर तब तक संरक्षित नहीं रद्द सकते जब्र तक श्नर्म जातोय तथ। 
घार्मिक सगठन न हों | इसी कमी को पूरा करने के लिए पंचायतें और घार्मिक्त 
ना० शा० वि०-- ५ 
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किक का | हक जी बिका दा प्रश्न सबसे आवश्यक है। इसकी 
ब बे बी ब आशिक उपाय दूंढुने पढ़ते हैं और वाजारों का' निर्माण होता ई | 
2 काश कांजीलपर सआक-कड अल धम ५ 
० < परत की जाती है और राष्ट्र को उत्पत्ति 
होती है | सभी व्यक्ति और समुदाय अपनी सीमा के अन्दर अपने-श्रपने कर्तव्य का 
पालन करें और ण्क दूसरे की उन्नति में बाधक सिद्ध न हों, इसकी देखभाल के लिये 
राज्य का उत्पत्ति होती है | सरकार का संगठन होता है इसी. प्रकार मनष्य की 
आवश्यकतायें अतिक्षण नये-नये संगठन का निर्माण करती रहती हैं। अभी कुछ 
विद्यार्थियों को इस बात की आवश्यकता हो कि अ्रमुक विपय पर विशेष चर्चा को 
जाय तो वे एक संगठन बना लेंगे | सभी संगठनों का वर्णन करने के लिये एक 
अलग पुस्तक की आवश्यकता होगी | इसलिये हम मुख्य-मुख्य समुदाव ओर व्यक्ति 
से उनका सम्बन्ध--इस पर विचार करेंगे | ये समुदाय समाज के विभिन्न अंग है | 
इन्हीं के मेल से राज्य अथवा राष्ट्रीय समाज की स्थापना होती है | 
समाज के अंग दो प्रकार के हैं । एक वे जो मनष्य को बने बनाये मिल जाते 
हैँ । इन्हें स्वाभाविक अंग कहते हैं | व्यक्ति जन्‍म से इनका सदत्य बन जाता है | 
कभी न कभी इनका भी निर्माण किया गया होगा, किन्तु इसका ठीक पता नहीं 
चलता | दूसरे प्रकार के अंग वे हैं जो मनध्य को अपने आप बनाना पड़ता हैं | सभी 
देशों में दोनों प्रकार के संगठन पाये जाते हैं । समय समय पर इनमें सुधार होते 
रहते हैं | स्वाभावक संगठन मो बदलता रहता द्वै | बत्र समाज ही स्थिर नहीं है तो 
उसके अंग स्थिर केंसे रह सकते हैं। स्वाभाविक समुदायों में कुठुम्न, जाति, ग्राम 


* 


तथा देश मुख्य हैं | मनष्य के बनाये हुए समुदायों में आशिक, घरार्मिक, सस्कृतिक, 


व्यावसाथिक, सेवक मण्डल, मनोविनोद शाला, तथा राज्य झुख्य हैं| इनका अलग- 
अलग चर्णन किया गया है। दोनों प्रकार के सधुदाव मनुष्य के लिये आवश्यक हैं | 
इनसे अलग रह कर वह कार्य-कुशल नहीं बन सकता | 
एकान्त जीवन निष्क्रिय जीवन हैं । योगी और संन्‍्यासी एकाकी जीवन व्यत्तीत 
। करते हैं | वें मो समाज की कम सेवा नहीं करने । उनको 
सामाजिक जीचन सरलता, निस्पुद॒ता और त्याग से समाज को कम लाभ नहीं 
की आवश्यकता होता, परन्तु एकान्त जीवन इतना कठिन है कि सत्र लोग इसे 
व्यतीत नहीं कर सकते । साधारण मनुष्य एकानन्‍्त में भवमीत 
होता है और अपने आत्मवल को खो बैठता है, इ्सालिये उम्राज को आवश्यकत्ता पड़ी 
कि साधारण मनुष्य क्रमशः श्रपनी उन्नति करते करते बढ़ा जन सके | इसके अतिरिक्त 
सामाजिक जीवन सरस और स्वाभाविक है। मनुष्य सुखपूर्ंक अपना जीवन समाज 
में द्वी व्यतीत-कर सकता है | उसके अन्दर दया, दान, धर्म, शील, सरलता आदि 


है 
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गुण हैं। किसी में इन गुणों की अधिकता और किसी में श्रभाव होता है | एक 
दूसरे के सम्पक से मनुष्य अपनी उन्नति करता है । सामाजिक टीका-टिप्पशी उसके 
चरित्र को बनातो है | गरीब दुखी तथा रोगियों की सेवा समाज में ही हो सकती है | 
मनुष्य पर अनेक देवी आपत्तियाँ आती हैं | यदि इनके निवारण के लिये सेवा- 
मंडल आदि न बनाये जाय तो उसकी दशा बढ़ी दी शोचनीय होगी | आस्म-उन्नति 
मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य दे । सामाजिक जीवन में मनुप्य स्वाथपर्ता का 
परित्याग कर अपने अन्दर समन्वब वी भावना का सचार कर्ता है | एवं दुसरे के 
उदाहरण से श्रनेक सेवक और त्यागी पेंदा होते हैं। सम्यता' शब्द सामाजिक जीवन 
की देन है | हम मनुष्य की इसलिये सम्य कहते हैं कि वह शान्तिपृवंक रिलजुल कर 
अपनी तथा ओरों की उन्नति करता है | बुराई को हटाकर भलाई का संगठन करना 
सामाजिक जीवन का उद्देश्य है | इसी से मनुप्य मनुष्य बन सकता है | 
सामाजिक जीवन का प्रधान अंग कुटठम्ब है। पृथ्वी पर कोई देश ऐसा नहीं 
जहाँ कुठ्म्ब का संगठन न हो। जंगली जीवन में कुटु॒म्द्र वी 
कुटुम्ब रचना नहीं हुई थी। मनुध्य जंगलों में रहता, इधर-उधर घृमता 
ओर जंगली पशुद्रों की मार कर श्रपना पेट भरता था | 
भूंड के मूंड मनुष्य साथ साथ रहते थे। लोगों ने जंगलों को साफ बिया और 
पशु-पालन आरम्भ किया तो उन्हें एक निश्चित स्थान पर रहने की झावश्यक्ता 
पड़ी | कृषि आरम्भ हुई और आमों को स्थापना हुई । आमों में विभिन्‍न कुटर्ध ब्न 
गये | लोग अलग-अलग अपना घर बना कर रहने लगे । माता, पिता, रही, बच्च 
एक-एक कुटुम्बी हो गये | कुट्ठम्तर में जब मनध्यों को संख्या बढ़ जाती तो उठी में से 
कई कुटम्ब बन नाते | श्राज भो एक कुटग्ब के लोग दो या अधिक कुटम्बी मे विभक्त 
हो जाते हैं । इसी तरह गाँवों की जन संख्या चदतों गई | 
बच्चा किसो न किसी कुटुम्ब में जन्म लेता हैं। माता-पिता के संपर्क में श्राकर 
वह उनसे बहुत-सी बातें सीखता है | यहीं से उसका सामाजिक जीवन श्रारभ्म होता 
है। जो बातें वह बाल्यावस्था में सीखता है उसुका प्रभाव उसवे मत्तिष्ब.पर गदर पढता 
है | यदि माता-पिता योग्य हुये तो अच्चा भी चरिश्रवान्‌ होगा । इुद्धम्ध बच्चे के लिये 
एक प्रकार का स्कूल है जहाँ वह सभी बातें सीख सकता है। माता-पिता से उसे 
लीवन में ग्राशा-पालन की शिद्धा मिलती है। जो लड़के अ्रपने माता-पिता दी ऋाष्ा 
का उल्लंघन करते है वे शागे चलकर राजक,ब नियमों को अव्देलना करते है । 
नियम पालन उन्हें भार मालूम पढ़ता हे । श्राज्ञा-पालन के अ्रतिरिक्त संयम की 
शिक्षा कुठम्ब से पआरम्म द्वोती है। कोई व्यक्ति अपने लड़डेः । को धसंयमी नहीं 
बनाना चाहता । उन्नति करने का जितना अदसर बालक को अपने कुट्टम्व में प्राप्त 
है उतना किसी श्रन्य समुदाय में नहीं। स्वभाव से ही बच्चा श्रपने माता-पिता से 
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प्रेम करता ह | माता-पिता भी बड़ी कड़ाई से अपने बच्चे को देखमाल करते ह | 
इस कड़ाई के अन्दर प्रेम का बहुत वड़ा अंकुर छिपा रहता है | वही बच्चा जब 
सयाना दोता है तो अपने कुठ्ठम्त्र का स्वामी बनता है | जो कुछ शिक्षा उसने अपने 
जावन काल में प्राप्त को हैं उसका प्रयोग वह अपने बच्चों पर करता है | इस 
प्रकार कोठुम्बिक जीवन का चक्र चलता रहता है | 
. इमरे देश में कुठ्म्त्र का तात्पय केवल स्त्री और युरुष से नहीं है। मारतीय 
कुटम्ब में दो दो पीढ़ियां तक के लोग एक ही घर में रहते हैं। उनकी सम्मिलित 
सप्तत्ति होती है ओर उनका एक रवरामी होता है | यहाँ पर लड़के को अपने ही माता 
पिता को आज्ञा का पाज्न नहीं करना पढ़ता किन्ठु उन सब के सम्मान का ध्यान 
: रखता पड़ता है जो उससे आयु में बड़े हैं। यदि कुट्ठम्ब ने-बच्चे को इच्छानुसार 
चलने दिव| तो आगे चज्ञकर इसका ग्रमाव कुटुम्ब॒ तथा देश के लिये हानिकारक 
होता है। निःस्वाथ सेवा की भावना कुठुम्बर से आरम्म होती है। माता-पिता अपने 
सुख का उतना ध्यान नहीं रखते लितना अपने वच्चे का। प्रकृति ने स्वमाव से हो 
मनश्य में इतनो सइन शक्ति दी है कि वह अपने बच्चे के लिये सभी प्रकार का 
कष्ट उठावे | एक निर्घन भो अपने बच्चे का उतना ही ध्यान रखता है जिवना एक 
धनो व्यक्ति | दांनों को सह्ान भूति एक सी होती है। छोटो-छोटो बातों की शिक्षा 
कुठम्त्र से आरम्म होतो है। खाना-पीना, उठना-बैठना, इनका मी एक ढंग हे । 
कुठुम्ब को छोड़ कर किसी अ्रन्य समुदाय में इनकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं 
हाता | इनका सीखना उतना ही आवश्यक है जितना बढ़ी-बड़ी परीक्षाओं को पास 
करना | जोवन में जितनी आवश्यकता इन नियमों की पढ़ती है उतनी बढ़ी-बढ़ो 
बातों की नहीं | ु 
आ्राथिक दृष्टि से कुटुम्ब का महत्व व्यक्ति के लिये सबसे बड़ा है। कुट्म्तर में 
सभी प्रकार के लोग होते हैं; कोई अपनी दुद्धि और वल से अधिक और कोई योढ़ा 
पैदा करता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कुछ भी नहीं कमा सकते। शारीरिक 
तथा मानसिक कमजोरियों के कारण वे किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते | इतना 
अन्तर होते हुये मो कुठ्म्त्र में खव का मोजन एक जगह और एक समान बनता ईं | 
कुट्धम्त्र का स्वामो इस बात का ध्यान रखता है कि आपस में किसी अकार का भद- 
भाव न होने पाये | वह स्वयं कष्ट उठायेगा पर औरों का ध्यान खखेगा। कुट्म्त 
में सब के अलग-अलग कार्य होते हैं। सबको पूर्ण स्वतन्त्रता होती है।फिर भी 
एक दूसरे से लोग. सहमत और द्ृदय से अपने कार्य में तत्पर रहते हैं | व्यक्ति चाहि 
कितना भी परिश्रमी क्‍यों न हो अपनी आय को कुठ्धम्ब से अलग नहीं समझता । 
यदि कोई मनुष्य कुठम्ब में रहते हुये खान-पान में किसी तरह का मेद-मांव करता 
है तो सारा समान्न उसे घुरा ठहराता है | इसी मय के कारण कोड़म्बिक जीवन में 
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सर्वत्र एकता और समता दिखलाई पढ़ती है | एक दूसरे को कष्ट में सद्दायता देना, 
कठिन से कठिन अवसर पर अपने आपको आगे रखना तथा डुद्धग्व के अधिकार 
के लिये सदेव तत्पर रहना, इत्यादि वातों की परीक्षा पहले ठुद्धम्त्र में घोती ह | 

शासन की दृष्टि से कुठ्म्त्र एक प्रकार का राज्य है | जिस प्रकार राज्य में एक 
राजा होता है बहुत से नियम होते हैं और सम्पूर्ण प्रजा उनका पालन करतो है, 
उसो तरह प्रत्येक कुटम्बर का स्वामी होता है। कुटुम्च के संचालन के लिये नियम 
होते हैं, जिनका उन्हें पालन करना पढ़ता हैं | कोटुम्बिक जीवन में स्वामी और 
सेवक का भाव उत्पन्न होता है | यद्यपि ये नियम लिखित नहीं दटोते फिर भी सभी 
लोग इनका पालन करते हैं | राज्य की आशा भंग हो सकती ह, परूठ कुट्ग्य के 
नियम को कोई नहीं तोढ़ता । राजा और प्रजा मे प्राय: भेद भाव उत्पन्न 
होते हैँ, परन्तु कोट्टम्बिक जीवन में ऐसे श्रवसर कम आते हैं। यदि किसी कारण 
वश कोई कुठुम्त के नियम को भंग करता है तो बिना किसी दबाव के वह स्वामी 
के दंड को सहन करता है। इसीलिये कुटुम्न को राज्य का एक छोटा रूप कहा 
गया है। जो जो गुझ राज्य में दिखाई पढ़ते ईवे सत्र कुट्ग्ब में भी पाये जाते 
हैं। कुठ्ठम्तर राज्य से बढ़ कर है । यदि प्रत्येक कुठुम्ब अपने श्रधिकार और कर्चंव्य 
का पालन करे तो सरकार की कोई विशेष श्रावश्यक्ता नहीं हैं। जिस राज्य में 
कौटुम्बिक जीवन सुसंगठित नहीं है वहाँ राजकीय नियमों को अ्रवट्टेलना श्रध्ििक होती 
है । लोगों में प्रेम और सहानुभूति का अमाव होता है| कीोडम्बिक जीवन को नप्ट 
कर मनुष्य एक बहुत बड़े समुदाय से हाथ घो बेठेगा । जो रवाभाविकता इस संगठन 
में है व किसी और में नहीं दिखलाई पढ़ती | किसी छुट्ठम्ब के लोग उसी समय 
ग्रपना सम्बन्ध विच्छेद करते हैं जब उन्हें एकता का और कोई माग दिखलाई नहीं 
पड़ता | समाज में उस कुट्ठम्प की कड़ी आलोचना की जाती ई जिसमें लोग मिल- 
जुल कर नहों रहते | 

जब्न कुटुम्ब का इतना अधिक महत्व है तो इसके संगठन के लिये सभी प्रकार 
का प्रयत्न करना चाहिए | श्राज कल समाजञ्ञ में जो डथयल-पुथल टिपलाई पर्ती 
है उसका बहुत कुछ कारण टदमारे पारिवारिक जीवन का हास है । पाश्चात्य सम्यता 
हमारे देश में इतनी अधिक फ्रैल गई है कि हमारे सभी रूुंगठनों और समदायों 
पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता ह। ग्ञाज-कल स्लो श्रौर पुणख्ष इन्हों को लोग 
कुटुम्प समभते हैं| कितने ही व्यक्ति विवाह के पश्चात्‌ अपने माता-पिता को होड़ 
कर अलग हो जाते हैं। वे भूल जाते ई कि अपने दबढ़ों के प्रति भी श्रपना दुछु 
कर्तव्य है | सांसारिक सुख के लोभ में वेस्ती बच्चों को दो सब इुढ्ध मान बंदते 
हैं। यदि विचार से देखा जाय तो इसका कारण दमारी शिक्षा फो कमी है | यदि 
हम कुठम्ब के महत्व को समझते तो उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं करते । 


ना 


७० नागरिक शास्त्र की विवेचना | 


भारतीय कुद्नन॒ आज आदर्श नहों है उसमें दो प्रकार के लोग पाये जाते हैं। एक 
तो वे जो समो प्रक्र से भारतोब हैं और पुराने विचारों के समर्थक हैं । दूसरे वे 
जो नवीन विचारों से सहमत हैं और नई रह न-सहन के अनुयायी है | इन दोनों 
में इतना अन्तर दिखाई पढ़ता है कि त्रहुत थोडे से कुटुम्त्र खुखों हैं |इस कमी 
को दूर करने के लिये प्रयत्न क्रिया जा रहा है। आशा हद निकट भविष्य में 
हमारा कौटुम्बिक जोवन दरा-भरा दिल्लाई पड़ेया | 

एक आदर्श कुट्ठम्व के लिये बहुत-सी चीज का होना आवश्यक है। शिक्षा 
इन हसत्रमें प्रधान है। जो कुठुम्र शिक्षित नहां होगा, वह सुखो नहीं रह सकता । 
आधुनिक युग विज्ञान , का युग है। इसे विपरीत जीवन व्यतीत कर व्यक्ति प्रसन्न - 
नहों रह सकता। स्वयं कोई वच्ठु श्रच्छी या बुरो नहों होती | प्रत्येक थुग में मनुष्य का 
दृष्टिकोण बरदसता रहता हैं। एक ही वस्तु जो किसी समय बुरो ठहराई गईं थी, 
आज अच्छी मानों जातों है। मनुष्य को इस वात की आवश्यकता पढ़ती हूं 
कि वह समय को प्रगति को पहचाने | तमी वह भले और बुरे को पहचान सकता 
है। जो बात व्यक्ति के लिये आवश्यक हैवह छुटम्ब के लिये भो ह। लिंस 
सहानुभूति और ठद्वृदयतां का आवश्यकता आज दिखाई पड़ती दे उसकी प्राप्ति शिक्षा 
के बिना नहीं हो सकतो । जब तक कुटम्त्र में शान्ति नहीं है तत्र तक सारे समाज में 
शान्ति नहीं होगो। काचून और नियम शरीर को दवा सकते हैं कित्दु हृदय 
पर उनंका राज्य तब तक स्त्रावित न होगा जब तक उन के पीछे न्याय की भावना 
न होगी । शिक्षा से हो न्याय. की आशा की जाती है | शिक्षित व्यक्ति श्र्पने करतव्य 
का ध्यान रखता है। वह जिस कुट्ठम्त में रहेगा नियम का पालन अर दूसरा के 


अधिकार को रक्ता करेगा | कौठ्ठम्बिक जीवन में सच्ची एकता तभी रह सकतीं है 


जब सभी व्यक्ति अगने अपने कत्तव्य की ध्यान रक्खें । शिक्षा के विना इस कत्तंव्य 
का पालन नहीं हो सकता | शिक्षा के अतिरिक्त कुट्ठम्तर में परिश्रम की भावना 
होनी चाहिये । जिस झुठ्धम्तर में अधिक संख्या काहिलों की होगी वह दुखी बा 
गरीब होगा। किसी बड़े कुट्ठम्बर में एक दो व्यक्ति तरेठ कर भ ले ही जीवन व्यंतीत 
कर लें, परन्ठ आधे से अधिक व्यक्ति ओरों की ही कमाई पर निर्भर रहें इसका 
परिणाम कुटुम्म ओर समाज दोनां के लिये दुरा होगा | यद्यपि कुटम्ब में कोई 
किसों को कार्य करने के लिये बाध्य नहीं करता फिर भी न्याय की । से 
कर मोजव करना उचित नहीं है। जिंत कुट्म्ब में इस नियम कीं आालन हे 
होता वह कुलंद का घर वन जाता है । लोगां में अपनापन का भाव आने ह 
स्वार्थ और आगरियग्रह को बुराई पैदा हो जाती हि । सारा छुडमत्र की कल 
शिद्धा और कार्य करने की शक्ति के अतिरिक्त शक रेट इन. 
लिये अनिवार्य दे। बढ़ा से बड़ा कुंदमे पेन 7 बिना कुछ नहीं कर सकत् 
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सम्पत्ति पारिवारिक जीवन का आधार है। कुठम्ब के पास कम से कम इतनी 
सम्पत्ति अवश्य होनी चाहिये जिससे सभी व्यक्तियों का अच्छी तरह भरण-पोएश 
हो | उसे एक सुन्दर और सुडौल घर की आवश्यकता होती है। भोजन बल्ल फे 
अतिरिक्त बच्चों को शिक्षा के लिये कुछ घन की आवश्यकता पदती है। विशेष 
परिस्थितियों के लिये कुछ संग्रह मी करना पढ़ता है। जिस कुटुम्ब के लोग जेबल 
खाने-पीने में लगे रहते है वे प्रायः संकट में पड़ जाया करते हैं । कट्ठम्त में संयम से 
जीवन व्यतीत करना चाहिये । उसमे रहनेवालों का धर्म है कि वे सम्मिलित सम्पत्ति 
इतनी मात्रा में अवश्य कमार्य जिससे वे भोजन, बद्ध तथा शिक्षा के अतिरिक्त 
कुछ तचा भी सरकें। नित्य के जीवन में सेवा श्रोर त्याग को ग्रावश्यकता प्रत्येक 
व्यक्ति को पड़ती है।जो व्यक्ति कुट्टम्न्न में इन गुणों को नहों सीखता बह फिर 
इन्हें नहीं सीख सकता | व्यक्ति को दुच्नलता को छिपाने का जितना अवसर 
अपने कुठुम्ब में मिलता है उत्तना अन्यत्र नहीं। हर आदमी अपने कुट्ग्शी 
जनों की छोटी से छोटी दुर्बलता को पहचानता है और उन्हें दूर करने रा 
प्रयत्न करता हे | जो संस्कार कुटुम्ब में एक बार पड़ जाता है वह जोवन भर 
नहीं मिटता | अच्छा या बुरा जो भी स्वभाव वाल्यावस्था में बन जाता है वह किर 
सुड़ नहीं सकता | 

कुटम्ब सभी समुदायों में श्रेष्ठ &। जो शिक्षा मनुष्य को छुठ्ठम्व म॑ मिलती ६ 
वह बाहर सम्मव नहीं है। बच्चे की जितनी सेवा-सुभ्रपा उसके छुट्ठम्ब में हो 
सकती है उतनी अम्यत्र नहीं | मनुष्य के अन्दर जो बड़े तड़े विचार उत्पन्म ऐसे 
हैँ उनका बीजारोपण कुटम्ब में होता है | कुटम्न से अलग मनुष्य का जीवन सराय 
में हरे हुये यात्रियों की तरह है। कठिन से कठिन परिस्थिति में झुट्म्त्र उसका 
सहायक होता है । जिस प्रकार बालक की श्रसहाय अवस्था भें उसके माता-पिता 
उसका पालन-पोपण करते ई उसी प्रकार वृद्धावस्था में बड़े बच्चे उनकी देख-माल 
करते है| कुटम्त का जैसा उच्चा चित्र भारतोब ग्रार्मों में दिखाई पढ़ता है चेसा 
संसार के किगी बोने में उपलब्ध नहीं हैं । आर्थिक कठिनाई हे कारण उनकी दशा 
आ्राज शोचनीय हे फिर भी उनके अ्रन्दर एक रुच्चा प्रेम, संगठन झोर सच्ची सहानु- 
भूति है । एकता ओर रुमता से उनका जीवन श्रोत-प्रोत हैं| बचद्यपि हमारा शहरी 
जीवन विदेशी जीवन से काफी प्रभावित दे फ़िर भी आमीण ऋृद्ठगब श्रभी तक 
रुच्चे भारतीय हूँ | व्यक्तिगत सम्पत्ति आमों में देखने की भी ने मिलेगी । लितना 
ध्यान एक आमीश को अपने कृटम्त का होता है उतना अपने निर्णी सुख का नहीं | 
उसे यह पूरा विश्वास दे कि कुद्धम्र को छोड़ कर कोई दूसरा ठसका सहायक नहीं 
हो सकता | लोग श्रपने कुटुम्ब में एक दूसरे के लिये जेल यातनायें तझ भोगने के 
लिये तैयार रहते हैं | 
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“7 प्रकार सामूहेक जीवन में कुटुम्त्र का प्रमुख स्थान है उसी प्रद्नार चाति 
३ अकार इनका विकास हुआ यह एक दसरा 
पर हे । सामाजक इतिहायव के अन्तर्गत इस विषय पर 
काश डाला ना सकता हैं | यहाँ पर हमारा ताल जातोब संगठन के शोड़े से 
पे ओर दोष प्रकट करना है| प्रत्येक जाति श्रपना अलग अजत्रण चिह्न रखतो है | 
जो मनुष्य जिस जाति का रहता है वह अपने चिहों का आ्रादर करता है। जैसे 
अत्येक  श सिर पर चोटी रखता है और एक खास तरह की पोशाक पहनता है | 
विमन्न ग्रान्तों से खान-पान तथा वेश-मूथा में थोड़ा अन्तर ते हुये मी सब रे 
कोई न कीई समता है; सत्र पर हिन्दू संस्कृति की एक छाप है; सब्र के जीवन व 
एक ही इतिहास है। रसम रवाज भी लगमग एक से हैं | मुलमानों में भी य। 
एकता दिखाई पड़ती हे । अत्येक् मुछलमान एक दूधरे का आयना माई समझत 
है [| सभी एक समय नमाज पढ़ते हैं और एक ही तिथि पर अपने त्योहार मनाए 
हैं| इसी प्रकार और भी जातियों में घनिष्ठ एकता के भाव पाये जाते हैं | प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी जाति पर. गवं करता है। उसे इस बात का भरोसा रहता है र*्ि 
अवसर पड़ने पर जाति उसको रक्षा करेगो | यदि एक जाति का मनुष्य किसी दूसरं 
जाति द्वारा अपमानित किया जाता है तो सम्पूर्ण जाति उसको रक्त करतीं है 
प्रत्येक जाति का एक प्रमुख नेता होता हैं। समो लोग उसका सम्प्रान करते ' 
आर उसकी आज्ञा मानते हैं | 
जाति बहुत से परिवारों का एक संगठन है। जिस प्रकार व्यक्ति की रच 
कुट्ठम्व में होती है उसी प्रकार कृठुम्तर को रक्ता अपनी जाति में होती है। आज-कह 
हर जाति के अन्तर्गत बहुत सी उपजातियाँ उत्पन्न हो गई हैं। उपातियों के 
अन्दर भी छोटे छोटे टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। इन विभिन्न जातियों से अजग-प्रल॒ग 
संस्कृति की रक्षा होतो है। एक छोटे से क्षेत्र में व्यक्ति अपमें आपको मुसंगठित 
समभता है | अपनी जाति के अन्दर वह तरह तरह के वंयठन बनाता हैं और 
उनके द्वारा अपनी उन्नति करता है |अपना सम्पर्क वह अपनी ही जाति में 
अधिक रखता है | विवाह शादी, रोटी-वेटी लोग अपनो ही जाति में करते हैं । 
अपने जातोंब नियम को तोड़ने में लोग द्विचक करते हैं| यदि कोई इन्हें तोढ़ता 
है तो उसकी जाति उसे द्रड देती है | जहाँ जावोब वंगठन से इतने लाभ ईं वहाँ 
कुछ हानियाँ मी हैं। एक जाति का मदुष्य दूसरी जाति वाले को छोटा उममता ईं | 
लोगों के अन्दर साम्प्रदायिकता का भाव बढ़ता है । उनका सम्बन्ध व्यापक न होकर 
एक छोटे से दायरे में घिरा रहता है। जो कुछ भी हो जाति छकर स्तर भाविक 
सं गठन दै। जैसे कोई व्यक्ति कुठम्ब से अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकता उसी 
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प्रकार उसे किसी न किसी जातिका सदस्य रहता पढ़ता है । यदि कोई व्यक्ति 
जाति पाँति का बनन्‍्चन तोड़कर उन्नति कर जाता है तब भी उसको जाति वाले 5 
ग्रपना समझते हैं। उसे सदेव आदर की दृष्टि से देखते है । शआ्राजकल जा 
पॉति का भेद-भाव मिट रहा है, फिर भी इस बात की सम्भावना नहीं पाई लाती 
कि जातीय संगठन एक दम छिन्न-भिन्न हो जायगा। जिम प्रक्नर विभिन्न समुदाय 
हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते है उसी तरह जाति भी करतो है | बहुत से 
व्यक्ति अपनी जाति के लिये तरह-तरह सुविधायें देते हैं। विश्व-सेवा छे भाव से 
शायद वे इसे न करते परन्तु जाति के नाथ पर सब कुछु करने को तैयार रहते हैं । 
यदि प्रत्येक जाति अपनी-अपनी उन्नति करे और एक जाति दूसरी को दछोटो न 
समझे तो इसका संगठन कुटुम्ब से कमत आवश्यक नहीं है। 
ऊपर कहा गया है कि कोई कुट्म्त्र किसो एकात्त स्थान में नहों रह सकता । 
रक्षा की दृष्टि से यद आवश्यक है कि ब्रहुत से कुट्टम्नर एक 
ग्रास स्थान पर रहें | कटुम्बों के साथ रहने से ग्रार्मों की उत्पत्ति हु 
है| ग्राम पहले थोड़े से कृट्ठम्म्ों का एक समूह था । ज्यों-ज्यों 
जन संख्या बढ़ों त्यों-ध्यों कुटुम्नों को जन संख्या बढ़ती गई । ग्रामों को श्रावश्वकता 
अन्य दृष्टियों से भी पढ़ो । मनुष्य की सारी शआावश्यकतायें ऋुठम्त भें पूरी नहीं हो 
सकती । इसलिये आवश्यकता हुई कि विभिन्न पेशे बाले कुट्ठम्प एक साथ मिल कर 
रहें | गाँवों में कोई खेता करता है, कोई गौ पालता है, कोई कपड़े धोता है, कोई 
बाल बनाता है और कोई लोहार और बढई का काम करता है। यदि ये विभिन्न 
पेशे वाले न हां तो किसी का काम नहीं चल सकता | ग्राम एक ऐस। संगठन ई नो 
स्वतन्त्र और स्वावलम्बों चन सकता हैं | यहाँ हर तरद्द की शिक्षा का प्रचन्ध हो सकता 
है | उन्हें तरह तरह के व्यवसाय सिखाये जा सकते है । 
आारम्म में गाव स्वावलम्बी ओर स्वतन्त्र थे। प्रय्यक् ग्राम का एक सुख्िया 
होता था | सब लोग उसका ग्ाज्ञा मानते ये । ग्राम के सारे झगड़े को बद्दी 
निपटठाया करता था । उसे प्राण दण्ड देने तक का अधिकार था। प्रस्यक ग्राम को 
आवश्यकतायें अपने ही श्रन्द्र पूरी हो जातो थीं। सबको अपने परिश्रम के अनुसार 
उचित मजदूरों मिलती थी। आम की शआय का कुछ हिस्सा सरकार की दिया 
जाता था | आम पंचायते वहाँ का शासन करती थीं । प्रत्येक आम में एक पंचायत 
होती थी | कई आरमों को मिलाकर एक अलग पंचायत थो । इसका नाम मगइल 
सभा! था। शञ्राजकल के गाँव न तो स्वावलम्पो हैं और न स्वतंत्र | वहाँ की पंचायत 
नए हो गई । वहाँ शिक्षा का श्रमाव है | गराबरो के कारण ग्रामीण जातन नुखमय 
हो रहा है | न तो वहाँ किसी प्रकार का रोजगार है और न कृषि के लिये उचित 
साधन | आम कुट्ठम्म का एक बृुहत्‌ आकार ४। जो शिक्का मनुत्य को श्रपने 
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" | रता ह। यदि किसे के घर में आग 
लगती हैं तोग्राम ये समभो लोग बुझाते है और उसक्रे साथ दुख प्रकट करते हैं | 
जम आम जा ३ व्यक्ति मर जाता है उस दिन समस्त ग्राम शोक मनाता ह। 
दे किसी के घर कोई उत्सव होता है तो सारा गाँव अपनी खुशो प्रकट करता है । 
यदि कोई दूसस आमवासी अपने पड़ोस के ग्राम निवासी को दवाता है तो गाँव 
उसकी सहायता करवा है। आम में रहने वाले कुठ्म्ब अपने आपको सुरक्षित उमझते 
हैं। वहाँ की सम्पत्ति सम्मिलित न होने पर भो लोग उसकी देख-माल रखते हैं| 
वहां को त्रहुत सी चीजें सम्मिलित होती हूँ । कुओों से सब लोग छघिचाई करते है। . 
लंगलों से सभों लकड़ी काटते हैं। तालाबों से पानी सभी ले सझते हैं। गाँवों में 
पंचायत घर बने रहते हैं, जहाँ अतिथि और दाहरो यात्रियों के ठहरने का प्रवन्ध 
रहता है | इन्हें चोपाल कहते हैं | और भो आवश्यक वस्हयें गाँव के लोग 
सम्मिलित रूप से रखते हैं | 

सामाजिक संगठन में आम आवश्यक हैं | भारत में इन ग्रामों की 
आवश्यकता शहरों से कहीं अधिक है ) यह देश क्रषि प्रधान हैं| आम के चारों 
ओर खेती के लिये जमीन होती है | सम्पूर्ण देश ग्रा्मों के जाल से भरा हुआ है । 
लगभग सात लाख गाँव भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे - तक बसे /हुये है | इन्हीं 
की पैदावार से आज न केवल गाँवों का बल्कि शहरों तथा कुछ विदेशियों का 
पालन-पोषण हो रहा है| जैसे कोई व्यक्ति कुटुम्ब से अलग होकर अपनी उन्नति 
नहीं कर सकता और उनका संडइन्च स्वाभाविक है उसी प्रकार गाँव भी एक स्वाभाविक 
समुदाय है | इठसे अलग होकर वह किसी पेशे को शिक्षा नहीं ले सकता । पाठक- 
गण ऐसा न समझे कि ग्राम और शहर में कोई बहुत बड़ा मेद है |इन दोनां 
में कोई जाति मेद नहीं हे। शहर आम के उन्नत रूप हैं। जिन ग्रार्मों में व्यापार 
'की वृद्धि हुई और जो किसी नदी के किनारे थे उनकी आआत्रादी बढ़ती गई वेडी 
शहर हो गये | वर्तमान जीवन में शहर ओर आम में बहुत बढ़ा अन्तर दिखाई 
पड़ता द्वं | परन्तु नागरिक शास्त्र न अन्तगंत जन्च हम ग्रामों प्र विचार करते हैं 
तो शहर और याँव में कोई मेद नहीं कर सकते । वि 

नागरिक अपने देश का सदस्य , होता है। कुद्धम्ब और आम में उसकी पूरी 
उन्नति नहीं हो सकती इसोलिये नागरिकता की आवश्यकता पड़ती 
है | संपूर्ण देश से कोई अनागरिक लाभ नहीं उठा उह्ता । 
उठ6का देश एक इहृत्‌ परिवार है। नागरिक का स्य का 
कुदम्ब और आम में उतना विकसित नहीं दो उकता जितना उम्दा मा] 
देश से उसे बहुत से लाभ दोते हैं। वह स्वतन्त्रता-पूर्वक अपने देश का अमर कर 


दंश 
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सकता है | उसके व्यापार के लिये सारे देश के बाजार खुले शेते हैं। अपने देश 
मे वह किसी भी जगह जाकर रह सकता है और अ्रपनी जीविका कमा सकता है । 
कोई व्यक्ति उसके राजनैतिक तथा समानिक अधिकारों में बाधा नहीं डाल सझूता ! 
जब कोई विदेशी सरकार किसी देश पर चढ़ाई करती है तो वहाँ की सरकार 
उसकी रक्ता करती है । रखता के अतिरिक्त राष्ट्र राज्य की सीमा को निश्चित 
करता है ओर बड़े पैमाने पर व्यक्ति के लिये उन्नति का साधन उपशस्थित झरता 
है | हर देश अपना एक इतिहास और उंस्कृति रखता है। राष्ट्रीय भावना 
'की जागृति देश में हो हो सकती हैं । राजनेतिक संगठन देश में ही किया जा सकता 
है। व्यक्ति कुठम्ब, जाति श्रीर आम के अतिरिक्त अपने देश का नागरिक द्वोता है | 
देश का विस्तृत वर्णन राजनैतिक समुदाय के श्रन्तगंत किया गया है । 
उमाज में धन की श्र।वश्यकता सबको है। विशेष कर इस युग में, जब * 
पैसे के बिना मनुष्य का काम नहों चल सकता, घन को 
आशधिक समुदाय महत्ता और भी बढ़ गई है | सारा समाज दो वर्या में इंदा 
हुआ है | एक घनो और दूसरा गरोब | आशिक उन्नति श्र 
कारोबार की छुविधा की दृष्टि से हर देश में अनेक श्राथिक समुदाय होते हैं | समय 
समय पर इनका संगठन बदलता रहता हैं| जैसी आधिक दशा होतो हं, जिस प्रकार 
के श्रावागमन के साधन उपलब्ध होते हैँ उ्त प्रकार के आर्थिक उगठन बनाये 
जाते हैं। आजकल मिलों और फेक्ट्रियों का युग है। इसलिये प॒न्नीपतियों का 
एक अलग संगठन है | इसका उद्देश्य हैँ ज्राजार में चीजों का भाव ठीक रखना । 
कोई मिल मालिक श्रपनी चीज को एक निश्चित दर से कम पर नहीं बेच सकता । 
ऐसा न करने में और पूंजीपतियों को घादा होगा | मजदूरों का एक श्वलग संगठन 
है । इसका उद्देश्य है कि उनकी मजदूरों एक नियत दर से कम न की जाय, काम 
के घंटे न बढ़ाये जायें और उनके साथ किसी प्रह्चार की ज्यादती न की जाय । 
इस संगठन को “मजदूर संघ ( 3.99007 ऐपांणा ) कहते हैं। श्रारपिक संगटनों 
का उद्दश्य समाज में धन की वृद्धि श्रीर उसझा उचित उपयोग करना ई£। निदेशों 
से जो लोग व्यापार करते है उनका भो एक संगठन है। श्रपने देश में फिसी बरनु- 
विशेष का प्रचार करने के लिये भी संगठन बना लिये जाते ई | इच्ध लोग 
उनके सदस्य चन जाते हैं और उससे लाभ उठाते है | बंगाल में जूद से चोजें इन 
वालों का एक संगठन है । शहरों में बक और आसों में जो “आम सहयोगी सभायें! 
( ए॥48०९ (०-०9०४४४४७९ 3$00८१९८5 ) स्थापित की गई ६ वे भा एक तरह 
के आथिक सगठन हैं | बाजार श्रौर मंडी मे इस प्रकार ' का कोइ ने कोई संगठन 
अवश्य पाया जाता है | संयुक्त राष्ट्र-संध ( 77८6 2४३४४2075 ) छ अ्रन्तगत 
अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ( किलयाशांणारशे 09007 ऐया0त ) एक 
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आधिक समुदाय है । इसका उद्देश्य मजदूरों और पूँलीपतियों में मेल उत्पन्न करना 
और मजदूरों की भलाई का ध्यान रखना है। इसकी एक शाखा हमारे देश 
में भी. है जिसका कार्यालय दिल्ली में है | 
प्राचीन काल सें धर्म जीवन का एक आवश्यक श्रंग समझा जाता था | सभी 
व्यक्ति धार्मिक होते थे | धर्म के प्रुजारियों का समाज में बांल 
धासिक समुदाय बाला था । उनकी आज्ञा राजा तक को माननी पढ़ती थी। 
| राद्या धामक होते थे। अशोक ने, राजा होते हुए भो, धर्म 
का इतना ग्रचार किया जितना बौद्ध मिन्नु. भी न कर सके। यूरोप में मध्यकाल क्रे 
अन्त तक पोप का समाज पर पूरा अधिकार था। प्रत्येक काल में धर्म का संगठन 
दृढ़ रहा हैं। आज भी, जन्न कि विज्ञान की उन्नति के कारण तर्क-बितर्क का भाव “ 
लोगों के अन्दर काफी चढ़ रहा है, घर्म की महिमा कम नहीं है | बड़े-बड़े मन्दिरों में 
अब भी लाखों रुपये की पूजा चढ़ती है। मठों के पास गाँव के गाँव मौजूद हें । 
तीर्थ स्थानों में घमं के नाम पर पंडों की तिजारत चल रहो है| धर्म के नाम पर 
जितना दान हमारे देश में होता है उतना शायद ही किसी देश में होता हो। यदि 
दान संगठित कर दिया जाय तो अच्छे से श्रच्छे सावंजनिक कार्य किये जा सकते हैं | 
धर्म एक ऊँची वस्तु है। मनुष्य के अन्दर ईश्वर के प्रति एक सच्ची लगन 
है | उसी लगन से प्रेरित होकर वह घार्मिक क्रियाओं की ओर क्रुकता है। कोई 
सन्ध्या करता है, कोई माला जपता और कोई गंगा स्नान करता है। इसी से उसे 
सन्‍्तोष नहीं होता | वह कुछ धार्मिक चर्चा भी सुनना चाहता है। वह किसी साधु- 
संत के पास जाता है | जब बहुत से लोग किसी साधु के पास जाने लगते हैं तो 
वहाँ एक धार्मिक संघ बन जाता हैं । मजन-कीतन आदि का प्रत्रन्ध होता है और 
लोग ज्ञान चर्चा करते हैं | इससे उन्हें शांति मिलती है |.कइुछ लोगों का तो यहाँ 
तक कहना है कि जब्र तक धर्म का संगठन न होगा तब तक सच्ची शांति स्थापित 
नहीं हो सकती | इसी की पूर्ति के लिये आज कल 'चर्म-संघ' को स्थापना की गई 
है । कुछ साधु-संन्यासी घूम-घूम कर लोगों को यह उपदेश देने लगे हैं कि “घम 
में श्रद्धा रक्खो । इसी से तुम्हारा और विश्व का कल्याण होगा |” घार्मिक व्यक्ति 
प्रायः संदाचारी होते हैं | उनके अन्दर लोभ, क्रोध, मोह आदि विकार कम हंते 
हैं | आज कल सच्चे घार्मिक संगठनों का अभाव है। भौतिकवाद के थुग मे त्वाग 
की ओर बहुत थोड़े लोग जाते हैं। यही कारण है कि ध्मं का हास हो रहा है। तब 
भो कोई न कोई धार्मिक संगठन व्यक्तियों को बाँघे हुये है | कोई वेष्णव है, कोई शैव 
है, कोई राधा स्वामी सतसंगी हे तो कोई बौद्ध अथवा जैनो है। यूरोप मे झ वकतर 
लोग ईसाई घर्म के अनुयायी हैं | घर्म का हास कुछ दिनों के लिये भले ही हो जाय 
किन्तु इसका लोप नहीं हो सकता | 
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केवल भोजन और वस्र से मनुष्य सन्तुष्ट नहीं रह सकता। उसे जितनी 
अचवश्यकता शरीर के लिये भोजन की है उससे अ्रधिक मस्तिप्क 
सांस्कृतिक के लिचे श्ञान को है । ज्ञान मस्तिष्क का भोजन है | इसी फे 
समुदाय लिये मनुष्य व्याकुल है। अज्ञान हमारे दुर्खों का मूल है। 
यदि मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाय तो उसके सारे दुख 
दूर हो जायें | मनुष्य का सत्रसे बडा कर्तव्य हैँ कि वह अपने आप को पटचाने | 
हमारे वेद और श'त्तरों ने यह बहा है कि “शआरात्मा को पहचानो” (आत्मानं विद्धि) | 
सुष्टि के आरम्भ से मनुष्य शान की चिन्ता में निमम् है। इसो की प्राप्ति के लिये 
उसने स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, गुरुकुल आदि खोल रबखा हैँ । इनका उद्देश्य 
यही दे कि मनुष्य अशान का निवारण कर शान की प्राप्ति करे | इनके अतिरिक्त 
: लाइब्रेरी तथा वादविवाद समुदाय बनाये जाते हैं। सरकार इनकी सहायता करती 
है | इनमें प्रवेश करने को सबको पूरी स्वतन्त्रता है। रूप, रंग, जाति अथवा घर्म 
के कारण कोई इनसे वंचित नहीं किया जाता | किस-किसी गज्य में शिक्षा निःशुक्ल 
ओर अनिवाये दे | 
संस्कृति शब्द का श्रर्थ है 'सम्वता | जब देशवासियों के विचार समान 
होते हैं, उनकी रहन-सहन में समता आती है, तो उस देश की एक विशेष 
संस्कृति बन जाती है | प्रत्येक जाति तथा देश की श्रपनों संस्कृति होती है । किन्तु 
ऊपरी एकता से संस्कृति नहीं चन सकती। विचारों में भी एकता होनी चात्यि। 
यदि किसी देश को अ्रपनी संस्कृति बनानी है तो उसे विशेष ढंग वी शिक्षा का 
प्रबन्ध करना होगा | प्राचीन काल में यूनान देश में एयेंस और स्पार्टा नाम के 
दो शहर ये। दोनों स्वतन्त्र थे श्रौर अपनी अश्रलग-अलग उंस्कृति रखते मे | 
एथेंस शानितिप्रिय शइर था। उसकी शिक्षा का उद्देश्य शान्ति की स्थापना 
करना था। इसके विपरीत -स्पार्टा की शिक्षा फोजी थी। सबकी फौजी शिक्षा 
खनिवार्य रूप से दी णातो थी। परिणाम वह था कि वहाँ की संस्कृति फौजी 
थी। लोग शारीरिक बल को अधिक महत्व देते ये। साहित्यिक उन्नति उनके 
लिये वेकार थी। संस्कृति समय-समय पर बदलती रद्दती ऐ। एक हो देश विभिन्न 
काल भें श्रपनी अलग-श्रलग संस्कृति रखता है | मारत की ही ले लंःजिय। जो 
संस्कृति इस देश को गुप्त काल में यी वहा मौर्य काल में नहीं । मुसलमान फाल एो 
संस्कृति कुछ और थी | बृटिशकाल में दमारों संस्कृति बिलकुल भिन्न रही है । उसी 
के फल स्वरूप आजकल हमारे ऊपर पाश्वात्व संस्कृति का प्रमाव है । फोई व्यक्ति 
किसी न किशो संस्कृति से प्रभावित हुये त्िना नहीं रह सकता । जो जिस देश मे रहेगा 
वह उसको संस्कृति को अ्रवश्य अ्पनायेगा । नत्र कोई विदेश में जानर बस जाता पे 
तो वह अ्रपनी संस्कृति को छोड़ कर उसी देश की संस्कृति का पुवारी बन जाता है । 
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उंल्कृति केवल ऊपरी रहन-सइन तथा शिक्षा से नहीं बना करती | देश को जलवायु - 
तथा आकतिक बनावट के कारण एक संस्कृति दूसरे से मिन्न होती है, उस देश के धर्म 
पपउम-रिवाज, शिक्षा तथा रहन-सहन खास तरीके के होते हैं | सारे संसार की संस्कृति 
एक नहीं हो सकती ! यह प्रकृति के वियद्ध है। जैसे और त्षेत्रों में मनुष्य उन्नति- 
अवनति करता है उसी तरह संस्कृति भी नीची और ऊँची हुआ करती है | जिस देश 
की सामाजिक दशा उन्नति पर दोगी, लोगों में चरित्र बल की वृद्धि होगी, और शिक्षा 
का पूरा प्रचार होगा, उस देश के लोगों की संस्कृति ऊँचे दे की होगी। उनके 
विचार ऊंचे होंगे | आथिक और राजनैतिक गुलामी किसी देश की संस्कृतिक अब- 
नति का कारण होती है | | 
व्यक्ति अपनी सम्पूण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। प्राचीन काल 
में लोगों की आवश्यकतायें थोढ़ी थी | अपनी अपनी जदर्तें 
 व्यावल्लायिक लोग पूरी कर लिया करते थे | अठारहवीं शताब्दी में व्याव- 
समुदाय साथिक क्रान्ति ने मनुष्य के जीवन में महान परिवर्तन किया | 
संसार का आय्थिक अधघार बदल दिया गया | लोगों की आवश्य- 
कतायें प्रतिदिन वढ़ने लगीं। व्यक्ति अपनी समी आवश्यकताशञ्रों को पूरा नहीं कर 
सकता था | लोगों के दृष्टिकोण में नवीनता आई। इसलिये कार्य विभाजन 
( 4075१07 0 400प7 ) का ग्रचार हुआ | एक ही काम को पूरा करने के लिये 
कई हार्थो की आवश्यकता पढ़ी | कोई कपास वोता, कोई उसके बेचने का प्रवन्ध 
करता, कोई सूत कातता, कोई कपड़ा बुनता ओर कोई उसे घोकर साफ़ करता, तह 
वह कपड़ा बन कर बाजार में आता था। इन विभिन्न पेशे वालों के अलग-अलग 
समुदाय हुये । उन्नीसवीं और बीसवी उदी में ये समुदाय और भी दृढ़ होते जा रहे 
हैं | इन समुदायों में किसी जाति, अथवा घर्म का मेद-माव नहीं होता | जो जिस 
पेशे को करता है, वह उसका एक सदस्य समझा जाता है | एक पेशेवाले आपत में 
भाई-भाई का व्यवहार रखते हैं। यदि किसी पेशे में एक हिन्दू , एक मुसलमान और 
एक ईसाई है तत्र भी वे आपस में मिलन्ुल कर रहते हैं और एक दूसरे को सहायता 
पहुँचाते हैं | अलग-अलग पेशे की अलग-अलग जातियाँ बन गई हैं | जो घोती का 
क्राम करने लगे उनका एक अलग पेशा और संगठन हैं| इसी प्रकार, नाई, डद्टार, 
कुम्हार, कोरी आदि भिन्न-भिन्न व्यावसायिक समुदाय हैं । आज कल ड्न्ह हम कक 
अलग जाति समभते हैं लेकिन यह इमारी भूल है। आरम्म में इनमें ऊच-नाच का 
भाव ने था | कोई पेशा छोटा और बड़ा नहीं माना जाता था| लेकिन समय के 
प्रवाह में पेशे को लोग ऊँच-नीच सममभने लगे। विद्यार्थो, भ्रध्यापक, वेज, 
डाक्टर, महाजन, मजदूर इत्यादि अपना ठंगठन त्रनावे डुये है । प्रत्येक पेशे वाला 
अपनी गिरोह का सदस्य होता है | इससे उसे लाभ पहुँचता 6। उसंगदाव मे उठ 
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बहुत सी नई बातें मिलती हँ लिनसे उसकी शक्ति बढ़ती है | संगठन से उसके पेशे 
का महत्व बढ़ता है । ओर लोगों में उठका प्रचार होता है | लोग अपने समुदाय के 
पेशे को अपनाने में अपना गौरव समभतते हू ] 
संगठन किसी सिद्धान्त पर बनता है । धर्म का सिद्धान्त ई कि लोग सदाचारी 
बने | रालनेतिक संगठन का रिद्धान्त देश की र्क्षांश्र पर प्रज्ञा 
व्यावसायिक. की उन्नति करना है। प्रश्न यह है कि ब्यावतायिक ठंगठन किस 
समुदाय का. सिद्धान्त पर बनने चाहिये | प्रत्येक व्यवसाय एक आर्थिक संग- 
सिद्धान्त ठन दे । लोग अपना स्वार्थ पृति के लिये उम्रके सदस्य बनते 
हैं | परनन्‍त केवल आशिक लाभ की दृष्टि से समुदाय की रचना 
करना ठीक नहों है | यदि अध्यापक्त वर्ग अपना संगठन इसलिये बनावें कि उनझो 
- तनख्वाह में वृद्धि हो और उन्हें कम से कमर काम करना पड़े तो यह उचित नहीं है 
स्वार्थ कोई बुरी चीज नहीं है, परन्तु एकमात्र स्वार्थ बुरा डे ; जहाँ श्रध्यापक वर्ग 
अपनी भलाई और सुविधा का ध्यान रक्खे वहाँ विद्यार्थियों को उन्नति पर भी विचार 
करे | वकीलों का भी एक संगठन है जिसे वकील समुदाय (3957 ५६६०८४४॥०७॥) 
कहते हैं | लगभग सभो वकील इसके सदस्य होते हैं। यदि इसका उद्देश्य यह हो कि 
वे अधिक से अधिक फीस केसे लें तो यह सिद्धान्त गलत है | उसका ध्यान यद् होना 
चाहिये कि कचहरियों में न्याय कैसे दो और मुकठ्मों की संख्या कम करके ये देश 
का कल्याण कैसे करें | यही इलत मजदूरों के उंगठन की है। यदि मछदूर वर्ग 
केवल मजदूरी की चिन्ता करता हैं ओर कारये का ध्यान नहीं रखता तो उसका 
संगठन नहीं चल सकता | व्यावसायिक सरुमुदायों का सिद्धान्त स्वार्थ पूर्ति के साथ 
सप्राज्ोत्नति तथा व्यासायिक शुद्धि होना चाहिये | प्र्यक्त समुदाय इस बात पर विचार 
करे कि किस प्रकार वह अधिक से श्रधिक अपने टेश की सेवा कर सकता है । वह 
अपना सिद्धान्त सेवा बनावे, न क्रि स्वार्य-पूर्ति और लडाई | श्राप में एक दूसरे 
पेशे वाले नीच ऊँच का भेद-भाव छोड़े शोर प्रेमपृर्वक मिलकर अपने देश की 
. उन्नति करें। 
सेवा का क्षेत्र अनन्त है। रास्ते में यान्रियों को पानी पिलाने वाला शअ्रथवा बर्डी 
बड़ी धर्मशालायें और नेत्र खोलनेवाला, दोनों समाज फे 
सेवक मंडल सेवक हैं। कोई घन से, फोई शरीर से और कोई बुद्धि 
सेवा फरता है। कुछ लोग सेवा को ए% संस्पा का रुप दे 
जिसके द्वारा समाज की सेवा द्वोती हैं | बहुत से दानो पुरुष अपनी सम्पत्ति के 
श्रादि ना देते हैँ जिससे समाज में तरद तरद के मलाई के काम ऐसे ई। 
लोक-सेवक मंडल, भारत-सेवक मंडल, स्काउट संघ, मद्ानन्द मिशन शझआाद्ि 
समाज की भलाई के लिये बनाये गये हूँ । इनका बन्म-दाता कोई महापुदप होता 


उ्म--- नही 


हे है 
5 ,75३॥ 3? 


० नागरिक शास्त्र की विवेचना 


है द | लोक सेवक मंडल को स्थापना पंजाब केसरो लाला लाजपत राय ने की 
थी !भ रत-सैवक में डल की स्थापना योखले ने की थी। ये मंडल आज भी देश 
की भलाई में लगे हुये हें और जब तक भारतीय समाज जोबित रहेगा तब तक ये 
उसको सेवा करते रहेंगे । आज कल सेवा का भाव लोगों के अन्दर काफो बढ़ रहा 
ई | यही कारण है कि अनेक प्रकार के नये नये सगठत वन रहे हैं। सबका 
उद्दश्य किसी न किसी प्रकार की सेवा करना है। प्रत्येक मनुष्य को इनमें हाथ बटाना 
चाहिये । सेवा की भावना में जब स्वार्थ और लोभ का अंश आ जाता है तो इसका 
परिणाम बुरा होता है। यह प्रायः देखा जाता है कि वर्तमान सेवकों में उच्ची सेवा 
का अभाव है। पद ग्राप्ति अथवा अधिकार के लिये वे सावंजनिक संस्थाओं में 
अवेश करते हैं। इसीलिये देश में रचनात्मक कार्य करने वालों का अभाव है और 
राजनीतिक कठठुता बढ़तो जाती है। जिस समाज में हम रहते हैं उसके प्रति हमारे - 
बहुत से कत्तंव्य हैं| उन्हें हम तभी पूरा कर सकते हैं जन समाज की मलाई करें | 
' अपनी रक्चा और स्वार्थ की देख-रेख तो पशु भी करता है। मनुष्य सब्र प्राणियों में 
श्रेष्ठ कह गया है । उससे यह आशा को जाती है कि वह अपनी चिन्ता के 
अतिरिक्त औरों की भलाई का मो ध्यान रकक्‍्खे | सेवा के बिना मनुष्य समाज के 
ऋण से मुक्त नहीं हो .सकता। सेवा की पहिली सीढ़ी सहानुभूति है। जिसके अन्दर 
एक दुसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है वह सेवा नहीं कर सकता | इन सेवक मंडलों 
में आकर लोगों के श्रन्दर और भी सेवा के माव उत्पन्न होते हैं। 
सामाजिक जीवन सुखमय तभी रह सकता हैं जब लोगों के अन्दर जीवन हो, 
उनके चेहरे पर हँसी हो और उनका शरीर स्वस्थ हो | 
| मनोविनोद यदि समाज सें सब लोग उदासीन रहें और बीमारी के जाल से 


शालायें जकड़े हों तो समी सेवायें व्यर्थ हैं। जीवन का उद्देश्य है 
अ पअआत्मानन्द! | इसकी पूर्ति के लिये तरह-तरह के साधन 
की आवश्कता है। कार्य से छुट्टी पाकर लोग कुछ मन बहलाव चाहते हैं। 


चुपचाप बैठ जाने से मन प्रसन्न नहीं रह सकता | इसलिये तरह तरह के क्ोड़ा- 
गह, व्यायाम-शालाये, थियेटर, सिनेमा आदि बनाये जाते हैं। लोग आपस में 
कभी-कभी दावतेँ करते हैं, इनसे चित्त का बहलाव और एक दूसरे से परिचय आप्त 
होता है। परिचय से सामाजिक जीवन की उन्‍नति होती है। सभी पर्दों के लोग 
इन मनोविनोद शालाओं में - बराबरी के साथ एक दूसरे से मिल ते और खुशी 
मनाते हैं । इनकी उन्नति को देखकर यह अनुमान किया जाता हद कि देश को 
दशा हरी-मरी है । जिस देश के लोग खाने-पीने की ही चिन्ता में पड़े रहते हैं, वहाँ 
मनोविनोद की इच्छा कम होती है । यद्यपि खुशे और आनन्द मनाना समाज को 
उन्नति का चिह्ू है, फिर भी इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। दावतों मे 
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अधिक घन्व-व्यय करना ठीक नहीं है। इसी प्रकार अपने समय का बहुत बड़ा भाग 
नाटक श्र सिनेमा में खर्च करना जीवन के मूल्य को कम करना है | हम मनोविनोद 
की उतना ही स्थान दें जहाँ तक उसकी आवश्यकता है| साथ ही हमें औरों का 
भी ध्यान रखना चाहिये | यह ठीक नहीं है कि देश में एक ओर तो मयंकर गरोदी 
है और दूसरी ओर थोड़े से लोग दावतों में दूध-दही को नद्दी बहायें। इससे समाज 
की कमजोरी और सहानुभूति का अमाव प्रगठ होता है। सक्ष्चा मनोविनोद समाज 
को साथ साथ ले चलने में है | सम्पूर्ण समाज प्रसन्‍न और हरा भरा दिखाई पढ़े 
यह हमारी मनोविनोद-शालाओं का उदृ्श्य होना चाहिये | 
अब तक जितने भी समुदाय बने हैं, राज्य उन सत्र में बडा है। यह समुदाय 
कब और केसे वना इसका विस्तृत वर्णान राज्य की उत्पत्ति 
राज्य वाले अध्याय में किया जायगा। राज्य की उत्पत्ति कर मनुष्य 
ने अपने-आ्रापको राजनैतिक बन्धन में बॉँघ दिया | परन्तु यह 
हानिकर नहीं है। राज्य का उद्देश्य है कि वह मनुष्य को कुमार पर जाने से बचावे 
आर सुमार्ग पर ले चले । व्यक्ति राज्य का एक सदस्य होता हैं। उसे नागरिक 
कद्दते हैं | यदि कोई व्यक्ति नागरिक नहीं है तो वह राज्य का सदस्य नहीं कद्दा जा 
सकता | परन्तु उसे भी राज्य बहुत-सो सविधायें देता है। केवल राजनैतिक अधिकार 
उसे नहीं दिये जाते। वह भी किसी राज्य का नागरिक बन सकता है। अन्य 
समुदायों और राज्य में यह भेद है कि राज्य का सदस्य बनना सबके लिये ग्रनिवाय 
है । मनोविनोद शाला का सदस्य कोई भले द्वी न हो, व्यावसायिक समुदाय से कोई 
अपना सम्बन्ध न रकखे परन्तु राज्य से उसे सम्बन्ध रखना होगा। राननीति एक 
ऐसा विषय है जिसकी आवश्यकता सबको है [% राजनेंतिक संगठन से कोई अपने 
आपको अलग नहीं रख सकता । राजनीति में नागरिक अपने श्रघिक्ारों का प्रयोग 
भले हो न करे, परन्तु कत्तंव्यों का उसे ध्यान रखना पढ़ता है। 
रान्य सत्से बड़ा राजनैतिक संगठन है | इसके श्रतिरिक्त और भी छोटे-छोटे 
राजनैतिक संगठन हैं | राजनैतिक दल उसमें से एक है। इसका सदस्य होना किसी के 
लिये अनिवाय नहीं दे । ये दल कई कारणों से बनते हैं। फभी तो बिचारों के मत- 
भेद के कारण और कभो स्वार्थ की पूर्ति के लिये। राज्य सभी समुदायों से ऊपर 
रहता है । वद उनकी देख-रेख रखता है और ग्रापस में मिलकर काम करने फा 
गअ्रवसर देता है | यह एक ऐसा संगठन हे जो सभी देशों में पाया जाता ६ | उनदे 
संगठन मे श्रन्तर भले ही हो परन्तु उद्देश्य सबके एक हैं। कुछ देशों में लोग राज्य 
को सर्वशक्तिमान और कुछ में उसे शक्तिहीन बनाना चाहते हैं । परन्ध उत्तम मार्ग 
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पर नागरिक शात्र की विवेचना 


्् 


जे दोनों के बीच में है। सामाजिक जीवन की रक्षा का भार राज्य पर होता हे 
भोतरा जड,इयां तथा वाइरी हमले से वह देश की रक्षा करता है | इसके अतिरिक्त 
सभो समुदायों और संगठनों को अपने-अपने कर्त्तव्य और अधिकर का ब्रोध 
कराता है | . 
प्रत्येक समुदाय मनुष्य को क्रिसी-न-किसी आवश्यकता की पूर्वि करता है। 
कस आयिक समुदाय से व्यक्ति अपना भरण-पोषण करता है, 
समुदाया का धार्मिक समुदाय में शान्ति ग्रहण करता है, सेवक मंडल द्वारा 
मनुष्य के जीवन समाज की सेवा करता है, और इसी प्रकार सभो समुदायों से 
पर अ्र्साव अपनी उन्नति करता है। समाज को रचना इसीलिये हुई हे कि 
व्यक्ति अपना विकास करे | परन्तु समाज कोई ऐसी चीज़ नहीं । 
है जहाँ मनुम्य की सारी शक्तियाँ एक दिन में विकसित हो जॉय | समुदायों की उत्पत्ति 
इसोलिये हुई है कि इनके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे | इन्हीं 
के मेल को समाज कहते हैं| जो व्यक्ति इन समुदायों से लाभ नहों उठाता वह अर्ड 
सामाजिक है | उठ्की उन्नति नहीं हो सकती | मनुष्य के अन्दर जितने विचार हें 
उनकी पूर्ति के लिये उतने हो प्रकार के समुदाय वन सकते हैं। यह उसकी इच्छा 
पर है कि वह इनका निर्माण करे। संगठित जीवन का तातय॑ है कि मनुष्य की 
विभिन्न शक्तियाँ श्रलग-अलग संगठित हों और फिर किसी जगह उन सबका एक- 
करण हो । किठी समुदाय का सदस्य बनकर वह एक शक्ति प्राप्त करता है। औरों के 
घनिष्ठ सम्पर्क में आने का जितना श्रवसर इन समुदायों द्वारा मिलता है उतना और 
कहों नहों | नो जितने दी समुदाय का सदस्य है वह उतना ही सामाजिक गिना जाता 
है और उसकी बुद्धि उसी मात्रा में सार्वजनिक होती है। सावंजनिक भावनायें 
कुटुम्त्र से आरम्म होती हैं और बढ़ते-बढ़ते अनेक समुदायों में प्रवेश कराती हैं । 
फिर देश-हित का ब्यान होता है। जब मनुष्य इससे मी आगे बढ़ता हैँ तो अ्न्त- 
राष्ट्रीय सेवा की पिपासा उसे महसूस होती है । वह मनुष्यमात्र का सेवक बन जाता 
है | हमारे जीवन की उन्‍नति इन्हीं समुदायों के सहारे होतो है । 
समुदाय तभी बन सकता है जब कुछ लोग आपछ में मिलें | यदिं सहवास और 
सहयोग की इच्छा नहीं है तो संगठन नहीं तन सकता | इस- 
लिये सहयोग इसकी पहली आवश्यकता हे ।इसके अतिरिक्त 
सच्ची सहानुभूति भी आवश्यक है। स्वार्थ-माव से प्रेरित 
होकर हम कोई संगंठन नहीं बना सकते | यरि वनाने का ग्रवत्त 
भी करें तो उसमें बहुमत नहीं प्राप्त कर सकते | अच्छी नियत से ही इम हब 
संगठन बना सकते हैं | किसी संगठन की सफलता और असफलता उसम सम्मालत 
व्यक्तियों की नेकनीयती पर निर्भर है | सभी व्यक्ति उसके उद्देश्य का ध्यान रक्ले 


समुदायों की. 
सफलता 


हर 


सामाजिक जीवन घ्प३ 


ओर उठी ओर अपने आपको ले चलें तो सफ़लता अवश्य मिलेगी | संगठन की रफ- 
लता सदर्स्यों की संख्या पर निर्मर नहीं हैँ | थोड़े से लोग एक बहुत बड़े संगठन की 
तोड सकते हैँ । व्यक्ति में लितनी कार्य करने की शक्ति है उसी हृद तक वह किसी 
समुदाय को आगे बढ़ाता है | जब्र तक समुदाव सफल न होंगे तब तक साम्ान्षिक 
जीवन पूरा नहीं उमा जा सकता | बिखरे हुये समाज की यही पहचान है कि उममें 
किसी प्रकार के संगठन न हा | जो जाति संगठित नहीं है वह उन्नति नद्मों कर 
सकती । ईर्ष्या और द्वेप के कारण अथवा एक दूसरे के संगठन को घकका देने की 
नीयत से जो संगठन बनाया जाता है, उसमें उन्‍नति के विपरीत व्यक्ति की श्रवनति 
होती है | | 
समुदाय समाज का अग हूँ | बहुत से समुदायों से समाज का निर्माण होता है, 
किन्तु समाज की रचना पहले द्वोती है ओर समुदाय बाद में 
समाज् ओर बनते हैं। जो व्यक्ति समुदाय का सदस्य है वह समाज का सदस्य 
समुदाय अपश्य होता है | समाज से अलग उसका जीवन सम्मव नहों है. 
परन्तु समुदाय से कितने ही व्यक्ति सदैव अलग रहते हूं । 
समाज एक है परन्तु 6मुदाय अनन्त हैँ | समाज की शक्ति इन्हों समुदायों में चैंटी रहती 
है | यह कहना कठिन है कि सारे समात्र का स्वामी कौन है। प्रत्येक समुदाब का 
स्वामी अपनी शक्ति रखता है | वह शक्ति उसे समाज से प्राप्त हं। समुदायों की 
वृद्धि सामाजिक विकास का लक्षण है| समुदाय में व्यक्तित्व के किसी एक अंग का 
विकास होता है परन्तु समाज में उसकी पूर्ण उन्‍नति होती है | समुदायों के परिवर्तन 
को सामाजिक परिवर्तन कहते हैँ | यदि कौठुम्त्रिक जीवन आज बदल जाय तो हमारा 
सामानिक जीवन कुछ और हो जायगा | दोनों सहयोग और नेकनीयती ((,०-०9८६- 
४0०07 धयत॑ 2000 कऊत्री ) से स्थायी बनाये जाते हैँ | 


अध्याय ६ 


व्यक्ति ओर समाज 


नागरिक शांत्र के अन्दर हम व्यक्ति का अध्ययन करते हैँ] परन्तु उसझा 
अध्ययन तभी सम्मव है जब वह समाज में रहे | खवमाव से 
सभ्यता . मनुष्य समाज म॑ रहता है । एकान्त जीवन उसके स्वभाव के 
। वेर्द्ध है | इसीलिये व्यक्ति और समाज का अध्यवन नागरिद 
शात्र का विषय है | एक दूसरे के सम्पक से विचारों का आदान-प्रदान होता है-| 
सामाजिक नियम व्यक्ति को सदैव सुधारते रहते हैँ | समाज से नित्य वह कुछ-न-कुछ 
सीखता है । उसकी उन्नति से सम्वता को नींव पड॒ती है। जब समाज में सभी व्यक्ति 
उन्नति कर किसी खास द जें तक पहुँच जाते हैं तो उस समाज की एक सम्यता बन 
जाती है | नागरिक और समाज में घनिष्ठ सम्बन्ध न हो तो कोई सम्बता उत्पन्न नहीं 
हो सकती | किसी सम्यता का अन्त तभी होता है जत्र व्यक्ति और उमाज फे सामदन्ध 
बदल जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको अश्रधिक-सें-अधिक सम्य बनाना 
चाहता है | इसीलिये शिक्षा तथा विभिन्न समुदायों की वह व्यवस्था करता हैं 
नागरिक शात्र नागरिक और उसकी सम्बता दोनों का प्रतिपादन करता है। सबसे 
ऊँची सम्यता वह है जिसके अन्दर व्यक्ति को अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता ओर 
शान्ति हो | सम्यता का इतिहास व्यक्ति और समाज का इतिहास है। बिना व्यक्ति 
के न तो कोई समाज वन सकता है और न समाज के बिना व्यक्तित्व का विकास है 
सम्भव है | जहाँ कहीं समाज होगा उसकी कोई न कोई सुम्बता होगी। यदि संसार- 
की सभ्यता का इतिहास देखा जाय तो मनुष्य प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा है | एक 
आदर्श नागरिक से यह आशा की जाती है कि वह सम्यता को बढावे | यह तभी 
हो सकता है जब वह अपनी और सामाजिक उन्नति को एक सममे | 
पूर्व ऐतिहा सिक काल को इम असम्ब और जंगली कहते हैं। यह निष्कर्ष इछा 
से निकाला गया है कि व्यक्ति और समाज में कोई घनिष्ठ सम्बन्ध न था। उनके 
सम्बन्ध की कोई सीमा निश्चित नहीं भी | व्यक्ति तत्र मी समाज म॑ था आर आज 
भी है| अन्तर इतना ही है कि उस समय इन दोनों का सम्बन्ध किसी सिद्धान्त पर 
निर्मर नहीं था । व्यक्ति के विकाठ के लिये कोई सामाजिक व्यवस्था न थीं। परन्तु 
उस समय भी कोई सम्यता थी | उसे इम जंगली उम्बता कहते है। यह कत्त सम्मव 


| 
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व्यक्ति और समाज प्ट्प्‌ 


है कि समाज रहे, परन्तु सम्यता न हों। समाज का सबसे बडा महत्व व्यक्ति का 

विकास है| यदि सामाजिक व्यवध्थायें न हुई होतीं, नये-नये आविष्कार अनुसन्धान 
न किये गये होते, तो आज मी व्यक्ति जंगली अ्रवस्था में पडा रहता | 

व्यक्ति और समाज दोनों एक हैं । व्यक्ति समाज में घूमता और जीवन-निर्वाह 

करता दे | उसके मोतर भो एक समाज्न है। इसलिये हम 

व्यक्ति ओर समाज दोनों समाजों में कोई अन्तर नहीं है | मनुष्य के अन्दर अनेक 

का सामंजस्य विचार होते हैं | अवसर पाकर वह अपने विचारों के अनुसार 

वाह्य-नयत में संस्थाओं और सरुमुदायों की स्थापना करता है | 

शिक्षा को आवश्यकता महसूस होती है तो स्कूल और पाठशालायें खोलता है| जब 


ऋ पतस्थ्य का ध्यान होता दे तो व्यायाम-शालायें स्थापित करता हैं। जब उसे एक 


दूसरे के कारण काम करने में बाधा पड॒ती हैं तो वह सामाजिक नियम बनाता है । 
इंसो तरह मनुष्य की सारी क्रियायें उसके विचारों के फल हैं । पहले विचार उत्पन्म 
होते हैं तब उसे कार्य रूप में परिणत किया जाता है। कहां जाता है कि मनुप्य के 

अन्दर विचारों का एक समाज है और वाहरो समाज उसी का क्रियात्मक रुप है । 
अतएव व्यक्ति और समाज में कोई भेद नहीं है | जिस दिन मनुष्य श्रपनी उन्नति 
का ध्यान छीड देगा उठती दिन से समाज को उन्नति झुक जायगी। सुम्ताज व्यक्तियों 
की बुद्धि का चमत्कार कहलाता है। वह स्वयं कार्य नहीं करता। विभिन्‍न व्यक्ति ही 
कार्य करते हैं | उनके कार्य चू कि समाज में होते हैँ इसलिये सामाजिक कहलाते 
हैं| उनसे सम्पूर्ण समाज को लाभ पहुँचता है। जिस समय में बढ़े-बढ़े बोर और 
विद्वान पेदा होते हईं उसकी प्रतिष्ठा होती है | शिवाजी और राणा प्रताप के पराक्रम 
से भारतीय समाज का गौरव कम ऊँचा नहीं है। बुद्ध के व्यक्तित्व का ऋछणी न 
केवल भारतीय समाज बल्कि सारा संसार है। जितने मह्दापुरष किसो देश में पैदा 
होते हैं वें उस समाज को उन्नति के शिखर पर पहुँचाने का प्रयत्न करते है । फिर 


*' व्यक्ति आर समाज दो चीजें कैसे अलग की जा सकती ह। 


व्यक्ति की ही उन्‍नति समाज को उन्नति समभो जाती ६। जिस देश में 
सदाचारोी व्यक्तियों को श्रधिकता होगी वह देश श्रीर समाज सम्य माना जापगा।. 
इसके विपरीत जिस देश के निवासी लुटेरे होंगे और श्ापस में लट॒ते भंगदतें 
रहेंगे वह असभ्य और श्रत्याचारी समझा जायगा | श्ंगलेंड को शाज हम शक्तिशाली 
समभते है | इसकी चजनह यह है कि अंगरेजों समाज में छुछ ऐसे महाएंरुप हुये 
जिन्होंने श्रपने देश को आगे बढ़ाया। विदेशों म॑ जाकर अपने देश के लिये उन्होंने 
हर प्रकार के कष्ट उठाये | जो देश उन्‍नति करता है वह व्यक्तियों दे ही। बल पर दुछ्ढ| 
कर सकता है। व्यक्तियों को एकता सामालिक एकता और उनदी कमजोरी रामादिफ 
कमजोरी कहलातो है| मारतीय समाज श्राज ब्रिखरा हुड्ला है, श्सके श्न्दर राष्ट्रीय 


पथ , नागरिक शास्त्र की विवेचना 


भावना और साम्प्रदायिक सहानुभूति का अभाव है। मारत का प्रत्वेक व्यक्ति इस 
फमी का भागी है| जम्र तक मनुष्य अपने अन्दर सः पूर्ण समाज को नहीं समकेगा 
तव तक न वह अपनी उन्नति करेगा और न समाज्ञ की | समाज में रहते हुए वह 
, जो कुछ करता और सोचता है उतका असर पड़ोसियों पर भो पढ़ता है | जिस 
अकार शब्द अमर है और उसका नाश अमी नहीं होता उसो प्रकार व्यक्ति का उपचार 
जमाजक इतहास में अमर होता है | कोई समाज कितना ही छिन्न-मिन्न हो 
जाय, परल्ठु व्यक्तियों की अमर कीति तारे की तरह चमकत्ती रहेगी। भारत का 
नाम मिट जाय, परन्ठ भगवान्‌ बुद्ध और महात्मा गाँधी संसार में अमर रहेंगे। 
हन्दू समाज अवनते के गडढ़े में भत्ते हो चला जाय लेकिन शंकराचार्य और 
दयानन्द की कोई नहीं भूल सकता । समाज से व्यक्ति की और व्यक्ति से समाज की 

शाभा होती है । 

समाज ओर देश में क्या सम्बन्ध हैं इस प्रश्न को सुलक्राना कठिन है | एक 
ही समाज के लोग कई देश! में फेले रह सकते हैं। यहूदी 
समाज ओर दश समाज आज यूर्प के देशों में व्िखरा हुश्रा है | फिर भी उसके 
अन्दर एक. सामाजिक संगठन है| यदि यह संगठन न होता 
तो यहूदियों का नाम आज मिट गया होता | एक हीं देश में कई समाज के लोग 
रह सकते हैं| अपने देश को ले लीजिये | हिन्दू, मुसलमान, ईठाई तथा कितने 
ही विदेशा यहाँ रहते हैं | इनकों अलग-अलग-जातीयता है और वे अपने समाज द्वारा 
शारित होते हैं | इसलिये यह कहना कठिन है कि अग्रुक समाज का विस्तार कितना 
हैँ अथवा अमुक देश में किंतने सम्राज के लोग रहते हैं। साधारण लोग समझते 
हैं कि एक देश के लोग एक ही समान के होते हैं। यदि एक अमेरिकन भारत में 
कोई नई ईजाद करे तो उसका श्रेव अमेरिकन समाज को मिलेगा | इसी तरह वि 
एक भारतीय जर्मनी में कोई नई खोज करे तो वह मारतीय समाज को -चौज समझता 
जायगी | राजनैतिक संगठन और सामाजिक एकता से कोई खास सम्बन्ध नहँ 
होता | मारतोय शांसन के अन्दर लगभग सभा देशां के लांग रहते ह | शोर भा 
देशों में विदेशियों की संख्या कम नहीं हाती | उन्हें उस राज्य के नियम मानस 
पढ़ते हैं | परन्ठु उनका समाज श्रलग होता है ओर उनके रसम रिवाज मिन्‍न शत 
हैं | समाज का सम्बन्ध मनुष्य की रहन सहन, - खान-पान तथा आओआचारनंवचार त 
। देश शब्द से एक शासन-व्यवस्था का आमास होंता है । जब हम जम॑नी केहत 
है तो इसका तात्पर्य यह है कि जर्मनी की एक सरकार है | परन्द जमन समाज 
आर जम॑न-सरकार से एक ही तात्पर्य नहीं है | एक बन्धन कानूनों ई ओर दूसरा 


स्वाभाविक | इम दोनों को एक में नहीं जोड़ सकते | देश में, जा छ ह 
हांता है वही उस देश को अ्रपना समझता ह॥ उठी की संस्कृति उस देश क॑ 


तरस चढ़ा समाज 


ह। 


क्ति और समाज घःछ 


है 


संस्कृति कहदी जाती है | उसी समाज की फोर्ति उस देश की कीरति कहलाती है । देश 
की राजनेतिक व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट की जा सकतो हैं, परन्तु सामान्रिक एकता का 
सबवंनाश नहीं हो सकता । 
जत्र व्यक्ति समान में ही रह सकता है तो उसके लिये यद्द आवश्यक है कि वह 
तामाजिक नियमों का पालन करे | नियर्मो की अवद्देलना 
क्या समाज़ एक करके वह नहीं रह सकता | ऐसी दशा म॑ यही जान पढ़ता 
वन्धन है ? हे कि समाज व्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता में चाधक है | वह इस 
बन्धन को विवश होकर निव्राहता है क्योंकि समाज को छोड़ने 
में असमर्थ है। बदि कोई भारतवासी अपने देश को छोड़ कर अमेरिका में रहना 
चाहे तो उसे बहुत सा कठिनाइयाँ इंगी। सम्मव दे अमेरिका उसे बिलकुल दी 
अच्छा न लगे | वहाँ का खाना-पीना और रहन-सहन उसके स्वभाव के श्नुझल 
न हो | फिर वह क्‍या करेगा ? वह लौट कर फिर भारत में शअ्ायेगा। यही हालत 
प्रत्येक समाज को है। समाज अपने अन्दर रहने वाले व्यक्तियों फो एक खास दंग 
में दाल दिया करता है | उससे निकलने में मनुष्य को कठिनाइयों द्ोती है। लोहे 
की बेढ़ी कुछ दिनों तक कैदी को भार मालूम पढ़ती है, परन्तु जब वह इसका शादी 
हो जाता है तो उसे इसका पता नहीं चलता। इसी प्रकार सामाजिक बनन्‍्परनों क्षा 
मनुष्यों को श्रभ्यात हो गया है। जो शाकाहारी हैं उसे मांसादह्ारी बनने से घृणा 
है । जो मांसाहारी है वह शाकाहारों नहीं बन सकता | पृजा-पाठ की मी यही शत 
है | हिंदू नमाज नहीं पढ़ सकता और मुसलमान समन्ध्या नहीं कर सकता ) कठिनाई 
आर सरलता का प्रश्न नहीं हे, बल्कि सामाजिक तंत्कृति को बांत है। एक विदेश 
दूसरे देश में श्रनेक कठिनाइयों का सामना करता दे । 
सामाजिक बन्धन के अन्तर्गत श्राथिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक सभो प्रकार फे 
बन्धन शामिल हैं | व्यक्ति अपने समाज में तमीं तक प्रतिष्ठा का पात्र समब्धा 
जाता है जत्र तक वह अपने को सामाजिक बन्धर्नों स जझकड़े रहता हं। बन्धन को 
गीड़ कर वह समाज से अरछुत बन जाता है | ब्राह्मण, क्षत्री ओर वैश्य यह दलाल 
पेश करते हैं कि शू द्रों को समाज में बराबरी का टर्जा नहीं मिलना चाहिये | इन्टूनि 
कभी-न-कर्भा हनद-समाज के नियमां की भंग छिया था इसॉलिय इन्हें ग्राम। से 
निकाल कर चाहर रहने को आशा दी गई और इन्हें पणित दहराया गया। श्सी मे 
हम अनुमान कर सकते हैं किसा कजजिक बन्‍्धचन कितना कठोर होता ६ । चि6हियों 
शोर बन्द्रों में भी सामाजिक दंड का विधान पाया जाता है। बहुत से काचे अपने 
भुंड से निकाल दिये जाते हैं और कोवे उनहझ पाॉखें तक नोच टालते हईं। बनढरों 
में सामाजिक नियम बढ़ी रखती के साथ बरते हैं। मदि पीई बन्दर पेट 


क्र. 


गिर जात है तो वह अपने समाज से बहिष्छृत कर दिदा जाता है। वर्षा उसे शफेले 


हक हो 


दर्द नायरिक शात्र की विवेचना 


जीवन विताना पड़ता है | सभी जीवों में सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है | फिर 
मनुष्य इससे क्यों कर वंचित रह सकता है | उसे तो पग-पत्र पर अपने सामानिक 
वियम को बरतना पढ़ता है | जब व्यक्ति इस कदर सम्ताज का कीड़ा है तो समाज 
उसके लिये बन्धन नहीं तो और क्या है ! 

वास्तव में समाज वन्धन नहीं है | सामाजिक नियम व्यक्ति को बाँधने के लिये 
नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिये है | जिस समाज की जैठी परिध्थिति है डसके वैसे 
ही नियम ई ओर उसी के अनुसार उसकी संस्कृति है। मनुष्य जन्म से ही विद्वान 
और चतुर नहीं होता | कुछ दिन तक उसे औरों से कुछ सीखना पढ़ता है। समाज 
उसे इसका मौका देता है। शिक्षा की व्यवस्था न हो तो कोई विद्वान नहों बन 
सकता | बाद में वह सामाजिक बुराइयों का सुधार भल्ले ही करे, परन्तु आरम्भ में 
तो उसे समाज की सभी बातों से लाम उठाना पड़ता है। शहरों में तरह-तरह के 
संगठन होते हैं | मनुष्य उनसे लाभ उठाता है। जन्म से बालक सारी बातें समाज 
में सीखता है, सामाजिक संस्थाये उसके व्यक्तित्व का विकास करती हैं। समाज 
सबकी अपनी उन्नत्ति का पूरा-पूरा अ्रवसर देता हे। जो समाज ऐसा नहीं करता 
वह निझृष्ट है। हम जिन घरों में रहते हैं, लिस कुर्ये से पानी पीते हैं ओर जिन 
वक्षों की छाया का आनन्द लेते हैं वे हमारे ही बनवाये नहीं हैँ । यह समाज की 
देन है। आज हम जितनी चोजों का प्रयोग करते हैं वे मालूम नहीं कितने व्यक्तियों 
के सहयोग से बनाई गई हैं | जिन विचारों को लेकर हम विद्वान्‌ कहलाते हैं, वे 
सेकड़ों मस्तिष्क से होकर हमारे पास पहुँचते हैं। क्‍या इनके लिये व्यक्ति समाज का 
ऋणी नहीं है। जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं क्‍या वे 
हमारे हैं ? आवागमन को जितनी सुविधायें आज हमें प्राप्त हैं उनके लिये क्या हम 
समाज के ऋणी नहीं हैं ! बदि हम विचार से देखें तो हमें समाज से जितना 
लाभ पहुँचता है और जिस मात्रा में हमारी उन्‍तरति होती हे उसका हजारवां हिंस्ता 
भी हम समाज के लिये नहीं करते । प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा 
समाज का ऋणी है | कदाचित्‌ दो एक व्यक्ति कभी-की ऐसे उत्पन्न हा जाया 
करते हैं जिनका समाज ऋणी हुश्रा करता है। उन्हें इम अवतार कहते हैं या 
महापुरुष । ' हि 
समाज के बन्धन को तोड़-कर हम अपनी उन्नति को रोक देंगे | कुछ दस मी 
लामाजिक वन्धन होते हैं जिन्हें तोड़ कर ही हम आगे बढ़ उकते हैं। वामाजिक 
संगठन अ्नादि काल से चला आता है। इशठीलिये यह स्वाभाविक हे क्कि उसके 
बहुत से नियम समय के प्रवाह में निरर्थक प्रतीत हों | जिले उमय वें नियम वरना 
हैं उठ समय उनकी आवश्यकता कम नहीं होती । वर्षो, तक लीग आर हे 
उनका पालन करते हैं | जब लोगों के विचारों में परिवर्तन हो जाता है तो दूसरे 
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« ही व्यक्तियों का हाथ जमाने को पत्नटने में सफन्न हुआ्ला करता हैै। समा 
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नियमों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये विचारवान्‌ मनुष्य पुराने नियर्मा को 
श्रवहेलना करते हैं | साधारण लोग उसे बुरा समझते हैं। पुराने नियमों का खश्डन 
करने वाला समाज हित की दृष्टि से अच्छा करता है। यदि ऐसा न हो तो पुराने 
नियम सप्ताज की उन्नति को रोक दें | प्रत्येक युग में समान की ऐसो दशा हो जाती 
है जब लोगों के विचार शिथिल पड़ जाते हैं, पुराने नियम समय के ग्रनुकूल नहीं 
रह जाते, तत्र भी लोग उनसे चिपटे रहते हैं। समाज में अशान्ति बद जाता है 
ओर चारों ओर ढोंग का राज्य हो जाता है | किसी को कोई ऐसा रात्ता नहीं दिखाई 
पडता जिससे होकर वह अपनी उन्नति करे। इसी संकट को दूर करने के लिये 
संसार में महापुरुषों का जन्म होता है | वे समाज के सढ़े हुये नियमों की उठाकर 
फेंक देते हैं और नई बातों का संचार करते है| आरम्म में लोग उसे शंका की दृष्टि 
से देखते हैं ) परन्तु कुछ दिनों बाद उन्हीं मिथमों पर चलने के लिये वे स्त्रयं तत्पर 
हो जाते हैं| उनका हित उनके पालन में हो दिखाई पडता दे । 
धन्य है वह समाज जो किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म देता है जिससे उसकी उन्नति 
होती है; और घन्य है वह व्यक्ति जो समाज को आगे बदाता 
व्यक्ति और है| समाज का सुधारक कोई व्यक्ति हो दोता है | कोई गिरोह 
सामाजिक प्ुधार समाज सुधार का कार्य आरम्म नहीं करता। जब एक ब्यक्ति 
सुधार आरम्म करता है तो उसके कुछ श्रनुवावी होते है 
वे सारे समान को अपना अनुयायी बना लेते हैं | इर समाज को कर्मी न-कछर्भी सुधार 
की श्रावश्यकता पड॒ती है । जैसे मनुष्य पुराने वल्लों को छोड कर नवीन बल धारण 
करता है उसी प्रकार समाज के पुराने नियमों को बदल कर नये नियम अपनाने 
पड॒ते हैं। यद्द कार्य आसानी से नहीं हुआ करता। ठमाज के पबाह को बदलना 
कोई खेल नहीं है | स्वभाव से ही मनुष्य हठी है। जिस वातावरण में वह एक शार 
रह जाता है फिर उसे बदलने में तरद्द तरह को कठिनाइयाँ मालूम पटतोी हैं । 
यदि कोई व्यर्तति इनके लिये उसे बाध्य करता है तो वह श्र समझा जाता ९। 
इसो प्रकार के शत्रु, जिन्हें श्रागे चल कर लोग मित्र समरकते ६, समाज सुधार 
होते हैं| यह श्रेय किसी विशेष व्यक्ति को प्राप्त होता है कि वट्ट जनता के प्रन्य- 
विश्वास को दूर करे | इतिहास में इस वात के प्रमाण मौजूद ए कि समाज सुधारक! 
को तरह-तरह की यातनाये' मोगनी पड़ती हैं; प्राणों तक से हाथ धोना पदता 
ई-नई चीजों के श्राविष्कार करने वाले समाज के फम सेवक नर्यों कर छा 
सकते परन्त उन्हें मी लोग सम्मान का पात्र नहीं समझते । कुछ व्यक्ति मिच्ारों में 
सदियों पहले जन्म लिया करते हैं । समाज उनके विचारां से सहमत नह हांता 
लोग उनकी दसी उडाते हैं। उनफा सारा सिद्धान्त उन्तद्य मालूम पडदा है। ए 
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हे है मुल्य भले टी $६ समफे, जल इन्हीं के प्रयत्न से उसकी उन्नति होती! 
की ओर आओ हल  अन्य-विश्वासों जनता का विरोध कर वे समाजोन्नति .. 
ते है| अपने विचारों का ऋण जो ये पा 
हैं, उसकी पूर्ति कई शताब्दियों तक नहीं बा हहसलसमका सा न्‍ न 
रहते हं।य २ समझना भूल हे कि एक महापरुप दसरे हा आज 
है । योखले, तिलक, स्वामी दयान-द, स्वामी जम किक लरलजर कक कपिल 
बी ; ) ान-द, स्वामी रामतीय, लाला लाजपत राव। महात्मा 
कक 'द मह्रायुरुर्षों का स्थान भरने के लिए न कोई पैदा हुआ और न होने 
पदक £ अत्यक समाज-सुधारक अपना विचार और अपना ढंग 
लेकर संसार में आता हैं | 
समात्र एक शक्ति है | उसके छा मने व्यक्ति को शक्ति बहुत छोटी है| विशाल- 
पी 'बझ का कम जाओ पने आपको को छोटा उममता 
व्याक्तत्व ऑर है। उसे अपने विचारों को दवा कर समाजिक विचारों को कार्य 
ससाज रूप में परिणत करना पड़ता है। आज भी जत्र कि विचारों की 
पूरी स्वतन्त्रता है और वैशानिक उन्नति ने अन्घ-विश्वास को 
चकनाचूर कर दिया है, दक्षिण भारत में, विशेष कर भ्रद्रात राज्य में छुआहछूत का 
शरोग कम नहीं है | यदि कोई ब्राह्मण किसी अछूत का छुआ हुआ भोजन कर लेता है 
तो वह फिर ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं रह जाता। उसे मन्दिर में, प्रवेश 
करने की आशा नहीं मिलती। उसके मुंह से निकल हुए. वेद-वाक्य अपवित्र सममे 
जाते हैं | छुआछूत में उसका विश्वास न द्ो, परन्तु समान के भय से वह इसमें 
विश्वास करता है | अनेक अवसरों पर व्यक्ति को अपने विचार दवाने पड़ते हैं | उ्या 
इससे उसकी आत्मा को धक्का नहीं पहुँचता ? यदि पहुँचता है तो हम यही कहेंगे 
कि उसके व्यक्तित्व का पूरा विकाठ नहीं होता | सामाजिक नियम कभी कमी व्यक्ति 
के विकास में ब्राघक होते हैं| जत्र समाज में कोई वर्ग-विशेष अपनी उन्नति सम्पूर्ण .. 
समाज से अधिक कर जाता है तो उसका व्यक्तित्व समाज द्वारा दवावा जाता हैं। 
अज्ञानवश समाज उनके विचारों से सहमत नहीं होता | इसका बहुत कुछ दोष उन 
स्वार्थी व्यक्तियों पर है जिन्होंने स्वार्थ-द्वित के लिये सम्पूर्ण समान की अवदेलना की 
है | यदि आरम्म से वे इसका ध्यान रखते तो समाज उनक्रे साथ चलता ओर उनके 
व्यक्तित्व का विकास होता । समाज सबको अपनी उन्‍नति का उतना ही अवसर देता 
है जहाँ तक वह व्यक्तियों को समझने में समर्थ होता है। व्यक्ति से अलग समाज 
की कोई बुद्धि नहीं है | विचारों की जिस सतह पर बहुत से व्यक्ति होते हैं उसी सतह 
प्र सारा समाज खडढ़ा रहता है| जिसे अपने व्यक्तित्व को बढाने की अधिक चिन्ता 
है वह सामाजिक उन्नति करके उसे बढ़ा सकता है। यह उम्मव नहीं है कि उमाल 
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पिछड़ा हुआ हो और कुछ व्यक्ति उसमें अपने व्यक्तित् का पूरा विकास सकें | इश् 
स्वाथंपरता को समाज सहन नहीं कर सकता | समाज की श्ॉँखें व्यक्ति को आँग्ों मे 
कहीं तेज होती हैं | व्यक्ति अपनी बुराइयः को भले द्वी न समझे, परन्तु समाज्ष व्यक्ति 
की कम्रजोरों को भन्नी माँति समझता है | 
च्यक्तित्व का विकास करना समाज का उद्देश्य है | सामातनिक व्यवस्था इसोलिये 
बनाई गई है कि मनुष्य जहाँ तक चाहे उन्मति करे | यदि उसके मार्ग में कोई था 
पड़ती है तो समाज उसे दूर करता है | किम्तो भी दृष्टि से समाज व्यक्ति का विरोधों 
नहीं ठहराया जा सकता | यदि वह उसझो उन्नति में दाघक होता है तो वह समान 
की कम्रजोरी का चिह है। वह अपनी अ्रवनति को सम्रझने में अ्रसमध ह | 
व्यक्ति, जिन्हें इन कमजोरियों का ज्ञान है, अपने विचारा द्वारा उसे आगे बडा 
सकते है । 
जब मनुष्य का शरोर एक है तो उसका घिचार भो एक होना चाहिय | विचार 
करने की मशीन, जिसे मत्तिप्क कहते हैं, एक ही है| लेशिन 
सामाजिक एक हो मनुष्य के भिन्न-भिन्न विचार होते हैं। इतना अचरय 
विचार है कि एक समय एक हो विचार मन में आ सकता | । जप 
. हम किसी वस्तु को बुरा कहते है तो उतनी देर तक उसआ। 
अच्छाइयों पर विचार नहीं कर सकते | विचार उसी तरद् है जैसे कोई चौड़ा तख्ठा । 
हम एक बार उस तख्ते की एक बगल को हो देख सकते हैं। यह सम्मय नहीं है कि 
तख्ते का आगा-पीछा दोनों एक साथ हमारी दृष्टि के सामने श्रा जाय | इसी तरए 
दो विचार एक साथ हमारे मस्तिष्क्त में नहीं था सकते | प्रकृति ने मन को इतना 
चंचल बनाया है कि हमारे मस्तिष्क मं विचारों का ताता सा लगा रहता है | ए८ 
बिचार के जाते ही दूसरे विचार आने लगते है | यहाँ तक कि दिमाग कर्मी खाली 
नहीं रहता | जब हम सोते हैं तत्र भी हमे स्वप्न दिखलाई पढ़ते £। प्रा घन्द 
रहती हैं, लेकिन मस्तिष्क श्रपना काम करता है । विचारों को गणना को जाय ते 
सेकडढ़ों विचार नित्य हमारे मन में बाते हैं और चले जाते है | 
इन विचारों को बांटा जाय तो इनके दा प्रकार हो सकते है :-- 
व्यक्तिगत विचार ( $९0६-:८8०त0 78 ॥॥00०/9॥5 ) 
सामानिक विचार ( ठपटा-60एथाठाए घाएपएत5 ) 
व्यक्तिगत विचार वे हूँ निमसे मनुध्य अपने स्वाथ सम्बन्धों दाता का सोचता * 
प्रत्येक मनुष्य के अन्दर यह विचार झाता है कि उसका प्रमुझ छाम फेस हो, उसद) 
जीविका केस चले, ध्त्यादि-इत््यारि | परन्तु हर समय वद श्रपनी हो चिन्ता में पड़ा 
रहे यह सम्मत्र नहों है। यरोब-से गरीब व्यक्ति दान, धमं, दया, झ्रादि को ओर ऊुक्ता 
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पड़ोसी से सम्पक बढ़ाता है | उसके सुख-हुख में साथ देता है| फिर उसका क्षेत्र 
बढ़ता जाता है। आम, निला, राज्य और देश तक की उसे चिन्ता होने लगती है। 
इसी को सामाजिक विचार कहते हैं, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सामाजिक 
विचारों के आते ही व्यक्तिगत विचारों का लोप हो जाय | दोनों साथ-साथ चलते है 
एक ही मस्तिष्क बारी-बारी से उन पर बिचार करता है | प्रश्न यह है कि क्या कीई 
व्यक्ति सामाजिक विचारों में हो लोन रह सकता है ? यह असंभव बात नहीं है । 
लेकिन ऐसा व्यक्ति करोड़ों में एक होता है | उसके सम्पूर्ण व्यक्तिगत विचार सामानिक 
हो जाते हैं | वह अपने आपको समाज का एक घनिष्ठ अंग मान लेता है। जो कुछ 
करता और विचारता है सत्र समाज के लिये । उसका वह विश्वास हो बाता है कि 
यदि वह समाज की भलाई में लगा हुआ है तो उसी में उसकी भी मलाई शामिल है, 
क्योंकि समाज से वह अलग नहीं है। जिस प्रकार सारा भोजन और पानी पेट में 
जाता है और वहाँ से रक्त बन कर प्रत्येक अंग में आवश्यकतानुसार बेंट जाता है, 
उसी प्रकार जो व्यक्ति अपना सत्र कुछ समाज के लिये अ्रप॑ण कर देता है वह अपने 
हिस्से का अ्रधिकारों हो जाता है | कर क्‍ 
व्यक्ति का विकास सामाजिक विचार के अतिरिक्त कहीं और सम्मव नहीं है । 
व्यक्तिगत विचार ओर व्यक्तित्व दोनों में विरोध है। जो व्यक्ति प्रतिक्षण अपनी ही 
चिन्ता में निमभ है, जिसे स्वार्थपूर्ति में ही आनन्द आता है, वह अपने व्यक्तित्व को 
ऊँचा नहीं कर सकता । उसके विचार संकुचित होते हैं श्रोर कुछ दिनों में वह अपने 
व्यक्तित्व को खो नरैठता है| इसके विपरीत सामाजिक विचार व्यक्तित्व का विकास 
करता है | मनुष्य के अन्दर ऐसी शक्ति है जो विजल्ली की तरह ओरों को अरनों 
ओर खींचती है | ऐसी शक्ति सामाजिक विचारों के साथ उत्पन्त होती है। ज्यों-ज्यों 
मनुष्य इस ओर बढ़ता हे त्यों-त्यों वह शक्ति भी बढ॒तो जाती है । अधिक-से-अधिक 
व्यक्तियों को वह अपनी ओर आकर्षित करने लगता है | ऐसा इसलिओ .होता है कि 
उस व्यक्ति से औरों को लाभ पहुँचता है; उसके विचार ओरों के लिये लामदावक 
होते हैं | इसो शक्ति को व्यक्तित्व कहते हैं | जिसमें यह शक्ति नहीं है वह सामाजिक 
सेवा नहीं कर सकता | इसीलिये कहा गया है कि व्यक्तित्व कार्य करने की सबसे बडी 
शक्ति है | जितका व्यक्तित्त जितना ही ऊँचा होगा वह उतना ही बड़ा की कर 
सकरेया | सामाजिक विचार व्यक्तित्व के सबसे बड़े साथी हैं। जो लोग समान को 
वन्धन समभते हैं वे मनुष्य-स्वभाव के विरुद्ध सोचते हैं । यदि यह हन्‍्वन ने ह् के 
सामाजिक विचार जीवित नहीं रह सकते और व्यक्तितत का विकात ही नह 
के 45 समाज! शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक बहुत बह लक हम ये 
में आ खड़ी होती है | समाज कोई छोंटो सी चीज नहीं है। ८क दो दिन के 
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परिश्रम से वह नहीं बना है बल्कि उसका विकास शतान्दियों में हुआ है। हमें 
आश्चये मालूम पडता है कि मनुष्य भी अफेले रहता था | 
सामाजिक विकास लेकिन इसमें आश्चर्य नहों होना चाहिये। एक समय 
ओर व्यक्ति. ऐशा था जत्र मनुष्य बंगली अवस्था में इधर-उधर घृझ 
करता था । न उसका कोई घर था और न कार्यक्रम | 
उद्योग-घन्धों का वह नाम मी नहीं जानता था | सदियों तक इसी प्रकार का जीवन 
चह व्यतीत करता रहा । पृथ्वी पर जनसंख्या की वृद्धि स्वाभाविक है। जब शआाहइएटी 
वंदी और जंगलों में मनुष्य अधिक दृष्टिगोचर होने लगे तो मंड-का-कंड एक साथ 
रहने लगा। इसे हम अव्यवस्यथित समाज कह सकते हैँ। एक साथ रहते-रदते उनझे 
अन्दर एक प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई कि एक दूसरे से लाभ उठावें | श्सी स्वार्थ 
भाव से प्रेरित होकर आपस में सहयोग की दृद्धि हुई। आरम्भ में गाँवों की रखना 
हुई | लोगों ने जंगलों को साफ किया और खेती आरम्म को | श्रनेक गाँव बस गये । 
ये गाँव पहले स्वतन्त्र थे और मनुष्य की सारी श्रावश्यकतायें वहाँ पूरी हो जाती 
थीं | एक गाँव का निवासी दूसरे गाँव से अपना सम्बन्ध कम रखता था | 
जब मनुष्य की आवश्यकतायें ब्रढ़ने लगीं तो गाँवों का स्वावलम्धी जोवन जाता 
रहा | एक गाँव को दूसरे गाँवों से सम्बन्ध जोड़ना पड़ा | इस प्रकार जिला, राष्य 
आर देश का विकास छुआ । इनका विस्तृत वर्णन राज्य को उत्पत्ति नामक ध्रध्याय में 
किया गया है। यहाँ पर इमें इतना हो जानना है कि हमारा समाज कैसे संगठित 
हुआ | मनुष्य को श्रकेले तरइ-तरह की अशुविधायें टोती थीं। न यह किसी से दोल 
सकता था और न अपने दुख में किसे से सहायता ले सकता था। र्न्दी को दूर 
करने के लिये उसने समाज की रचना की | बाद में श्रपनी श्रावश्यकताशों की पूर्ति 
के लिये वह समाज का क्षेत्र बढ़ाता गया । ग्राम से शहर बनने लगे। ख्राधनिक यग 
में ये आवश्यकतायें इतनी बढ रद्दी हैं कि संसार का एक कोना मी शपने 'प्रापकों 
अलग नहीं रख सकता । यदि कोई देश श्रपनी पंदावार और देशों में न भेजे हो 
दुनियाँ को बहुत बडी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ेगा। कोई भी देश आझाज 
स्वावलम्ब्ी नहीं हे | किसी को भोजन की आवश्यकता है, किसी की बाजारों की जरू- 
रत है और किसी को अआधजादो को खपाने के लिये भूमि की चिन्ता है| इसी तरह 
मनुष्य ने पहले छोटे से गिरोह को अपना समाज बनाया, लेकिन घधोरे-पीरे इसने 
समाज बढकर देश का रूप घासरश कर लिया । भविष्य में यह स्पष्ट दिसलाई पहता 
हैँ कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बंदता जाबगा आर सम्मव है कमी बड़े समात्र को 
स्थापना द्वो | 
इस सामाजिक विकास से व्यक्ति को हानि हुई या लाम, इस प्रश्न को उठाफर 
हम एक दुसरे द्वी विषय पर चले जायेंगे, वर्योंकि यह स्पष्ट है कि श्वावश्यफताओं ने 
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हैं समाज के दायरे को बढाया हे | बदि मनुष्य को किसी वस्तु कौ आवश्यकता न 
होती तो समाज का विकास नहीं होता | सामाजिक विकास से व्यक्ति की आवश्य- 
फेताये इस कदर बढ़ती गई हैं कि वर्तमान भौतिक युग इसी का परिणाम है| इन 
आवश्यकताश्रों के बशीभूत होकर मनुष्य अपनी ऊपरी चमक-दमक में इतना व्यस्त 
ह कि उसे ऊंची बातों की ओर ऊ्ुुकने का अवसर नहीं मलता | इसीलिये हमारा 
उपयु क्त प्रश्न यह हो जाता है कि नवीन सम्यता मनुष्य के लिये लाभदायक है अथवा 
हानिकर | यह सभी स्वीकार करेंगे कि आवश्यकतायें जितनी ही कमर हों उतना ही 
अच्छा है | सरल जीवन में शुद्धता अधिक रहती है और मनुष्य को कोई चिन्ता नहीं 
रहती है| सामाजिक विकास के साथ-साथ जो मनुष्य की आवश्यकतायें बंदी ई वे 
उसके लिये घातक सिद्ध हुई हैँ | समाज में विघमता, इसी का परिणाम है। कुछ 
सामाजिक नियम तथा उपनियम ऐसे हैं जो आज व्यथ्थ हो गये हैं, फिर मी हम 
उनके ऐसे आदी हो गये ह कि उन्हें छोड नहीं सकते | मनुष्य को यह आशा थी कि 
जन्न उसका समाज बढ रहा है तो उसकी चिन्ता कम होती जायगी और किसो न 
किसी दिन वह शान्तिमय जीवन व्यतीत करेगा | लेकिन वात इसके बिलकुल उल्टो 
हुई अशानिति और चिन्ता का रोग इतना बढ़ रहा है कि समाज का एक वर्ग पीछे 
को लोटना चाहता है | उसे नई सम्यता मयंकर मालूम पडती है |# यदि बहुत बडी 
संख्या में लोग पोछे को लोटे तो हमारा सामाजिक संगठन एक दूसरा ही रूप धारण 
करेगा । समाज के विकास के साथ व्यक्ति की आध्यात्मिक बुद्धि का विकास हुआ 
होता, उसके अन्दर को देवी शक्तियाँ जागुव हुई होतीं, उसकी शान्ति बढ़ती गई 
होती ता हम इसे मनुष्य का बहुत बड़ा प्रयत्न समझते | परन्तु जब हम उसे चार्रो 
ओर व्याकुल देख रहे ह और अस्न्तुष्ट पाते हैं तो इसे उन्नति कैसे मान चैठें | 
समाज ने ही राजमैतिक संगठन का निर्माण किया है। कोई देश ऐसा नहीं है 
जहाँ सभी लोग अपनी राजनैतिक व्यवस्थां से सहमत हों | यदि थोड़े से लोग 
असन्तुष्ट होते तो हम इसे बुरा नहीं ठहराते, परन्तु वहाँ तो तीन चौथाई जनता 
' उ8से घणा करती है | फिर हम उसे अच्छा क्‍यों कर मानें ! इसलिये राजनैतिक 
विकास सी सन्‍्तोषजनक न हो सका | समाज को जो आवश्यकता थी वह पूरी न हुई | 
_ राजनैतिक बन्धन हानिकर नहीं है लेकिन उसका स्वरूप जनता की इच्छा पर हाना 
चाहिये | जिस देश के निवासी प्रजातन्त्रवादी हों वहाँ एक उत्तात्मक राज्य कैसे 
चलेगा | यदि चला भी तो सबकी इच्छा के विरुद्ध / सामानिक विकास का यह भी 
अंग इतनी सहायता न कर सका जितनी उसे आरम्म में श्राशा थी। इसका अथ 
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यह नहीं है कि सरकार से कोई लाम नहीं है । लाभ बहुत हैं, लेकिन शान्ति नहीं 
है | तलवार के चल से शान्ति रही तो उससे क्या ज्ञाम ? होना तो यह चाहिये कि 
मनुष्य हृदय से कानून का पालन करे और अपने श्रापको सन्त॒ुष्ट समझे । 
जिम ज्षेत्र में देखें मनुष्य श्रपने विकास से सन्तुष्ट नहीं है | कुछ लोग कहते हैं 
कि मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह्द कभो सन्तुष्ठ नहीं रहता | पृणा समन्‍्तोप उन्नति के 
लिये घातक है | एक कहावत है कि “अ्रसन्तोप ही जीवन है और सन्तोप मृत्यु है ।!« 
यदि यह बात ठीक है तो पूर्ण शान्ति को आशा करना व्यर्थ है। श्रफलादून ने स्पष्ट 
कहा है कि शान्ति श्रौर सुख इस संसार में नहीं मिल सकते | इसके लिये स्त्र्ग को 
दुनियाँ है | हमारे धर्म अन्थ भी यही कहते हैँं। लेकिन इससे हम यह श्र्थ न समझ 
लें कि वह «संसार व्यथ है और मनुष्य का सारा परिश्रम बेकार है। गीता में इसे 
कर्म-भूमि कहा गया है | इसी कर्म से मनुष्य का उद्धार होगा। हमारा सामानिक 
संगठन ऐसा बन सकता है कि हम अधिक-से अ्रधिक उन्नति कर सके | किसी 
संगठन में ऊपरी बन्‍्धन का उतना महत्व नहीं होता जितना व्यक्तियों की भावना का | 
भावना सर्वत्र प्रधान होती है | हमारा संगठन चाहे जैसा हो लेकिन सबके खबन्‍्दर 
सच्ची सद्दानुभूति है तो ढाँचे से इमारो कोई हानि नहों है। सामाबिक विकास 
में भावना की उन्नति होनी चाहिये, न कि मियमों और उपनियर्मों को | स्वर्ग एक 
कल्पना है | यदि हम इस कल्पना को यहीं प्रयोग में लावें तो बहुत कुछ दमारा 
कल्याण हो सकता है । उदासोन रहने से काम नहीं चल सकता | उदासीनता सामा- 
जिक जीवन के लिये घातक हे | यदि हम अपने विकास से सन्तुष्ठ नहीं है तो शसफी 
गति को किठो दूसरी झोर मोड़ सकते हैं। महात्मा याँदी का सारा परिक्षम इसी 
लिये सराहनीय रहद्दा है कि वे मनुष्य की उन्नति का मार्ग बदलना चाहते थे । 
हम जिसे उन्नति समभते हैं उसे गाँधी जी श्रवनति कहते थे । वे वेशनिक 
उन्नति के विरोधी नहीं ये । उन्हें मनुष्य का शोषण सबसे 
गॉधीवाद और अश्रघिक खटकता था । एक मनुष्य दूसरे की कमाई का उपयोग 
समाज करता है यही हमारे वर्तमान समाज को विशेषता है । गाँधे 
जो का कहना है कि इस गन्दी आदत फो एम निकात्त दें 
वाकी सब्र ठीक है। हमारी सारी उन्नति सराइनोय है| हमारा सदियों का विकास 
व्यय नहीं कष्ट जा सकता । कमी इतनी हो है कि इसमें सच्चो सहानुभूति नहीं है । 
दम अपने परिश्रम का उपयोग करें) जब हर एक व्यक्ति इस मन्त्र को समझ 
लेगा तो समाज को सारो अशान्ति दूर हो जायगो। मरुष्य के अन्दर को श्रन्छ 
प्रदृत्तियाँ दबी हुई हैं। जब तक वद अपने परिभ्रम से श्रपनो रोटी नहीं कमाय्रेमा 
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तंत्र तक उसकी वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती | उम्राज की रच्ची उन्नति जिस 
करनी है वह शरोर और मस्तिष्क दोनों प्रकार का परिश्रम करे | जब तक एक का 
महत्व दूसरे से कमर हे तब तक शोषण जारी रहेगा और समाज में अ्रशान्ति रहेगी | 
समाजवादियों का कहना है कि समाज का बटवारा गलत है | यह वात न्याय 
के विरुद्ध है कि एक के पास अधिक घन हो और दूसरे के 
ससाजचबाद्‌ ओर पास कम | इससे व्यक्ति को समान अवसर नहीं प्राप्त होता ! 
समाज प्रजातन्‍्त्रवादियों का कहना गलत है कि आर्थिक विषमता 
रहते हुये मी समान अवसर दिया जा सकता है। प्रकृति ने 
मनुष्य को समान बनाया है, इसलिये समाज को अपनी व्यवस्था में कोई भेद-भाव 
नहीं करना चाहिये । यह भेद कत्र उत्पन्न हुआ इसका ठीक-ठीक पता नहीं है, . 
लेकिन इसकी हृद्धि मशीन के युग में हुई है । ज्यों-ज्वों मशीनें बढ़ती जा रही हैं 
त्यों-त्यों यह विषमता भी चढ़ रही है और इसी से अ्रशान्ति फैलती है| यदि 
व्यक्ति को शान्त करना है और उसके प्रति न्याय की थोड़ी मी भावना है, तो वर्तमान 
समाज को बदलना होगा | हमारे सामाजिक नियम पुराने हो गये हैं। हमारी घन 
सम्बन्धी व्यवस्था तो इतनी गन्दी हो गई है कि इसे हमें जड़ से बदलना होगा। 
समाजवाद के अनुसार घन का सब में समान वटठवारा कर दिया जाय। सत्र को 
उसकी आवश्यकतानुसार जमीन और सम्पत्ति दी जाय | जो नियम पुराने हो गये 
हैं उन्हें हटाकर नये नियम बनाये जायें। किसी को यह कहने का अवसर न रहे कि 
उसकी उन्नति में समाज वाघक है। आज बहुत से लोग यह कहने को तैयार हैं 
कि समाज उन्हें ऊँचा उठने से रोकता है | एक गरोब आदमी, जिसके पास 
सम्पत्ति नहीं है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता | क्या समान इस अन्याय के लिये 
दोषी नहीं है ? वह एक गरीब बच्चे को कहाँ अवसर देता है कि वह अपनी शिक्षा 
को बढ़ावे और तरह-तरह के उद्योग धन्घे करे ! रेल, तार, डाक उसक्रे किए काम 
के हूँ जब कि उसके घर में खानें तक को नहीं है ! ” ु - 
समाज का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति करना है। सामाबिक संयठन ऐसा 
होना चाहिये जिसमें व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का पूरा 
समाज के उद्देश्य अवसर मिले। व्यक्तित्व का विकास और व्यक्तिगत उन्नति 
दोनों एक हो चीज नहीं हैं। सामानिक विकात में व्यक्तित्व 
की उन्नति होती है परन्तु स्वार्थपरता नष्ट होती जाती है । समाज का दें भी 
उद्देश्य है कि वह व्यक्तियों में एक , दूसरे के ग्रति सहानुभूति पैदा करे। जंब्र तक 
मनुष्य अपने पड़ोसी अथवा मनुष्य-मात्र को अपना भाई नहीं सममेगा तब तेंके 
-डसकी स्वार्थपरता दूर नहीं हो सकती | इस भावना की जाद्॑ति समाज ही कर दा 
डै । स्वार्थ परित्याग पूर्ण विकास का द्योतक है | जिसने अपने आपको भूला दिया 
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और मानव जाति की उन्नति को अपनी उन्नति समझता है वही समाज के 
दृश्य को समझ सकता है| समाज की भलाई का जिसे अ्रधिक ध्यान है वही 
पनी उन्नति कर सकता है| 
समाज का तीसरा उद्देश्य सेवा है। सेवा से तात्पर्य यह है कि मनुष्य औरों को 
लाई करे | सेवा श्रात्म-सन्तोप और आत्म उन्नति के लिये की जाती है | इससे 
नुष्य अपने अन्दर एक प्रकार की उन्‍नति का अनुमव करता है। एक भूखे को 
र पेट भोजन दे देने से भूखे की तृप्ति होतो है, साथ हो भोजन देने वाले को 
न्तोप होता है | उत्के अन्दर एक तरह की प्रसन्नता होती है। क्रमश; उसकी 
'नंति होने लगती है । सेवा के लिये ज्षेत्र तैयार करना समाज का कत्तंव्य है और 
नक्चेत्रों में जाकर अपना विकास करना व्यक्ति का कर्तव्य है। जो समाज जितने 
' अधिक सेवक पेदा करता है वह उतना ही बढ़ा समझा जाता है| संठार में उसको 
तनी ही मर्यादा शोती है । स्वार्थ-परित्याग से शआत्म-उन्नति द्वोती है और यहां 
ताज का उद्देश्य है । इसी को सामाजिक शआआदर्श कहते हैँ | जिस प्रकार दम व्यक्ति 
[र समाज के सम्बन्ध पर विचार करते हे उसी तरह संसार के विभिन्‍न समाज 
ल-जुल कर रह सकते हैं| एक समाज दूसरे समाज को सेवा करके श्रपनी उन्नत्ति 
९ सकता है | कोई समाज पूर्ण नहीं है । जब बहुत से समान एक दूसरे से श्रपना 
ता जोढ़ते हैं तत्र उनमें नई-नई बातें उत्पन्न होती हैं | एक की कितनी दो बातें 
रे समाज में प्रवेश करती ई । जैसे एक व्यक्ति स्वाये को छोड़ कर सामाजिक 
॥ द्वारा अपना विकास करता है, उसी प्रकार समाज भी अपनो स्वार्थपरता और 
दे को छोड कर अ्रन्य समाजों की सहानुभूति और सेवा द्वारा अपनी उन्नति कर 
ता है| सच्ची राष्ट्रीयता वद्दी है जो अन्य समाजों को साथ-साथ ले चले। 
लएक देश की उन्नति से संसार की उन्‍नति सम्मव नहीं है | 
अरस्तु ने सामाजिक संगठन को श्रावश्यक ठहराया है| वह यहाँ तक कहता ८ 
, “सामानिक नियम और सामाजिक न्याय के बिना मनुष्य समी जीवों से मयायद्ट 
| उसको पूर्ण उन्नति समाज में ही दो सकती है ।” यदि सामानिक व्यवस्था न दो 
मनुष्य जंगल जीवों से मी भयंकर सिद्ध होगा | शेर और चीते उतने मयानक ने 
जितने मनुप्य | इस जंगलीपन को हटा कर शान्ति की और श्रमंसर फरना 
॥ज का उद्देश्य है | यदि सभी व्यक्ति सेवा, त्याय और श्रपरिग्रद्द को श्रपना धर्म 
मे लें तो समाज का उद्देश्य पूरा हो जाय | इस श्रवस्था को लाने में श्रमी सदियों 
देर है । वर्तमान वेशानिक उन्नति इसके अनुकूल नहीं है। सारी उन्नति, जी श्राज, 


कक 
समा 


वलाई पड़ रह्दी है, मनुष्य को समान लाम नहीं पहुँचा रद्दी है। इसलिये सम्पूष 
न इससे सन्तुष्ट नहीं है | बडोी-बड़ी मिलो तथा फ्रैक्ट्रियों में मददूरों का जोवन 
त नहों है । उनक बोवन में न तो स्वामाविकता है और न प्रघन्‍नता | समान 
) शा० विं०--७ 
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की उन्नति तमी हो सकती है जब कोई वर्ग दबा न रहे | जब्र तक छोटे-बड़े 5 
विचार रहेगा और मनुष्य-मनुष्य से घुणा करेगा तब तक न व्यक्ति की उ्लेः 
होंगी और न समाज को। समाज में कुछ व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति में लगे रह 
हूँ | यद्यपि उनके ऊपरी कामों से समाज को कोई लाभ नहीं दिखलाई पहुर 
परन्तु विचारपूर्वक देखा जाव तो उनके आन्तरिक विचारों ते समान का गौर 
बढ़ता है | उनके सहवास से लोगों में शुद्धत और आचार का भाव पैदाहे 
है । उनका निस्पुह जीवन समाज में एक ऐसा आदश है जो कितनों को ला 
ओर सेवक बनाता है | जो समाज ऐसे व्यक्तियों को पेदा करता है वह सच 
ऊंचा है। 


2० 


0, 


| ९3 |। 
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राज्य के आवश्यक अंग भोर इसकी उत्पत्ति 
( 486 €85द्याए85 श्ात॑ 078॥ 06 8080८ ) 
राज्य एक परिवर्तनशील संगठन है | इसकी परिभाषा भिन्न-भिन्न की गई है । 
साधारण तौर से किसी भी देश को, जिसमें एक राणनेतिक 
. राज्य की संगठन है राज्य कद्ट सकते हैं। कोई देश कितना ही विस्तत है! 
* परिभाषा गैर उसमें ग्रमेक सामान्षिक संघ्यायें भी हों, परन्तु सल्यातक 
एकता नहीं है तो उसे राज्य नहीं कट सकते | राज्य के लिये 
चार वस्तुओं का होना आवश्यक है :-- 
१--जनस ख्या 
२--एक निरचितं स्थान 
३--तरकार या राजनैतिक संगठन 
४--प्रमुता 
प्रोफतर बिलोबी ने एक पॉनचवबीं वस्तु का होना भी श्रावश्ष्यक ठहराया है| ये 
कहते हैं कि इन चार्सो के अतिरिक्त जनता के हृदय में राज्य के प्रति पश्राह्षपालन फा 
भाव भी दोना चाहिये। राज्य को शआरावश्यक्ता मनुष्य के स्वभाव दी माँग है । मनुष्य 
स्वभाव से हं। दूसरों को हुक्म देता है श्रौर स्वयं अपने बड़ों की झाजश्ा का पलन मरता 
है। राज्य इन दोनों की पूर्ति करता है । राज्य में बहुत से छोटे-छोटे संगठन ऐसे 
हैं परन्तु वह इन सब से कई बातों में भिन्‍न है। इसका सदस्य होना देशवासिय थे 
लिये अ्रमिवारय है। अन्य तंगठनों के लिये यद श्रावश्यक नहीं है | किसो देश भ॑ एक 
भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह सकता जो राज्य के नियमों की ग्रवालना करने का शदि- 
री हो। ऐसा करने पर वह उचित दश्ड का भागी दोगा। जन्म से मनुष्य किसे 
न-किसो राज्य का सदस्प दोता है और मृत्यु तक उसे राजनंतिक बन्धन को निभाना! 
पढ़ता है | 
गानर ने राज्य को परिभाषा इस प्रकार की है;--- राज्य मनुष्यों का एफ संगठन 
है। वे मनुष्य एक निश्चित भू-सास पर श्रघिकार रखते हूँ | समस्त बाप शॉपिफरों 
से स्वतन्त्र होते हैं। उनकी एक संगठित सरकार होती है। वे स्वामाधिफ रुप से राज्य 
की आशाशों का पालन करते है ।” उडरो विलसन लिखता है, “राज्य प्रक मंगदित 


समाज है जिसकी स्थापना एक “निश्चित भू-माग में नियम पालन के लिये थी गई 
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हक प्जैटो का कहना है, “राज्य व्यक्ति के मस्तिष्क का विकसित रूप है ।” एक ॥ 
आ क ने लि ख्‌ः है » रीज्य एके शक्ति है, जिससे अन्य शक्तियाँ उत्पन्न होती 
है। आदशवादियों के अनुसार “राज्य एक आध्यात्मिक विचार के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं है ।” यह एक ऐशा संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति के अधिकार और 
कत्तव्य निश्चित किये जाते हैं । राजकीय शक्ति नियम के अनुकूल होती है । 
मनुष्य राज्य के नियमों का इसलिये पालन करता है कि वह अपने वास्तविक रूप को 
पहचाने | ऊपर कहा गया है कि राज्य के चार आवश्यक अंग होते है | पत्येक पर. 
थोड़ा चहुत विचार करना चाहिये | 


४“ राज्य का प्रथम आवश्यक अंग जनता है | बहुत से जंगली पशु या पक्षियाँ 

। राज्य के स्थापना नहों कर सकते | मनुष्यों के संगठन को ही> 
जनसख्या : राज्य करते हैं। यह संख्या कितनी होनी चाहिये इसका कोई 
ही परिमाण नहीं हे | इतना अवश्य है कि दो चार कुटुम्ब किसी 
राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। जनता का तात्पर्य एक बड़े जनसमूह से है। प्राचीन 
काल में यूनान देश में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे। प्रत्येक की जनसंख्या कुछ 
हजारों में हुआ करती थी | उनन्‍्हों को सामने रख कर अफलातून ने लिखा है कि 
एक आदश राज्य को जनसंख्या ५०४० होनी चाहिये | किन्तु इस निश्चित संख्या 
को राज्य के लिये आवश्यक मान लेना सम्मव नहीं है। वर्चमान राज्य की जनसंख्या 
करोड़ों को तादाद में है | इसका परिमाण राज्य की सीमा पर निर्मर हैे। जितना 
छोटा-बड़ा राज्यं होगा उतना हो कम श्रोर अधिक जनसंख्या होगी । आधुनिक काल 
में एको करण को भावनां बढ़ रही है । आवागमन के साधन सरलतापूर्वक उपलब्ध 
हैँ | प्रय्ेक्त राज्य को जनसंख्या अधिक-से-अधिक बढ़ती जा रही है। दक्षिणी आयर- 
लेंड को छोड़कर संसार में प्रत्ये राज्य की जनसंख्या इतनी बढ़ रहो है कि कितने ही 

देशां के सामने यह समप्या उपस्थित है कि उनके मरण-पोषण के लिये कैसे प्रयल 

किया जाँव |# मारत की जनस झूया इस समय ३६ करोड़ से अधिक हैं। संसार की [ 
आवादी का पाँचवा हिस्खा इस देश में निवास करता है | १८१६ ई० में इंगलेंड को 
जनसंख्या केवल १ करांड़ थी लेकिन बढ़ते-बढते आज ५ करोड़ से भी अधिक हैं | 
इटजो और जर्मतां को सरकार अपने देश की आबादी बढ़ाने के लिये प्रय॒त्त कर रहीं 


४ विश्व स्वास्थ्य संचठन -ने हाल में दी घोषित किया है कि वियत ४० व र्पो के 
ब्रौच मानव जाति में ८र करोड़ ५७ लाख प्राणियों की बृद्धि हुई है | सन्‌ १६०० 
ई० में संसार की जन संख्या १ अरब ५५ करोड १७ लाख यी, परन्तु १६४६ में वई 
बढ़ कर २ श्ररत्र ३७ करोड ७४ लाख हो गई है |४२ राज्यों में झेवल दद्धिय 
आयरलेंड को जनसंख्या घटो है । ३ 


के राज्य के आवश्यक अंग ओर इसदी उत्पत्ति १०१ 


्हृ | जिसके पास अधिक सन्तान डोतो हैँ राज्य में टफा सामान जिया जाता है 
आधुनिक समस्यात्रों का बहुत कुछ कारण यह बढ़ती हुई छलमसंण्याहे। हन्हों 
के जीवन्न-निर्वाद के लिये राज्य को श्रावश्यकता पड़ती है। इंगलेंड, छो एऊ 
बहुत बड़ा व्यावसायिक देश गिना जाता है, अपने भरणु-पोषण फे लिये तीन 
चौथाई मोजन बाहर से मंगाता हैं। भारत को भी श्राज बाहर से भोझन सामग्री 
मंगानी पड़ती दे । 
२--बढ़ी-से-बढ़ी जनसंख्या विभिन्न देशों में बिखरी हुई बिसी राज्य वी स्थापना 
न्‍ नहीं कर सकती । यहूदी योग्प के सारे देशों में फैले हुये हैं । 
स्थान चुकि दुनियाँ के किसी भाग पर उनका अधिकार नहीं है छत: 
चर उनका कोई राज्य नहों है। जिस प्रकार उनसरूुस्या के शिना एक 
रेगिस्तान राज्य नहीं कला तकता उसी प्रकार किसो स्थान के बिना एक दिखरी हुई 
जनसंख्या राज्य नहों स्थापित कर सकती | राबिन्सन ऋूसो की फट्टानी से सभी लोग 
परिचित हैं। यद्यपि बह एक बहुत बड़े भू-माग का अधिकारी था फिर भो वह राज्य 
के अन्तर्गत नहीं आता | यदि करोड़ों व्यक्ति किसी एक बड़े जद्दाज पर समुद्र में 
निवास करने लगें तो उसे राज्य नहीं कहेंगे । १६२० ई० में में फ़्लावर' नामक जहान 
द्वारा १०० अंग्रेजों ने इंगलेंड का परित्याग कर दिया, लेकिन टम उस जहाज को गज्य 
नहीं कहते । पृथ्वी के नीचे मी हिसी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती | झाराश 
[| 


है. 


में न किसो राज्य की स्थापना हुई है और न हो सकती है | बोल श्र मील घडी 
संख्या में जंगलों में निवास करते हैं; फिर मी जंगल उनका राज्य नहीं माना 
जाता | राज्य की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि एक निश्चित भू-माग पर 
वहाँ के निवासियों का अधिकार हो | इसी नियम के श्रनुसार १४ अगस्त १६४७ 
६० तक भारत राज्य कदलाने का अधिकारी नहीं समझा जाता था। स्वतन्दता के 
पश्चात्‌ उसे यह अधिकार प्राप्त हो गया है। ऊब तक ट्िन्दू और मुसलम्रान ए 
रही राज्य के अन्तर्गत रहते थे तत्र तक दिन्दुत्वान नामक एक ही गण्य था। परस्तु 
जब्र से मुसलमानों के लिये पृुथषक स्थान की व्यवस्था की गए है तब से एक नये 
राज्य पाकिस्तान की स्थापना हुई ४ ) 
३--केवल जनसंख्या और निश्चित भूभाग से राज्य को रघापना नहीं 
होती | जब तक कोई राष्नेतिक संगठन नहों हे सब 
सरकार तक उसे राज्य नहों कहा जा सब्टा है। राज्य और राई तक 
संगठन दोनों का अटूट सम्बन्ध है | राज्मीतक संगदन थे 
साथ राज्य को स्थापना दोतवो हे श्लौर जब यद संगठन द्वट जाता ऐतोी राष्य 
हिन्न-भिन्‍न हो जाता है । देश में अराजकता फल जाती है। सरकार गय्य 
&ी मशीन है | जिस प्रकार मशीन के बिना मिल फा संचालन नहीं हो सकठा उसी 
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तरद सरकार के त्रिना राज्य को व्यवस्था नहीं चल सकती। सरकार ही राज्य में 
कानून बनाता है, उ3का पालन करातो ई तथा देश में शान्ति की व्यवस्था करती है। 
इतो करे द्वारा एक राज्य दूसरे से मिन्न संमकः जाता है | यदि दो राज्यों की उरकार 
एक हो जाय तो वे दोनों एक टी राज्य कहलायेंगे | एक ही देश में अलग-अलग 
दो सरकारों को स्थापना हो जाय तो उन्हें दो राज्य कहा जायगा। भारत और 
पाकिस्तान इसके उदाहरण हैं | 
राजनैतिक संगठन के त्रिना राज्य में शान्ति नहीं रह सकती | जिन लोगों ने 
हिन्दू ओर मुसत्षपानों के झगड़े देखे हैं उन्हें सरकार की श्रावश्यकता मलो-माँति 
मालूम पड़ेगो | पुजिस और फोन का ग्रत्रन्ध न हो तो दिन दहाड़े लूट-मार होने 
लगे। जिस देश की सरकार कमजोर पढ़ जाती है वहाँ के निवासियों का जीवन 
अंभनिरिचित हो जातां है | देश में अशान्ति के अतिरिक्त वाह्य आक्रमणों का भय 
रहता है | यदि भारत में हिन्दू राज्यों की सरकार दुर्बल न हुई होतो तो मुसलमानी 
रॉज्य कायम न होता, और यदि मुसज्लमानी राज्य में राजनैतिक संगठन कमजोर 
नहेँआ्रा होता तो अंग्रेजी राज्य की नींव कदापि न पड़ती। राज्य रुपी शरीर में 
सरकार आत्मा को तरह है | जिस प्रकार जीव के त्रिना. शरीर एक मिट्टी का पुतला 
है वेंपे ही ठरकार क्र बिना राज्य मनुष्य का - फंड है। तरकार-रहित राज्य को 
ज्य कंहना उचित नहीं है [अन्य बातों के त्रिना राज्य कुछ समय तक जीवित 
रह सकता है, परन्तु सरकार के बिनां उसकी उत्तत्ति हो हो नहीं सकती। सरकार 
का रूंप संमबे-समय पर बदलता है.| इसका परिवर्तन बहुत कुछ जनता की इच्छा- 
नुसार हाता ह। 
४--सरकार के श्रतिरिक्त राज्य में एकता का होना आवश्यक हैं| इस एकता 
से तात्पय॑ यह है कि सम्यृूण जनता, जो किसी निश्चित भू. 
प्रभुता भाग में रहती हे, एक ही राजनैतिक शक्ति में विश्वास करे | 
। यदि कोई देश किसी विदेशी सरकार के अन्तर्गत है तो वह 
राज्य नहीं कहला सकता | जिस देश की सरकार पूर्ण स्वृतन्त्र है और उसमें निवास 
करने वाला जनता कानूनों का पूरी तरह पालन करती है वहीं देश राज्य कहलान 
का अधिकारी है। प्रंभुता के कई चिह्ु और अनेके गुण है। श्रभ्भता राज्य को 
सर्वप्रधान राजनैतिक शक्ति है| यह शक्ति अनन्त और श्रविब्छिन्न हैं। इसकी 
आंशा देशवासियों के लिये अनिवार्य है। राज्य के अ्रन्तगंत जितनी भी संत्थार्य हैं 
उन सब को प्रभुता का अनुशासन मानना पढ़ता है। क्रांस का असद्ध राजनीतिश्ञ 
बोदाँ लिखता है--“प्रमुता की आज्ञा सत्र के लिये अनिवार्य है परन्तु वह किसी 
की आज्ञापालन के लिये बाध्य नहीं है।” प्रग्ुता के ढुकड़े नहीं किय जा सकते 
आर न यह दो व्यक्तियों में त्राटी जा सकती हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का अम्ुता पार्लिया् 


कि 
मेंट के ह्वाथ में थी। अत्तण्व ब्रिटिश साम्राज्य के अ्रन्तर्गत कोई देश स्वतन्त्र राज्य 
कठलाने का अधिकारी नहीं था। कुछ राघनीतिज्ञ प्रभशुता को जनता की वस्तु 
ठदराते हैं | परन्तु जिन देशों में शासन की बागडोर थोड़े से लोगों के द्वाथ में है 
वहा की प्रभुता प्रजा के हाथ से बाहर है। श्रपनी इच्छा हे विदद्ध प्रझा को उसके 
हुवम का पालन करना पडता है। बाह्य तथा झ्रान्तरिक दोनों प्रकार से प्रभुता छो 
स्वतन्त्र होना चाहिये । 
५--सत्र कुछ होते हुए यदि किसी राज्य की जनता सरकार के विरुद्ध है तो बह 
स्थायी नहीं रह सकता | यह सम्मव हो सकता है छि वहाँ के; 
आज्ञा पालन सभी निवासी किसी दूसरे राज्य में चले जाये। इससे राज्य का 
' छ का भाव चिद्द भी नद्दी रह जायगा। १८३६ ई० में बेल्जियम श्रौर 
ः हार्लंड दोनों श्रलग-अलग द्वोग्ये। दोनों की भाषा, संस्कृति 
आर घर्म एक दूसरे से भिन्न थे। प्रजा की इच्छा के अनुसार एक ही राज्य दो 
राज्यों में विभक्त कर दिया गया | प्रजा एक पभुता की श्राज्ञाश्नों का पालने नहीं 
करना चाइती थी | स्पेन और पुरंगाल भी इसी सिद्धान्त के अनुसार अलग किये 
गये हैं | १६०५ ई० में नावें और स्वीडेन दोनों देशों की जनसंख्या ने भ्रलग-प्रलग 
प्रभुता स्थापित कर ली | १६१६ ई० में योरप के मध्यभाग में बहुत से नये राज्यों 
की स्थापना हुई | १६१४ की लड़ाई के बाद चद्दों की जनता श्रलग-श्रलग अपना 
राज्य स्थापित करना चाहती थी | पोरलेंड, श्रास्ट्रिया, इंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, 
जेकोसलोवेकिया , जुकोस्लाविया आ्रादि नये नये राज्य उनमें रहने वाले निवासियों पी 
इच्छा के परिणाम हैं । राज्य की स्थापना के लिये और उसे स्थायो रखने फे लिये 
प्रजा में आशापालन का भाव आवश्यक है । देश की प्रजा संगठित होकर शब्य को 
सम्पूर्ण योजना को त्रदल सकती है। इसी आशापालन को कायम रखने के लिये 
सरकार प्रजा से अधिक से अधिक सहयोग रखतो है। प्रजातन्ध की स्थापना इसो 
६ इच्छा का परिणाम है | प्रजा को वह इच्चछा रदती हे कि शासन में श्रष्षिक से श्रधिक 
उसका ह्वाथ हो, तभी वह राजाज्ञाओ्ों फा पालन कर सकती ह। जिस देश में प्रज्ञा 
का राज्य है वहां की जनता प्रसन्नताएृर्वक नियम का पालन करती है। जमनी में, 
जहाँ नाजीवाद की स्थापना हुई थो, शासन प्रत्॒नन्ध में प्रजा का विशेष हाथ नहीं 
था | इस प्रकार की तानाशांदी सरकार को श्राधु नक युग मान्यता नहीं देता | इससे 
जनता फी स्वतन्त्रता का अ्पदरण द्ोता ईं । 
राज्य के सम्पूर्ण अंगों झा विवेचन ऊपर किया गया है। इन्टं ध्यान में रखते 
हुए क्‍या सारत को एक राज्य छंद सकते हूँ? यहाँ थी 
क्या भारत एक घनसंख्या ३६ करोड़ के लगभग दे । काश्मोर से कुमारी तक्क 


राज्य है? और आतसाम से गुजरात तक एक बहुत बड़े भूमाग में यह 


राज्य के आवश्यक अंग और इसकी उत्पत्ति १०२ 
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फैला हुआ है | यहाँ एक सरकार भी रही है । इतना होते हुए भी दो कारणों 
भारत को अब तक राज्य नहीं कृह सकते थे;-- 
१--इस देश में स्वतंत्र प्रमुता का अभाव रहा है। मारत-सरकार ब्रिटि 
पालियामेन्द को आज्ञाओं का पालन करने के लिये बाध्य रही है। जनता, 
अनुमति के विरुद्ध पालियामेन्ट क्रिसो भी नियम्र को लायू कर सकती थी। कांग्र 
के असहयोग आन्दोलन के समय बड़े लाड के जो फरमान निकलते रहे हैं वे प्रः 
की इच्छा के प्रतिकूल होते थे | यदि यहाँ की सरकार स्वृतन्त्र होती तो प्रजा: 
अनुमति का उल्लंघन न करती | भारतीय कानून पालियामेन्ट द्वारा स्वीकृत वि 
नातें थे | इसलिये यह देश गुलाम कहा जाता था और कोई गुन्नाम देश स्वतः 
राज्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। १५ अगस्त ११४७ ई० से भारत अपः 
स्वतन्त्र प्रशुता रखता है और राज्य कहलाने का पूर्ण अधिकारी है । 
२--राज्य की स्थापना और इसे स्थायो बनाने के लिये यह आवश्यक है। 
प्रजा सहष प्रभ्युता को स्वीकार करे | यदि उसको इच्छा उ8 राज्य के विरुद्ध है 
उसे ज्षणमंगुर राज्य कहते हैं | भारत की जनता विदेशों राज्य के विरुद्ध रही है 
उसकी इच्छा अपने देश की स्वृतन्त्र कर स्वयं राज्य करने की थी | कांग्रेस इस दे 
को सबसे वड़ी राजनेतिक संध्या है। वह अंग्रेजी सरकार का सभी प्रकार से अप 
देश में विरोध करता रही है| ब्रिटिश उपनिवेश त्व॒तन्त्र राज्य नहीं हैं। कनाः 
श्स्ट्रेलिया, दक्षिणी अ्रक्रीका, न्यूजोलैंड तथा आयरलैंड स्वतन्त्र राज्य नहीं गि 
. जा सकते | यद्यपि इस विषय में राजनातिक्ञों में वढा मतभेद है फिर भी अधि 
संख्या इन्हें स्वतन्त्र राज्य कहने के विपक्ष में है | इस विषय के अधिकारी कहला 
वाले ( ४०॥0:707 ) ए० बी० कीथ इन्हें स्वत्तन्त्र राज्य मानते हूं | 
मनुष्य के सामाजिक जीवन के साथ राज्य को उत्पत्ति हुईं। राज्य उतना | 
पुराना है जितना समात्र | इसकी उत्पत्ति के बंहुत से सिद्धा- 
राज्य की प्रतिपादित किये गये हैं। सब॒ में सच्चाई का थोड़ा-बहू 
उत्पकन्ति अंश अवश्य है, किन्तु कोई सिद्धान्त ऐतिहासिक दृष्टि से पूर 
तया सत्य नहीं माना जाता | ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :- 
( १ ) देवी सिद्धान्त 
( २ ) आर्थिक सिद्धान्त 
( ३ ) शक्ति सिद्धान्त 
(४ ) इकरार सिद्धान्त 
(५ ) ऐतिहासिक या विकास सिद्धान्त 
ये सिद्धान्त बिल्कुल झूठे नहीं हैं। इन सब से राज्य की उत्पत्ति पर योड 
प्रकाश पड़ता है | प्रत्वेक सिद्धान्तवादी ने अपने ही छिद्धान्त को ठीक मान क 


4 
जे 


राज्य के आवश्यक अंग श्र इसकी उत्पत्ति £्०्पू 


रों को फकूंठा चतलाया हैं। इन पर अलग अला त्रिचार 
पाठकगण स्वयं विचार कर कि किस सिद्धान्त में क्वितनी सच्चा १5 
१--इस सिद्धान्त के अनुस 


र राज्य की स्थापना ईश्वर ने की है । कुद्ध तो यह 

हते है कि स्व॒य॑ अवतार लेकर मगवान्‌ ने धसही रचना हे 

देवी सिद्धान्त है। दुसरे लोग जो इसो सिद्धास्त के मानने वाले हैं यह कइते 
हैं कि ईश्वर ने किसों पुझप ओर सख्ी को इस संसार में भेज हर 


] 
कम 


राज्य की स्थापना कराई। यहूदियों के अनुसार इंश्वर ने स्वयं आकर रास 
स्थापना की और कई वर्ष तक यहूदी प्रज्ञा पर राज्य क्िया। उसी की इच्छानुसार 
कोई राजा बनावा गया और राज्य का संचालन द्ोता रहा मिस तथा चांन में 
राज्य की उत्पत्ति के विषय में यहो सिद्धान्त सच वहराया गया है। प्राज भी जा गन 
अपने सम्राद को किसी देवता से कम नहीं समझते। भारत में अधिवरतर हिर 
फएामचन्द्र की केवल अयोध्या का राजा नहों बल्कि उन्हें ईश्वर का पवतार समककने 
हैं। हिन्दू धर्मशात््रों में ब्रह्मा को इस स॒प्दि का कर्ता माना गया ह। राजा ईश्वर 
का प्रतिनिधि ठहराया गया है । 
चालोपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवताह्यपा नर रूपेश तिएतिं ॥ 

अर्थात्‌ यादे राजा बालक भी है तब भो प्रज्ञा को उसकी श्राह्ा का पालन करना 
चाहिये क्योंकि वह मनुष्य के रूप में देवता हे । यूनान तथा रोम में भी राज्य की 
उत्पत्ति देवता से मानी गई है | यूनानियों झा यह विश्वास था कि राज्य की उत्पनि 
मनुष्य के स्वभाव से हुई है।यह स्वभाव ईश्वर प्रदत है। श्वोलिये यूनानी 
देवताओं मे झधिक विश्वास करते ये | रोम निवासी इसी सिद्ान्त में विश्यास पारस 
थे | ईठाई घर्म के अनुसार राज्य की उत्पक्ति ईश्वर से हुई है । मध्य युग के लगभग 
सभी राजनीतिशन्न दार्शनिकों ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि सवार किया है | 
इसीलिये पोप को राजा ठहराया गया था। श्ागस्टाइन और ग्रेगरी इस सिदाम्त 
के लिये प्रस्द्धि हैं। उनका कइना था कि प्रभुता, कानून तथा शाहित समी इश्रर 
प्रदत्त हैं| ईसाई धर्म के अनुसार राज्य को उत्पत्ति मनुष्य के पतन के कारण माना 
गई है। एक समय मनुष्य स्वर्ग में निवास करता था। उसको आत्मा पचित्र थी। 
ईश्वर उसकी देख-भाल करता था | किसो कारणवश उद्की शर्मा द पित हू गई । 
इसलिये ईश्वर ने उंसार में उसके लिये गाज्य को उत्पत्ति की और ऋपना एस: 
प्रतिनिधि उनकी देख रेख के लिये भेज दिया । 

मुसलमान घर्म भी राज्य के संगठनों में ईश्वर हे हाथ को परानता 
है | दर वध्तु प्रकृति ने पैदा को है श्लीर इश्चर उसको देख-रेस झरता है। 
प्राचीन काल में ज्त्र कि घमं के प्रति लोगों की प्रगाढ श्रदा थी यह सिद्धान्त 


< ४४ 
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2१०६ नांगरिक शात्र की विवेचना 
डीक माना जाता था | ऐतिहासिक उन्नति के साथ नये-नये सिद्धान्तों की खोज हुई । 
देवी सिद्धान्त एक कहानी मात्र रह गया | वैज्ञानिक युग के आरम्म होते हों धर्म की 
ओर से लोग उदासीन होने लगे। विश्वास का स्थान तर्क ने ले लिया | अन्ध 
विश्वास ढंग ठहराया गया | ज्यों-ज्यों विज्ञान की उन्नति हो रही है घर्म की प्रमुता 
का हात होता जा रहा है| रुस में घर्म को अफीम माना गया है। यह बात असत्य 
ठहराई जा रही है कि राज्य की उत्पति किसी देवता या ईश्वर ने की है। इस 
सिद्धान्त को लगभग सभी देशों ने अस्वीकार किया है | 
२--राज्य की.उत्पत्ति का दूसरा सिद्धान्त आथिक है। अफलातून ने घन को 
राज्य की उत्पत्ति का कारण ठहराया हैं | यह यूनान देश का 


शशि 22 
आंथिक तहुत बड़ा दाश्शनिक था | इसका दशन शास्र भारतीय दर्शन 
सिद्धान्त शात्रों से बहुत कुछ मिलता-जुलता हैं | दार्शनिक के अ्रतिरिक्त 


यह एक बहुत बढ़ा आदशवादी था। अपनी “रिपब्लिक' 
( १८०ए०८ ) नामक पुस्तक में एक आदर्श-राज्य की उसने कल्पना की है। 
राज्य की उतसत्ति का वर्णन करते हुए बह लिखता है “मेरा अनुमान है कि राज्य की 
उत्रत्ति मनुष्य की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर हुई है | मनुध्य की आवश्यकतायें 
अनन्त हैं | उनकी पूर्ति वह अकेले नहीं कर. सकता | इसी से विवश होकर उसे 


. समाज की शरण लेनी पढ़ी | वहाँ समाज बढ़ते-बढ़ते राज्य के रूप में परिण॒त हुआ्रा । ' 


अफलातून का विश्वास था कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण समाज की उत्पत्ति हुईं 
है । समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नियम वी आवश्यकता पी | 
नियम की देख-रेख के लिये सरकार की उत्पत्ति हुई है। कार्य की सुविधा की दृष्टि से 
काम का विभाजन किया गया। उसके इस सिद्धान्त से अन्य राजनीतिश्ञों ने भो 
सहायता ली है| स्वयं अरस्तू ने अपनी राजनीति# नामक पुस्तक में गरीबी, क्रान्ति, 
तथा अपराध का सार्थ-साथ वर्णन किया है | इटली का प्रसिद्ध दाशनिक नेक्यावली 
( 042८९॥72ए८!3 ) घन को मनुष्य को सबसे प्यारी वस्तु समभता है अपनी 
ध्रादशाह'! ( 77८८ | नामक पुस्तक में राजा को उपदेश करते समय उसने दार- 
शर चेतावनी दी है कि राजा किसी व्यक्ति की संपत्ति न छीने, क्योंकि प्रजा को माता-. 
पिता की मृत्यु भूल सकती है, परन्दु अपनी सम्पत्ति का अपहरण उसके हृदय ते नहीं 
निकलता | फ्रोन्च दाशंनिक छोदोँ ( 20077 ) ने इसी प्रकार की चेताबनी दी है ॥ 
बह लिंखता है--“राजा को प्रजा का घन अपहस्ण करने का कोई अधिकार नहं। 


है |! | इंगलेंड का दार्शनिक, लाक' ( 70८८५.) कहता है कि राज्य की उत्पत्ति 


ने [20:605 ए- 87:506, न 
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राज्य के आवश्यक अंग और इसकी उत्पत्ति हा 


घन को रहता के लिये हुई है |# सप्रानवाद का जम्मदाता कार्लमाक्स | था 
७४5 ) घन को राज्य का प्राण समझता है | 


--जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शक्ति सिद्धान्त का तात्पम शारोरिक शक्ति मे 
हैं| युद्ध मनुष्य का स्वाभाविक गुण है| दाल्सदाय ने श्पतनी 


शक्ति-सिद्धान्त “बुद्ध और शान्ति ( ऐश 20वें 2८४८९ ) 
यह मलोी-मांति दिखलाया है कि युद्ध से मनुष्य उन्मति थे; 
पर अग्रसर होता ई | यह युद्ध दो प्रकार का है । एक तो मनुष्य के मन्तिष्क में होना 


कर 


है ओर दूसरा वाह्य जगत में | युद्ध हमारी गुलामी श्र आचादी हो 


नश्चित 
उत्पत्ति शारीरिक शक्ति द्वारा हुई है । श्र्थात्‌ किसी इलवान पुरुष ने बहुत से दुब्ल 
व्यक्तियों पर अपना अ्रधिकार जमा कर राज्य की स्थापना को। गग्पलोयीज 
( (ए7[70५702 ) पहला राजनीतिज्ञ है जिसने 'जाति-युद + मामऊर एस्त् में 
पहले-पहल इस सिद्धान्त का प्रतिवदन किया। इसके पश्चात्‌ प्राध्धिया, रंगंड 
प्रौर जर्मनी में जिड्डस तथा बराड ने इस पर और भा प्रकाश डाएा | इन सब्मे यह 
सिद्ध किया है कि आरम्भ से ही छोटे-छोट गिरोह में सम्पत्ति छझे: हिम युद्ध ह्वोता 
रहा दे | जो सबने शक्तशाली होता वही गिरोह सब्र पर शासन झरतवा मम इली 
गिरोह शासक हुआ, दुर्घल उसको प्रजा हुई और यहीं से गज्य झो उत्पत्ति हुई । 
जन दाशनिक आओपेनद्रेम ( 0७9एथा|टांगाएा ) का बिचार है कि प्रायोन काल 
में राज्य की उत्पत्ति शेर और भेड़िये के युद्ध की भाँति हुई थो। फेस नामक साथ 
नीतिश लिखता है, “जिट प्रकार छुटेरों के कूंड किसी को सम्पत्ति को लूट जिया 
करते हैँ उसी तरद थोड़े से बलवान व्यक्ति श्रपनी शक्ति द्वारा बहुत से सनृप्यो पर 
राज्य करने लगे | उन्हों के हुक्म कानून कहलाये | * 
शआारम्म में पृथ्वी जंगल से ढकों हुई थी। भड-के-फूड मचुप्य इनमें घृ+-पम 
कर जंगली जानवरों का शिकार करते आ्रोर इसी से श्पना पेट मग्ते ये ' 
छानवरों की संख्या कम होने लगी और जनसंख्या बहने लगी तो उ 
झावश्यक था कि वे जानवरों दी पाले तथा ऊंगलों की साफ छझर सोती श रे | किस 
गिरोह में अधिक व्यक्ति थे उसने जंगल के ऋहुत्त बड़े ट्स्सि पर श्रपना शधिकार जप्रा 
लिया और शेष गिरोहों को श्रपने अ्रधिकार में ०९ लिया । इस प्ररार राग्य णो 
उत्पसि हुई इससे यद्द तात्पय नहीं ह कि यह काम दुल्छ ही वर्षो में समाप्त हे गया । 
सदियों तक यह युद्ध चलता रहा। *भी एक गिरोह को विडम शोतों तो बी कि 


आए 


और की । दो गिरोदों में हीमा हे लिये भी संघर्ष होता था। गिरेट में पढ मे; 
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लड़ाइयाँ होती थों। अन्त में जो सब से बली था वह राजा बना और उसके सहायक 
राज्य के कर्मचारी बने | विरोधी दल को विवश होकर प्रजा बनना पड़ा | प्रजा को 
राजा की आज्ञा पर चलना पड़ता था| आरम्म में इत आज्ञा. पालन के लिये कड़ी 
यातनाये दी जाती थीं | सप्य के प्रवाह में मनु आज्ञ-पराज्नन का आदी हो गया 
और प्रभ्गता को सहर्ष स्वीकार कर लिया | 
आज भी शक्ति का महत्व कम नहीं. है। एक राज्य दूसरे के ऊपर तलवार और 
वन्दूक को सहायता से अपना अधिकार जनाता है। १६३५ में इटली ने अंबीसीनिया 
पर अपना अधिकार जम्ता लिया | यदि इटतो के पास अवोसोनिया से अधिक शक्ति 
न होती तो वह उस पर अपना अधिकार केसे जमाता ! जापान वर्षो से चीन को 
इढ़पना चाहता था-। यदि चीन के पास काफ़ी शक्ति होतो तो बह जायान को अपनी 
भूमि पर लड़ाई न लड़ने देता | संठार में एक विश्वव्यापी युद्ध हुप्रा | प्रत्येक दल 
अपनी विजय का प्रयत्न करता रहा | जिसकी शक्ति अधिक रही बह अ्रन्त में सफल 
: हुआ | कितने ही कमजोर राष्ट्रों का अध्तित्व इस लड़ाई में जाता रहा | 
शक्ति के हांस के कारण देश अपनो प्रभुता को खो त्रैठता है। जिसको शक्ति 
अधिक है बह दूसरे राज्यों पर अपना अधिकार जमा लेता हे । जम॑ंनी की लड़ ।ई के 
पहले जो संसार के पाँच बड़े साम्राज्य थे वे इसो शक्ति के फत्त-स्वढूप स्थापित किये 
यये थे | ञरड़ी लड़ाई ने चोर साम्राज्यों को चह्नावूर कर दिया। केवल बृद्िश 
साम्राज्य तच गया। यदि वृटिश साम्राज्य के पास जोविंत रहने की शक्ति न होती तो 
बह भी अन्य साम्राज्यों की भांति छिलन्न-मिन्न हो गया होता । रोम साम्राज्य, जो पृथ्वी 
पर सबसे बढ़ा साम्राज्य माना जाता है, शक्ति द्वारा जोवित था। वदि नेपोलियन 
बोनापार्ट की तरह वीर उत्पन्न न होता तो रोम साम्राज्य का श्रन्त न हुआ होता । 
इन उदाहरणों से तात्पर्य यह है कि राज्य की.स्थापना में शक्ति एक बहुत बड़ी चीज 
है। इसीलिये शक्ति सिद्धान्च एक भ्ूठी कल्पना नहीं है । आज भी यदि कोई 
शक्तिशाली व्यक्ति जन्म् ले ले तो वह संसार में एकतन्त्र राज्व स्थापित कर सकता 
है। सिकन्दर महान्‌ ने जी साम्राज्य स्थापित किया वह उसकी निज्ञी शक्ति का 
परिणाम था ! 
. ४--उपर्युक्त चिद्धान्तों में सत्य का थोड़ा अंश मौजूद है | इधिहास में इनका 
ह वर्णन ग्राय: आता है | तक की दृष्टि से भी उनमें वास्तविकता 
इकरार सिद्धान्त का अंश कम नहीं है | आज मी शक बहुत बढ़ा वर्ग धर्म का 


5०0० पक्तुपाती है ) शक्ति की मर्यादा अब भी दृढ़ है । आर्थिक युद्ध 
(07 0:28८४.... किसो-स-किसी रूप में आज भी चल रहा है। परन्तु इकरार 
प्‌फल0-ए सिद्धान्त एक काल्पनिक चीज है| इतिहास इसका समयन 


है नहीं करता | इस तिद्धान्त के प्रतिपादक प्राचीन इतिहास को 


राज्य के आवश्यक अंग और इसकी उत्तक्ति १०६ 


अपने व्यक्यिगत दृष्टिकोण से देखते हैं | इसीलिये इसमें सत्य का श्ंश कम है | 
इसके मानने वाले मुख्य तीम दाश निक ई :--द्वाब्स, लाक, तथा रुसो [७ एन 
रिद्वान्तों पर अलग-श्रलग बिचार किया गया है | 


इकरार सिद्धान्त के तीन अंग हई । 
( १) स्वाभाविक युस ( २) इकरार ( ३ ) सामालिक संगठन 
इन्हीं तीन अंगों पर इस सिद्धान्त का आधार है | ये तीनों झ्ंग राज्य का 
उत्पत्ति के तीन युग माने गये हैं | स्वाभाविक युग श्नमें सं 
इकरार सिद्धान्त प्रथम आता है। इसे पृव॑ ऐतिटासिक काल कष्टा गयाईं। 
के अंग इसमें मनुष्य पूर्णतया प्राकृतिक जीवन व्यतीत करता था | 
प्राकृतिक नियम हो कानून समझे जाते थे। इसके बाद दूसरा 
युग इकरार का आरम्म होता है। प्राकृतिक शअ्वस्पा में मनुष्य को कुछ कठिनाइयों 
था | इन्हीं को दूर करने के लिये सर्व सम्मति से इकरार किया गया कि कोई सामा- 
जिक व्यवस्था बनाई जाय | इसके पश्चात्‌ मनुष्य एक तीसरे यग में प्रवेश झरता 
हैं । उसे सामाजिक संगठन का यग कहते है | प्राकृतिक ज्ञीवन छे पश्चात्‌ संगठित 
सामाजिक जीवन आरप्म हुश्ला । इसी युग में राजन॑त्तिक व्यवस्था का निर्माण श्रौर 
व्यक्ति को अपने अधिकार ओर क्ेच्य का ज्ञान हुआ | 
ऐतिहासिक दृष्टि से इकरार सिद्धान्त कोई नई चीन नहों है। प्रसलातून के 
पहले सूफी लोग इस सिद्धान्त में विश्वास करते ये | सकरात फा कु्टना या कि 
कानून तोड़ने का अधिकार फिसो फो इसलिये नहीं है कि उसने उनके पालन फरने 
का इकरार किया है| यूनान तथा रोम के अन्य दाश्शनिक शकरार सिद्धान्त का 
समर्थन नहीं करते | अरत्तू इसका कट्टर विरोधी था। रोम के नीतिश किसो-न-किस्ी 
रूप में स्वाभाविक नियम (पाएं 7,500 ) में विश्वास करते थे। मध्यहाल 
में इकरार की भावना काफी अंश में पाई जातो ४। प््यूटल प्रया से यह शात्त ' 
स्पष्ट है कि इकरार से समाज का संगठन हो सकता है| एसके पश्चात्‌ साब्स, 
लाक और रुूसों ने १७वीं तथा १८वीं शताब्दी में वेशानिक टंग से हृष्यार 
रिद्वान्त फा समर्थन किया | 
१--१७ वीं शत्ताब्दी के मषप्यकाल में अपनी लिभियाथन ( .८४४ध 7 ) 
नामक पुष्तक में हाब्स ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
हाब्स का किया | वह चाह प्रथम का सामविक था। उसके सामने 
इफरार सिद्धान्त ही पलियामेन्ट तथा चाल्सख प्रथम का युद्ध दुश्मा था । 
युद्ध की भीपणता दवा सयानक चित्र उसके दिमाग मे सलो- 
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भाति चित्रित था। हाब्स स्वभाव से कायर और लड़ाई-भगडे घुणा करता था | +. 
वह शाान्त का पुजारा था | मिल्टन की तरह उसे अपने ग्राण का बढ़ा लोभ था । 
चाल्स प्रथम का समर्थक होने के नाते उसका यह विश्वास था कि जब राजा 
सर्वेशक्तिमान होगा तो लड़ाई-मगड़े अपने आप समाप्त हो जावेंगे | इन्हीं सब बातों 
को ध्यान सें रखते हुये उसके हृदय में इकरार सिद्धान्त को भावना जागत हुई | 
जब हावठत ने दंखा कि उसके राजतन्त्र का कोई समर्थन नहीं कर सकता तो उसने 
इतिहास के एक युग की कल्पना की और इसका नाम प्राकृतिक युग रक्खा । 
हाच्ठ का कहना हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति प्राकृतिक युग में हुईं। मनुष्य स्वभाव 
से समान है | वदि एक में शारोरिक शक्ति है तो दूसरे में बुद्धि अधिक है | समानता 
की यह मावना मनुष्य को युद्ध की ओर अग्रसर करती है। वह एक दसतरे की वृद्धि 
से ईर्ष्या करता है| यही काग्णु है कि प्राकृतिक युग में वह आपस में लड़ता रहा । 
युद्ध का एक कारण ओर भी दाव्स मनुष्य के मस्तिष्क को दुराइयों का घर 
बतलाता है । शनस प्ररत हाकर वह कभा शान्त नहाँ रद सकता। स्वाभाविक युग 
लड़ाइयों का एक युग था। मनुष्यों म॑ं कोई संगठन न था | वह एक दसरे को 
अपना शत्रु समकता था । उसका जीवन जंगली था | उसके पास न कोई घर था, 
न व्यवसाय, न हथियार, न बुद्धि और न उसे समय बिताने का ढंग मात्रूम था। 
उसे किसी कला का भी ज्ञान न था। वह एक मात्र जंगली और मूख था | ग्तिक्षण 
उसे भय और मृत्यु के अन्धन में रहना पढ़ता था। उसका जीवन .सभी प्रकार से 
दुछ्ली ऑर घणित था |# जिसको लाठी उसकी मेंस का जमाना था | प्राकृतिक 
निवम दी काबून थे । उसे यह ज्ञान नहीं था कि बुरे और भले में क्‍या भेद है या 
किसे न्याय और अन्याय कहते हैं | 
. हाग्स लिखता ह कि उन्नीस प्राकृतिक नियमों का मनुष्य पालन करता था | 
. ग्रश्न यह है कि मंनुष्य के विचार में कौन सी वात आई जिपने उसे समाज संगठन 
की ओर छाकर्षित किया | उसका कहना है कि चार कारणों से वह खामालजिक 
संगठन की ओर झुका $--- 
( १ ) स्वाभाविक नीवन में उसे ग्रतिक्षण मृत्यु का मय रहता था। सामाजिक 
जीवन में उस्ते यह भय नहीं था | | 
( २) स्वाभाविक जीवन में मनुष्य को आवश्यकताओ्रों की पूर्ति नहीं होती 
थी । यद्यपि उसकी आवश्यकतायें थोड़ी थीं फिर भी उनकी पूर्ति नहीं होती थी । 
इन्हीं की पूर्ति के लिये वह सामाजिक संगठन का इच्छुक हुआ । 
(३ ) स्वामाविक्र जीवन में मनुष्य को अपने परिश्रम का उचित फल 
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आपके 


दीं मिलता था | उसकी शक्ति के प्रयोग के लिये कोई स्वतंत्र और सरच्ित क्ल5 
नहीं था | अपने परिश्रम से पूरा लाभ उठाने की आशा से उसे एक समाज 
इच्छा हुई । 

( ४) स्वाभाविक जीवन में मनुष्य अशान्तिमय जोवन व्यतीत करता था | 
मनुष्यों के अतिरिक्त जंगली जानवरों का उसे भव रहता था। ऐसे नियम ने ४ 
जिनसे वह एक दूसरे की स्वतंत्रता का ध्यान रखता ! अशान्ति को दर कर शान्ति 
को स्थापना के विचार से उसे नियम बनाने की आवश्यकता पढ़ी | डिना सामराज्िझ 
संगठन के ये नियम लागू नहीं हो सकते थे। इसोलिये उसे एक समाज-रचना 
की आवश्यकता पड़ी । रा 

सारांश यह है कि अपने जीवन की रक्षा तथा शान्ति के निमित्त मनुष्य मे 
समाज-संगठन को आवश्यकता हुई | परन्तु यह संगठन तब तक सम्भव नहीं था 
जब तक प्राकृतिक नियमों के स्थान पर लोग सामाजिक नियमों का पालन ने करते । 
एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में शाँपे | इस 
शक्ति को लाने के लिये सबने शआ्रापस में इकरार किया। प्रत्येक मनुष्य ने एक व्यस्त 
अथवा एक समूह को श्रपना सारा अधिकार समर्पित कर दिया। इकरार फेया 
हावत के शब्दों में इस प्रकार है |& इस इकरार से एक सामाजिक संगठन का निर्मा 
हुथ्ा | इसी से एक राजनीतिक संगठन बना | यहाँ से राज्य को उत्पत्ति टुर | एड 


>्ज 


व्यक्ति अथवा कोई व्यक्ति समूह राजा हुश्रा । सारी राजनतिक शक्ति उसके हाथ में 
दे दी गई | सब्र लोगों ने प्रसन्नता-पूवक उम्रको श्ाशाशं का पालन फरना प्रारश्म 
हि 

_२--इकरार सिद्धान्त के प्रतिपादकों ने अपने फाल का इतिद्ात वर्गन जिया 

है | उनके कथन में राननंतिक थाभास कमर हैं।लाक का 

ल्ाक का इक- जन्म उस समय हुश्रा बत्र इंगलेंड में एक महान फ्ास्ति रे; 

गर सिद्धान्त चुकी थो। वहाँ का शासन स्टश्रट वश से निकल कर विलियम 

श्रौर मेरी के हाथ में चला गया था | गत + पत्याचार मे 

लोग घनत्रढ़ा गये थे | प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना के लिये थे उत्सुक थे | थे राज्ञा की 

शक्ति का कम कर पात्षियामेंट का शासन चाहते थे। इसीलिय जऊग्य द्विहीयर मे 

निकाल कर हालेंड से विज्यम और मेरी को बुलाया गया था | लाझ का इकरार 
ठिद्वान्त इसो परिस्थिति का समर्थन करता दे | इस ऐतिहासिक घटना हो दो 


का 
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११२ नागरिक शास्त्र की विवेचना 


हक ह ठंद्धान्त में. कोई और तथ्य नहीं हे | हाव्स के सिद्धान्त से वह सहमत 

लाक ने अपना सिद्धान्त शासन को विवेचना! # नामक पुस्तक में वर्णन 
किया ४ | वह लिखता ४ कि आरम्म में मनुष्य लगलों में रहता था| उसका न कोई 
संगठन था और न्‌ समाज । जानवरों की तरह वह इधर उघर घूमता ओर जंगली 
जीदों को मार कर अपना पेट भरता था | परन्तु लाक इस जंगली जीवन की बढ़ी 
सराहना करता है| वह लिखता है कि प्राकृतिक जोवन में व्यक्ति पूर्ण स्व॒तन्त्र था। 
'उसके काय॑ मं किौा तरह की रुकावट नहीं थी । वंह अपनी सम्पत्ति का जैसे चाहे 
मोग कर सकता था| वह किसी प्रकार से ओरों का दास नहीं था। थोड़े से 
<वाभाविक नियमों को उसे मानना पढ़ता था| स्वाभाविक जीवन की दूसरी विशेषता 
समानता थी। प्राणीमात्र में किसी प्रकार की विषमता न थी | सभी मनुष्य बरावर 
थे | धनी, गरीब, विद्वान, मूर्ख इस ग्रकार के भेद-माव न थे। तात्पर्य यह है कि 
लाक के कथनानुसार प्राकृतिक जीवन में पूण शान्ति थी और लोग एक दूसरे के 


नि ऑन जा लक 


सहायक थे । साथ द्ी उनके अन्दर औरों के प्रति सद्भाव था। इंत प्रकार लाक 
का सिद्धान्त हाब्स' से सर्वथा विरुद्ध है | हाव्स! का प्राकृतिक जीवन घुणित और 
लड़ाइयों से परिपूर्ण है। इसके विपरीत लाक' का प्राकृतिक जीवन स्वर्ग की 
वरावरी करता है।.. 
जब प्राकृतिक जीवन में इतनी सुविधायें थीं तो सामाजिक जोवन को क्या 
आवश्यकता पढ़ी | 'लाक' लिखता है कि मनुष्य को कुछ असखुविधायें थीं। यदि 
किसी प्रकार की आपस में शत्रुता हो जाती तो उसका फैसला करने वाला कोई न 


था| उन्हें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो व्यक्ति को अपने अधिकार और ' 


कर्त्तव्यों का ज्ञान करातो। यदि कोई इनका उल्लंघन करता तो वह शक्ति उत्ते : 


उचित दश्ड देती | प्राकृतिक जीवन में एक और अखुविधा थी। लोगों का जीवन 


स्थायी नहीं था| किसी की सम्पत्ति सुरक्षित न थी। जब कोई अपनी स्वतन्त्रता का . 


दरुपयोग करता तो उसे ठीक माग पर लाने का कोई रात्ता न था। इसलिये दो 
प्रकार के इकरार किये गये । पहले इकरार से एक सामाजिक संगठन कीं उत्पत्ति 


हुई | इसके पश्चात्‌ सबने मिल कर एक दूसरा संगठन आर बनाया लिसे राजनैतिक 


संगठन: कहते हैं | पहले इकरार से समाज की रचना हुई और दूसरे से सरकार की | 
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राज्य के आवश्यक अंग धर इसका उन्पतत्त ११ 
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३--१७६२ ६० में रूसी ने. सामाजिक इकरारक नामक पुस्तक दो रचना 
को । यह फ्रांस का रहने वाला था। उसके सामने फ्रांस ४। 
रूसो का इकरार दशा बढ़ी ही शोचनीय थी। वहाँ के राजा झा जीवन घुणित 
सिद्धान्त या। थोढ़े से झमीर सुखपूर्वक छीवन व्यतीत करते मे, परन्त् 
साधारण जनता गरोदी से ब्याहुल गी। उसके ऊपर इतने 
टैक्स लगाये गये थे कि उनके बोझ से वह दब्ी हुई थी। छड़ी निदयता फ्े साध 
उनसे बंगार ली जाती थी | राजनतिक और सामाजिक दोनों बअनन्‍्धर्नों ४ जनता इतनी 
बंधी हुई थी कि वह रात-दिन अपने उद्धार की चिन्ता कर रहा थी। इसो 
रूतोी ने अपना विचार प्रकद किया | उसके सामने यहां प्रश्न न था कि प्रज्ञा ६ 
स्वतन्त्रता कैसे मिले, तथा शासक की निरकशता से उसे किस प्रद्मार बचाया जाय, 
बल्कि उसे यह भो चिन्ता थी कि किस प्रकार को प्रभुता से प्रश का शासन होना 
चादहिये। इन दोनों उद्देश्यों की पति थे लिये उसने अपना इकगर सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया, जो हाच्ता ओर लाक' दोनों से भिन्न है। आरम्भ से हू) बह लिखता 
है मनुष्य स्वतन्त् पंदा हुआ ६, परन्तु चारों ओर बन्‍्धनों ने जकड़ा हुआ ९ । 
उस समय यूरोबीय सामराज में धामिक बन्धन इतना अधिक था, और बिचार दे 
पफीण थे कि इती के लिखने पर रूसो को देश ते बाहर निकाल दिया गया पीर 
जनेवा तथा पेरिस शहर में उसकी पृत्तके सोज-सोीज कर जज्ञाई गई । 
ने भी एक प्राकृतिक जीवन की कल्पना को ६ । बह लिखता है ४ 
प्राकृतिक जोवन में मनष्य पूर्ण रूप से खवस्थ आर प्रसन्न था। बहू मसो-भांति 
सउन्‍्तुए था और नंगलों में घूम कर श्रपना जीवन व्यतीत करता था। पेष्ठ के नीचे 
वह शयन करता था | उसका शरीर मजबूत, सन्दर और स॒दोल था। उसे कमी 
किसी उपचार की आवश्यकता नहीं थी । जब से उमने समान में प्रदेश किया तथ 
से उसकी कमजोरियाँ बढ़ती गई । स्वास्थ्य में बह श्रवनति करने लगा। स्वामासिण 
जीवन में उसको आवश्यकतायें बहुत थोड़ी। थीं। शान के प्रभाव के बारण उत्तच 
अन्दर फिसो प्रकार की परेशानी न थी। न तो उठे पास घर था, न कपदी शरीर 
ने सम्पत्ति | झओ-पुयप भे॑ आबनइकल को तरह वियाद शादियों पगा ने थी। लाय 
एक दूमरे की बोली भी नहों समझते घे। एक का दूसरे से कोई सम्बन्ध न था । 
किसी की मलाई-चुराई, नेकी-बदी आदि का कुद्ध भी शान ने था। एर एक शापने का 
घ्तन्त्र समझता था। शरीर तथा मन दोनों से स्वस्थ रहते हुए बह उभा चुशइ् 
से सबंधा रदित था। एम थार नुम का भाद उम्रके घर बिलद्ल ने था। तात्यय 
यह है कि मनध्य का जीवन अत्यन्त सरल कौर सुसमय था | 
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११४ नागारक शात्र का विवेचना 


इस प्राकृतिक जीवन में मनुष्य को सम्पत्ति को लालसा हुई | आपस के सहयोग । 


से उसक अन्दर श्ञान की दृद्धि हुई | ज्ञान के कारण उसकी आवश्यकतायें बहीं। । 


यही से व्यक्तिगत सम्पत्ति का श्रोगणेश छुआ और समाज में जिपमता की नीव | 
पढ़ा | आरम्म में किसी ने थोड़ी सी भूमि अपने अधिकार में कर ली और वह 
उसको व्यक्तिगत सम्पत्ति कहलाई |# 


|/ 


रूसों लिखता है कि प्राकृतिक जीवन की यह अन्तिम अवस्था थी | अपना तथा 
पराये का प्रश्न उठते हो स्वर्गीय जीवन का अन्त हो गया | तरह-तरह की कठि- 
नाइया आने लगीं | जद्धल के टुकड़े-टुकड़े आपस में बाँटे जाने लगे | एक दसरे 
में छीना-कपटी अआरम्म हुईं | पत्थर तथा लकड़ी के तरह तरह के हथियार प्रयोग 
में लाये जाने लगे | छोटे-छोटे घर भी बनने लगे | जन-संख्या की इद्धि हुई | विलाठी 
जीवन की नीव पड़ी | लोगों को अपने सुख का ध्यान हुआ। वे एक दूसरे के द 
सम्पक में आने लगे | एक प्रकार का ठामालिक जीवन आरम्म हुआ-। प्रेम के 
साथ घृणा की उत्पत्ति हुईं। सहनशीलता के साथ क्रोघ का ग्रादुर्भाव हुआ | 
। रूसो ने प्राकृतिक जीवन की स्वृग ठड्राया है | वह लिखता हैं कि जर॒ तक 
मनुष्य उत्त जीवन में निवास करता था तत्र तक उसकी आवश्यकताएं कम थीं, उसे 
किछी प्रकार की चिन्ता न थी | उसक्रा जीवन सरल और शुद्ध था। उसे हम और 
' तुप्त का ज्ञान नहीं था | ब्राकइतिक जोवन को सुखों का घर माना है| इसके विपरीत 
| सामाजिक जीवन सभी बुशाइयों से परिपूर्ण है। कोई भी यह कह सकता है कि जब 
। प्राऊतिक जीवन इतना सुखमय था त्तो सामाजिक जीवन में आने की क्या आव- 
'ज्यकता थी। मनुष्य ने क्यों स्वगाय जीवन को छोड़ कर नरक की ओर प्रस्थान 


| 
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राज्य के आवश्यक अंग और इसदी उत्तत्ति न] 


हि 

तुश्य एक सामाजिक प्राणी है | बंद स्वभाव से नेक, न्याय-प्रिय हुथा शम्दि 
का पुजारा है |# दूसरों की सद्ावता के दिना वह छ्ीवित नहीं रह सकता | उड़ मे 
नुष्य एक दूसरे के सम्पक में आया तब से समता का श्रभाव दिखाई पटने हाय! * 
लागों को उम्रत्ति की आवश्यकता पढ़ी | उसकी रहा के लिये घर भी बनवाने परे | 
फाय करने के लिये स्वामी झौर दास की टर्म्पात्त हुई। रुसो का कहना है कि धाकू- 
तिक जीवन को छोड़वर मनुप्य ने बढ़ी भूल की । इसी का पल है जो झाज बट 
तरह-तरद्द को मुसीद्रतों में पढ़ा हुआ है | झपरनी सामादिक इफरार मामदः एस्स 
में उसने सामाजिक जीवन के उन सिद्धाग्तों का वर्णन क्या है लिनसे मनप्य 
समाज में होते हुवे सुखपूर्वक रह सकता है। यहाँ पर रुसो और काठ हा 

राज्यक्रान्ति ( टाएरीा ८ए6 पाता ) दोनों के श्य एक हो जाते ए£ 
दोनों ही विषमता को हटा कर समता, खतंत्रता और सदभाव की स्थापना करमा 
चाहते हैं । घातु की उत्पक्ति और कृषि इन दोनों ने सामाजिक जीवन की 5! 
की | सोना, चांदी, लोहा और अन्न से महुप्य की वाष्म स्मथता तो बट्ो: जिनके 
उसके भातर के भाव विगढ़ते गय | सुविधाशों को बृढ्धि के साथ मनप्य प्पने 
आवश्यकताश का दात बनता गया। उसको श्रारग्भक रखतन्कता जाता रहे 


१6 हर रै 


कै ३. 


दी 


' और सामाजिक नियमों के जाल में वह जकठ दिया ग्या । धनी गरीड स्पा एव. 


हम 


दूसरे पर निर्भर रदने लगे । रुचके अन्दर लोभ, ईप्य और डाह शादि दिदार पद 
हुये | लद्ाई-भगढ़े की इतनी बृद्धि हुई कि लोगों दा छीवन प्स्फत दुखों हूं 
गया | सब लोग एक नये डछीवन वी आशा करने लगे । एसी की पृति के लि 
ने मिलकर एक इकरार किया । 

रूखे का इकरार एक राजनंतिक जीवन को पहपना करता है। व्यक्ति मे 
अपना सम्पूर्ण अधिकार समाज यो ऋषित कर दिया। अपने पास उसने कोई श्राधि- 
कार न खखा | | इस प्रकार निंस सर्द को हम्पूर्ण व्यक्तियों दी शक्ति प्राप्त हुई 
वही शासक हुआ | उस शक्ति को झूसो ने ( 0लालशओं ऐसा ) र्मा:क 


"४ 
रा 


वी शी यम 
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श्श्द्‌ नागरिक शाद्र की विवेचना 


देवी सिद्धान्त धर्म के आधार पर राज्य की कल्पना करता है | इस वीसवों सदी 

मे समाज को कोई ईश्वर की रचना नहीं मान सकता | भौतिक 

उपरोक्त जगत . मनुष्य को रचना हे । जो वस्तुएँ हमें दिखाई पड़ती 
सिद्धान्तों हैं, नें सत्न उसी की करामात ई। ईश्वर को उनका कारण 
का आलाचना मानना अन्ध-विश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
शक्ति सिद्धान्त एक ऋ्षुणिक विचार है। शक्ति के सहारे 

| चोज थोड़े दिनों तक ठहर संकतो है, परन्तु उसके घटते ही वह अपने आप 
गड़ जावगी। राजनंतिक संगठन एक स्थाई कोर्ति है। केवल शक्ति द्वारा 
इसकी उत्पत्ति छुई होती तो अब तक इसका नाश हुये बिना न रहता | शक्ति 
आर सद्भाव इन दोवनों में हमें चारों ओर सहयोग दिखाई पड़ता है। कोई व्यक्ति 
दबाव के कारण सहयोग प्राप्त नहीं कर सकता। आर्थिक सिद्धान्त एकांगी है। 
मनुस्य की आवश्यकतायें केबल घन से पूरी नहीं हो सकतीं । समाज की 
आवश्यकताओं में घन से केवल एक अंग की पूर्ति होती है | मनुष्य को एक चृत्न 
में बधघने का श्रेव केवल घन को नहीं है। सरकार की उत्पत्ति केवल घन की 
व्यवस्था के लिये नहीं हुई हे । राज्य में मनुष्य की उन्नति के लिये जो जो काम 
होते हैं, वे सत्र घन से ही सम्बन्ध नहीं रखते। इकरार सिद्धान्त एक ऐतिहासिक 
कल्पना है | इसकी सबसे बढ़ी कमजोरी यह है कि इतिहास यह वर्णन नहीं करता 
कि प्राकृतिक जीवन कब्र ओर केंसा था। स्वयं इस सिद्धान्त के मानने वाले एक 
ही प्राकृतिक काले का कई प्रकार से वर्णन करते हैं | इनके कथानक में कोई उमता 
नहीं है | तर्क की दृष्टि से इनके क्रम भी ठीक नहीं हैं। बिता किसी समाज के 
अधिकार >3| उत्पत्ति असम्मव द्व। प्राकृतिक, अधिकार की परिमाघा, किसी नेभी 
हीं की है | ह 


इकरार सिद्धन्त को मानने में एक चहुत बड़ा भय हैं। इसके ' अनुसार राज्य 


् ) टी ! 


की उत्पत्ति एक चऋ्षणिक. क्रिया.है । कियो भी समय नये राज्य की. स्थासना-की-जा 


[ 


सकती है। यहशों कारण है कि रूसो के छिद्धान्त से फ्रांठ की राज्यक्रान्ति में सहायता 
मिली | अमेरिका की स्वतन्त्रता पर इन सिद्धान्त-वादियों का काफी प्रभाव पढ़ा। 
राज्य एक या दो दिन की वत्तु नहीं है । इसका सम्बन्ध मदुष्व के स्वभाव और 
रहन-सहन से है | इसका विकास कई शताब्द्रयों में क्रमशः हुआ होगा | वेशानिक 
दृष्टि से इकरार सिद्धान्त अधूरा है। इतिहास यह वणन करता हूं कि मनुष्य का | 
आरम्भिक जीवन व्यक्तिगत नहीं एवं सामूहिक गिरोह का जीवन था। परन्ठ 

कोई इकरारबादी इसे मानने को तेयार नहीं राज्य की उत्पत्ति के ये सभी 


उपया 


सेद्धान्त गलत हैं। ज्ञान की दृष्टि से इनकी थीड़ी बहुत उपयोगिता हो ठकता 6, 


0] 


किन राज्य का उत्पात मं इनस कट सहायता नह मिलदी । लिन ववद्दवादा न अर 


दर 


4 4 90 5 


राउव के आवरयक अंग आर इसका उत्पाक्ष १: 8 


आल ् 


इन रिद्धान्तों का ग्रतिपादन किया ह उन्होंने विरसी-२-किसी व्यक्तिगत इप्वेग 
का सामने रखा हैं| प्रत्येक सिद्धान्त अपने काल की ऐलत्ट्रालिक घटना पर प्रा 
प्रकाश डालता है; राज्य की उत्पत्ति का देहानिक सिद्धान्त दसरा £ | इसमे 
'फतिहासिक' या विक्वासा! सिद्धान्त कहते हैं। सभी दृध्चियों से यद २४ झौर 
सत्रमान्य है | 
लत्र हम किसी वृक्ष की और दृष्टिपात इससे 
इस चुन मे ई बंप लगे ह।गे | थ। वृक्ष लित्तन 
ऐतिहासिक दोता ह उसे बढ़ने में उतना हो अधिक समय लग्तार । 


या विक्रास रेंढ़ का पेड़ जल्दी तेबार होता है, लेकिन उसी दायु श्रधिर 
सद्धार से अधिक एक दो वय होती ६ । तादढ़ दर्षो। ढक एक समान 


पड़ा रहता है | परन्द उसे बहने में दोसों वप लगते मै | मानद 
तमान एक वृत्ध की तरह हैं। इसकी सूरत चादे हेसों हों साथ लेकिन संगठन 
छिन्त-भिन्‍न नहीं हो उकता | जैसे कोई वृक्ष एक दिन में तैयार नहीं होता उठी 


हुआ है| इतिहास बतलाता है कि मनप्य एक विकसित प्राणी है। | 
कहना है कि आरम्म में मनृष्य बन्द्रर था। वह पेढ़ों पर रदत ध्रौर दाद पाट 
कर चलता था। अफ्रीका के जंगलों में अब भी वनमानस पाये हझाः 
आधे मनुष्य और आधे अन्दर होते है। विफास इॉते-होते ब्गदुर हों मनुष्य धन 
गया | प्राकृतिकझ एवं मनष्य-रखित जितनी भी बर्तुये हैँ थे सझ विवास टिदाग्त एर 
निभर हैं। मानव समाज एक विकसित बल्छु ह। राज्य थी टत्यज्षि विकास सिद्धाग्त 
पर निभर है | इसकी उत्पत्ति मनप्य की उन्नति दी एश विशेष प्रदरथां से सम्बन्ध 
रखती ६ | जब तक मन््य का कम्शः विकास अ्रध्ययन ने बरुने तठम्म ठक्ा एसारा 
ज्ञान सामालिक विषयों में श्रधूरा रहेगा । शस विकास सिद्धान्त का हम ४६ 
गवस्थाओं में शॉट सकते है । 


आरम्म में मनुत्त भूंड अथवा गिरोह में राता था। उख्दा न कोई घर 
था और न छुट्ठम्यम | उसे यह भी शान ने था छि दीन उसरी 


प्रारम्भिक अवस्था माता £ और कोन पिता। उसके पास किसी प्रयार का 

सम्पत्ति न थी | वह बिल्कुटा अश्रसम्य था और जंगली जो 
को मार कर अपना पेट पालता था| जिस प्रवार उंगली जोथोे मुंद के सूट 
घमते रहते हूँ उसी तरह मनुप्य भी ऊंट का कूद घृमताया।उ | फिसी बला 
का शान न था। पद नंगे बदन रहता और हाथ ही उसझा हथियार था। पडा 


के नीचे वद शवयन परता और नदी अथवा मालों से पानी पीता था। हानघर 


है. 8० नागरिक शात्र की विवेचना 


स्वामी, कोई रक्षक अ्रर कोई नोकर होगा है उसी प्रकार मनुष्यों के कुंड में भो इसी 
तरह को व्यवत्या थी। सम्पूर्ण पुथ्वों जंगलों से ढेँंको थो | न कोई गाँव था और 
घर | पृथ्त्री पर या तो जंगल थे वा नदी अग्रवा पहाड । जैसे हर जाति के जानवर 
भूंड के कुंड अलग-अन्ेग रहते हैं, और दूसरे प्रकार के जानवरों से अपने के 
अज्ग रखते हैं, उठी तरह मनुज्य भी अपने झुंड को और जानवरों से अलग रखता 
था| इसका अथ यह नहीं है कि और जानवरों से वह डरता था। मब उस्ते छू 
कर भो नहीं था। वह उसाो तरह भयंकर था जेसे शेर और चौीते। आज भी 
जंगज्ञो मनुब्याँ में भव नहीं पाया जाता। उनके बच्चे साँप और बिच्छू तक से 
मंदी डरने ह 

इसो दशा में पनुत्य सदियों तक पडा रहा | इसके पश्चात्‌ उसकी रहन-सहन 
में परिवर्तन हुवे | इस फ्ले कई कारण हैं | जंगल में दावाग्ति का लगना एक स्वाभाविक 
बात है । दो पेड आपस में टकरा कर अग्नि पेदा कर देते हैं। आज भी जब 
जंगलों में आग लगती है, तो वह अग्नि वहीं पैदा होती है। मनुष्य ने जत्र देखा 
कि दावारिनि लगने से जंगल का बहुत सा हिंसा साफ हो गया तो उसझी इच्छा 
हुई कि क्‍यों न जंगलों को साफ करक्रे जानवरों को पाला जाव। कुंड के भुंड 
मनुष्य जंगलों को साफ करने और जानवरों को पालने लगे। लेकिन अमी उनके 
पास न कोई घर था और न संगठन | जब जंगली जानवरों का ढेर उनके पास इकट्ठा 
हो यया तो उनके देख-भाल को आवश्यक्रता पड़ी | कहा जाता! है कि पालतू जानवरों 
में सत्रसे पहिले4ब्िल्लो ओर कुत्ते थे | इसके बाद चूहे पाले गये] फिर भेड़, बकरी, 
गाय आदि धौीरे-घोरे पाले जाने लगे | कुछ लोग उनको देख भाल के लिये रबखें 
गये | मनुष्य का जीवन. बदलने लगा | उसकी हिंसक अचृत्तियाँ घटने लगीं | उसके 
अन्दर दया और सहयोग की मावना उत्पन्न हुई | अत्र तक उसे एक स्थान पर रहने 
की कोई आवश्यकता नहीं थो, लेकिन जब उसके पास जंगरही जानवरों का ढेर हो 
गया तो उसे विवश होकर एक स्थान पर रहना पढ़ा। जब सैकड़ों मनुष्यों का भुंड 
एक जगह रहने लगा तो आपस में विवाह को प्रथा चली। रसम-रिवाज मो बनाये 
गये | देवो-देवताश्रां को पूजा आरम्म हुई | प्राकृतिक वस्व॒ुओओों की लोग देववा सममक 
कर पूजने लगे । जिन जिन वस्ठुश्ों से लाभ पहुँचता था उन्हें वे देवता मानने 
लगे | अग्नि, वायु, जल, सूर्य, चन्द्रमा, इन सबको देवता मानते ये। ख्ियों 
को पशुओं की रक्चा का भार सौंपा गया । जब पुरुष शिकार करने के लिये 
वाहर चले जाते तो बत्लियाँ जानवरों की रखवाली और घरों की देख-माल 
करतों थीं। लेकिन लोग अभी तक पेड़ों के नीचे ही रह्म करते थे | उनके पास 
मोपड़ेयाँ तक न थीं | 

जब मनुष्यों की संख्या चढ़ने लगो और जंगली जीवों का अभाव होने लगा 


च् रे 
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तो विवश द्ोकर उन्हें खेती करने की बात सोचनी पट्टा | श्र ऊगला था सात प्ल्या 
0 ला हो का 25 के व सनक डक थ्रादर सनक गयी. मर ण 
गया आर खता आरुम हुइ। वह ऋ््ठ च्योक्तयत इसे पर नहे। 
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काधघ आर सूह- हेति || अत््वक जाइ साम्मालत नाप त सतत इन्दा या फ्ार 
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निर्माण काल. कड का सारा चान ताम्मालत समझा कोंदा का। हर4ा नर, 

शा का पा हक 


जे 
सम्मलित होती थीं। 
उस समय ने था। कृषि को उन्नति होने लगी और पाततू जानवर ब्दुन लग | 
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प्रत्येक कंड के पाठ ऊुछु न कुछ सम्पांद हां गई । सम्पास का लिया खानन्न अदा 
9७ | बर्फ 

स्का दा अल कक... करन लि ४ कु € हि स्मन्क, हक अजासारा रू अर अन्त 

मे लड़ाहइया हुई । अब तक लेद्राश्यां मं जा भा पिजया हांताो वह हार रुए सम 


५ के 2० द् ऋन्‍श्क कर हक, प्र 2 के पिककनो--३-मक, अपन कर. 
चाला का जान से मार डालता था, लांकन झा घ्ार्म्म हासे पर अरके अजय ह। 
| 


मजदूरों की आवश्यकता थी। इसी लिये जो पहुंड लदाई में दार जाता उसे मजदुर 
बना कर रख लिया जाता था | इसी से स्वामी ओर सेवक की उत्तक्ति हुई। दासदा 
या गुलामी को प्रथा चली। अनादि काल से चलती हुई दामता का भन्त शअठारहवो 
सदी में जाकर हुआ। परन्तु देखा जाव तो गुलामी किसी न दिस्तो रूप में थ्राज मो 


ब्यौर सन मर रख आओ ९७ # या श््य्र जा हरे की खाने. पर 2; जहा कक०.. सक 
सोजूद है । यह सम्पिलित जोदन शुतडिदियां तक चचठा रहा आर पतला नाट मे 


अनेक रसम-रिवाज उत्पन्न हुये। उनमें एक तरह का संगठन भा बढ़ने लगा शत 
पर आगे विचार किया गया है | 


१२० नागरिक शात्र की विवेचना 


आऋान्‍्याग्ग ही 


के लिये तैयार की जाने लगी | कुछ भूमि को केवल चराई के लिये छोड दिया 
जाता। प्रत्यक्र कड एक गांव सा बन गया | यद्यपि खेती 
ग्राम की उत्पत्ति बारी सम्मिलित थी परन्तु रहन-सहन की सुविधा के लिये 
अलग-अलग घर बनाय॑ गये। स्थायी सम्बन्ध आरम्भ हआा | 
जा जिससे विवाह करता या किसी तरह का घनिष्ट नाता रखता वह उसी के साथ 
एक घर में रहने का अधिकारी होता था | इस प्रकार श्रलग-अलग कुटम्ब स्थापित 
हुवे | कुछ दिन तक कुटम््रों की सम्पत्ति मिल-जुली थी, लेकिन उनकी सुविधा 
लिय अलग-अलग बांट दी गई | वॉट में सैकड़ों घर हुये, सबकी अलग-अलग 
सम्पत्ति हुईं, और हर याँव का एक प्रधान नियुक्त किया गया | यही प्रधान मुखिया 
कहलाता था। आज भी याँवों में मुखिया होता है, लेकिन उसे कोई विशेष अधिकार 
नहीं हैं। आरम्भ में यहो गाँव का मालिक होता था। इसकी सम्पत्ति ओरों से 
अधिक होती थी | सत्र लोग इसे आदर की दृष्टि से देखते थे। गाँव के झगड़े का 
यही फैसला करता था। इसे सभी प्रकार की शक्ति दी गई थी । 
खेती सभी व्यवसायों की जड़ है | इसकी उद्चनति के साथ तरह-तरह के उद्योग 
अपने आप बढ़ते गये | गांवों को त्वावलम्धी बनाने के लिये 
'व्यवसायों की लोग सभी तरह के पेशों को अपनाने लगे। नाई, धोज्री, 
उन्नति दर्जी, तेली, अहीर, काछी हृत्यादि वग इसी के परिणाम हैं | 
आरम्म में इनमें ऊँच-नीच का कोई प्रश्न न था | पेशे के 
कारण कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं समझा जाता था | इन्हें मजदूरी के रूप में 
प्रतिवर्ष कुछ अन्न दे दिया जाता था | आज भी गाँवों में यह प्रथा किसी-न-किसी 
रूप में मौजूद है | प्रत्येक गाँव की एक निश्चित सीमा होती थी। इसके प्रवन्ध के 


द् 
22 
था 


: लिए हर तरह का इन्तजाम था | गाँवों को स्वावलम्बी बनाने की भावना जिंतनी हो 


है का 
| ॥ 


बढ़ती गई उसी मात्रा में नाना प्रकार के व्यवसाय बढ़ते गये | बदचद्यपि काई भा गांव 
अथवों देश स्वावत्मम्बी नहीं है, फिर भी याँवों के सरल जीवन के अनुकूल उभा 
सामग्रियाँ वहाँ मौजूद हैं | अठारहवीं और उन्नौसदीं सदो म॑ जन्र वज्ञानक घुग का 
आरम्म हुआ तो लोगों की रहन-सहन में महान परिवर्तन हुए | हाथ को बनी हुई 
चीजें उन्हें भद्दी मालूम पढ़ने लगीं। मशीनों द्वारा तरह-तरह की चीज वनन 
लगों । इससे नये-नये व्यवसायों की उन्नति हुई । 
मनुष्य की आवश्यकतायें बढ़ने लगीं। आम संयठन उसे छोदा पढ़ने लगा । 
इन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये दूसरे गांवों से सम्बन्ध 
युद्ध और राज्य जोड़ना पड़ा | प्रत्येक गाँव में कुछ ऐसे उत्ठाहो व्यक्ति हुवे 
“४ की उत्पत्ति. जिन्हें यह इच्छा हुई कि दूसरे गाँवों को जीव कर उन पर 
अधिकार स्थापित करें | इन्हीं दो कारणों से प्रेरित होकर 


अं अ्यिक, 


राज्य के आवश्यक अंग और इसको उद्पक्ति १-१ 
आपस में संबर्ष उत्पन्न हुआ। एक गाँव दूसरे गयवि को जं-त कर अपनों हृद इदाना 
चाहता था ) यह युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा । बहुत से गाँवों का एक स्वामी 
हुआ | अन्य गांवों को विवश होकर उसकी अधीनता स्वोकार करनों पड़ो | वहाँ से 
राज्य की उत्पत्ति हुई | पुथ्वी पर छोटे-छोट राज्य बनते गये । पत्रेक राज्य में एक 


राजा होता था | उसकी आशा ही कानून थो। इसलिये आरम्म में एकतन्द्र राज्यो 
का वर्णन अधिक आता है। वे राज्य दो प्रक्तार के होते थे । बदि राजा स्यायोी हुझ्ा 
तब तो उसकी आशा सबमान्य होती और राज्य में शान्ति रहती थी। गाँधों पर 
वह अनुचित दवाव नहीं डालता था| सबसे उचित टैक्स लिया ज्ञाता और उसके 
बदले में प्रज्ञा की मली-भांति रक्षा की जाती थी। प्रजा को फ्िशी प्रकार का कष्ट 
नहीं दिया जाता था। ऐसे राज्य स्थायी होते थे | राजा की मृत्यु के झद उसहा बड़ा 
लड़का गद्दी पर चैठता था। यदि वद योग्य नद्दीं होता तो राजा अपने जोवन बाल 
में ही किसी और को अपना उत्तराधिकारी नियक्त कर देता | दूसरें प्रकार के राम्य बे 
थे जो ज्ण-भंगुर होते थे । राजा अत्ताचारों होता था और उसका प्राह्ा तभी तक 
मानी जातों थो जब तक उसमे शारीरिक बन दोता था। पब्योंहीं उसको शक्ति 
कमदोर हो ज्ञाती उसका राज्य नश्य हो जाता था और कोई दूखस राजा उस पर 
श्रपना अधिकार जमा लेता था । 

राज्य की स्थापना एक दिन की वस्तु नहीं है | सदियों के बद्ध के बाद छीड- 
छोटे राज्यो की उत्त्ति हुईं। वे राज्य आपस में लड़त रहते ये | जिंतह]) शक्ति 
अधिक होती वह दूसरे राज्य पर अपना अधिकार कर लेता था। इसी तरह राज्य 
की सीमा बढ़ने लगी | छोटे-छुपटे राज्य नप्य होते गये अर प्रस्ेक देश में एक 
राज्य की स्थापना हुई | देश से हमारा तातये एक प्राकृतिक सोम से हे । देश क 
हद किसी प्राकृतिक चीज से मान लिया गया । या तो इसछे चारों छोर कोट पदाए 
हो अथवा नदी या सम्रद्र | इसके पार जाना कठिन था इसलिये इस, एंद को देश 
मान लिया गया प्रत्येक देश की एक उंत्कृति बत गई | यद्यवि इसके हम्दर अहत- 
से छोटे-छोटे राज्य रहते ये परन्तु वे सह द्विसों शड़े शामज्य के आधान होते थे । 
प्रयक देश की एक सरकार, एक भाषा, एक नियम झोर एक रुनन्सरन 
ती गई । 

उोलइवीं सदी के बाद नये नये बन्‍्त्रों का श्ाविष्दार हुआ और नई ऋलायें 
संसार में फेलने लगीं। १४५४३ ३० में जब यूनान पर द॒रक का इमला हुध्ण दा 
यूतान के विद्वान्‌ सम्पूर्ण यूरोप और एशिदा में फेल राय | इसके 
अ्रद्ारट्वी सदी में मशीनी का आविष्कार हुश्ला | एफ देश का सम्ध्ध दूसरे देशों से 
ऐने लगा | श्रावागमन की सुविधा हुई | राज्य के स्थान पर साम्राज्य को स्पायना 


की गई । आरम्म में प्रत्येक राज्य को एक दृद राप्ट्र बनने का धुन आरस्मय गुए | 


शभ्२२ नागरिक शास्न की विवेचना 


परन्तु वह राष्ट्रीयता साम्राज्यवाद के रूप में परिशत हो गई | एक देश दूसरे देश 
पर अपना अधिकार जमाने लगा। संसार में कितने ही साम्राज्य स्थापित हो गये | 
चुकि नये आबिष्कारों का जन्म यूरोप में हुआ इसलिये साम्राज्य-वादी यूरोप में हो 
उत्पन्न हुये । बीसवीं सदी में साम्राज्यवादियों में युद्ध आरम्भ हुआ। जब दुनियाँ 
का कोना-कीना जीत लिया गया तो साम्राज्यवादियों को आपस में लड़ना पड़ा। 
जमनी की बड़ी लड़ाई साम्राज्य को लड़ाई थी | संयोगबश चार बड़े-बड़े साम्राज्य 
नष्ट हो गये केवल अंग्रेजी साम्राज्य जीवित रहा | गत महायुद्ध में उसको भी रुप- 
रेखा वह नहीं है जो आरम्भ में थी। यही क्रमशः विकास राज्य की उत्पत्ति का सच्चा 
सिद्धान्त दै | आज किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति राज्य से अपना सम्बन्ध 
रखता है | वह इससे अपने को अलग नहीं कर सकता। राज्य से अक्लण उसके ५ 
व्यक्तितत का विकास सम्भव नहीं है| राज्य की सदस्यता नागरिक के लिये 
अनिवारय है। 


अध्याय पर 
ऋ_ ९ 
गाह्य के फच्तेठय 


( >वाट605 06 (0-४छ5770८7॥ ) 


राज्य के कर्तव्य क्या ई और क्या होने चाहिये, यह वश्न वियाव्ग्रत्य है | 
है स प्रकार एक डाक्टर हुदव की गति को इतला सहता £ 

अश्न का ओर एक गएितन्न किसी हिसाद का दोषा-दोफ उमर ई 
स्पष्टीकरण सकता है उस प्रकार का उत्तर राज्य के इतंध्य थे विपय में 
पा 


नहीं दिया जा सकता। यद्यपि राज्य एक है, परन्त इस 
अन्दर अनेक प्राणी निवास करते ६। इसको व्यवस्था उन्हीं के स्वभाव »े ऋदसार 
की जाती है| इसलिये इसकी विभिन्न किसमें होतो राज्य का एथ4 रूप ऋभी 
नहीं रहता । उसके कत्तव्य प्रत्येक युग में बदलतें रहते हैं। आरन्म में झघ मनुष्य 
के विचार क्षेत्र इतने विस्तृत न थे, राज्य के कत्तव्य बहुत थोड़े थे। उस समय 
इस प्रश्न का उत्तर बहत साधारण दंग से दिया जा सकता था | परन्तु दाह४्ल 
कत्तव्य-सेत्र अत्यन्त विस्तत हो गया ६ै। जब यह प्रश्न उठदा एृ कि राव्य ेे 
क्या-क्या कत्तव्य होने चाहिये, उस समय यह प्रश्न और भी जटिल | 
आदर्श का कही अन्त नहों है। चाहिये शब्द आदर्श से सम्धन्ध रखता है ! 


अआदश-वादियां ने ही यह प्रश्न उठाया ६ | इसलिये रास जिद को पिन 
के लिये हमें इन दोनों प्रश्नों को अलग-अलग रखना चाहिये | रुप्य के पौन- 


कि राज्य और सरकार के कत्तव्य एक हूं हूँ | 
साधारण तौर से राज्य के इतब्यों शो दी भागों में बोद सदन हैं -- 
१--इसके श्रन्तगंत रुख्य आठ दातें हैं, जिन्हे राग्य क न्प ई 
व्याचधानिक कत्तंव्य करना पढ़ता है। यदि बह इन्हें पूरा न करे हो शामन 
( (0ाइताएट।आएा... का जन्‍त हो ज्ाब । 
ईप्र7८0॥5 ) 
अ्र--वाह्य श्राक मर से देश तथा घन-दन मो रक्ता 
न्रु-ल्ी-पुरष तथा पिता-पुप्न में कानूनी सम्बन्ध [: 
र-- अपराधों का सष्टोकरण और उनके मूड के 


१ 0... 
द--सम्पक्ति सम्बन्धी नियम इनाना भ्रौर “एक 7 चिचओ ३ प्यपरया परना । 
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ब--व्यक्तियों में इकरार सम्बन्धों कारवाइयों के लिये कानून बनाना । 
र-न्याय का पबन्ध करना | साथ ही अन्यायी को उचित दंड देने का 
विधान बनाना | 
ल--नागरिकों के अधिकार ओर कर्त्तव्य की समा मिश्चित करना तथा उन्हें 
राजनंतिक सुविधवाय प्रदान करना | 
व--एक राज्य का रुस्ब्न्च दुसरे राज्य से स्थापित करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुवि- 
घाओं की व्यवस्था करना | 
२--ये कर्तंच्य इतने अधिक हैं कि इनकी सूची तैयार करना असम्भव है। 
हा राज्य की शक्ति जितनी ही चढ़तो है उतने ही ये अधिक होते 
सामाजिक कत्तेव्य हैँ। इनसे राज्य को व्यावध्ानिक कर्तंत्य के पालन में सहायता ,, 
((78080:. मिलती है, शान्ति और सुख को वृद्धि होतो है; प्रज्ञा में 
पि7८४०75) घन-घान्य का आवाहन होता है और राज्य की आयु बढ़त . 
है | व्वावधानिक कर्त्तव्य राज्य को जीवित रखते हैँ, लेकिन 
उसे वेमवशाली त्था आदशमय नहीं बना सकते | इ्सोलिये उसे विवश होकर 
प्रजा के हित के लिये दूसरे प्रकार के कर्तव्यों को मो करना पड़ता है। इनमें १० 
आवश्यक हैं :-- 
अ--व्यापार की वृद्धि करमा और इसकी रहता के नियम वनाना। इसी के 
अन्तगंत रुपये तथा नोट आदि बनाना भी है। नाप-तील की दर निश्चित 
करना, चंगी का प्रवस्ध करना, बाजारों में वेचने की सुविधा देना 
इत्यादि कार्य इसी के अन्तगंत आते है । 
ब--आवाणगमन के साधन की दुद्धि करना। जेसे रेल, तार, डाक, सड़क . 
टेलीफोन, ट्रेमगाड़ी श्रादि का प्रबन्ध करना । यात्रियों को अधिक सुविवायें 


प्रदाव करना | 
--स्वास्थ्य, सफाई तथा रोगों के इलाज का अबन्ध करना | है। 
द--मजदुूरों की रक्षा का नियम बनाना। आशुनिक घुग मे, जम कि मिलो 
आर कारखानों की इद्धि हैं, मजदूरों का प्रश्न जठिल हं । वर्दि 


राज्य की ओर से उनकी रहता का प्रवन्ध न हो तो उनका जीवन पशुश्रा से 
भी बदतर हो जाय | 

य--शहरों में इवा, रोशनी और पानी का प्रज॑त्ध करना । गाँवों में सिंचाई की 
व्यवस्था करना, दयूब वेल बनवाना तथा नहरें निकालना । 

र- शिक्षा का प्रचार करना | 

ल--अ्रस्घे, लूले, गुगे, बहरे तथा गरीत-दुखियों का प्रबन्ध करना | 
उनके रहने तथा भोजन आदि की व्यवस्था करना | फ 


जल 


खाक. शी 
राज्य के कर्तव्य स्र२्भ 


ब--जं गर्ला तथा नदियां ख-रंख दरना | 

क-- नशीली चीर्जा का बहिष्कार करना | 

ख--सामाजिक नियमों का आदर करना तथा समो धर्मा और सम्प्रदाय को 

समान दृष्टि से देखना | 

राज्य श्रपनी प्रजा की उन्नति के लिये बहुत मे कार्य फर उफता £ । जनता में 
सहयोग की भावना जितनी अधिक होगा, राज्य को इन कार्यों 
मिलेगी | संगठन और सद्भाव की ज्ञागति इन कार्यो को प्रतिदिन इहात 
रध्गी | राज्य की झ्राथ्कि ८ 


कि 


स्ट नहीं है तो इन दार्मा में कम्र-स एम सपालता 
गी । इसलिये इनकी बू लिये &ाधिक दशा को उन्नति करना प्रावश्यर ९ | 
जतब्र प्रजा पेट की द्वी धुन में व्यरत ४, तो वद्द शिक्षा और कला को शोर ध्यान नहीं 
दे सकती | इसका प्रत्यज्ञ उदाहरण श्मारे देश में आज मौजूद ६। गआमों की दशा 
ग्राधिक दृष्टि से इतनी शेचनीय हैं के उनके दीच भें कला तथा शिद्दा दा प्रचार 
करना तब तक कठिन दे जब तक उनकी रोटी का प्रचन्ध नहीं है जाता । माघन 
वच्न के पश्चात मनुष्य की अ्रन्य आवश्यकतायें बढदी सरदार पहले प्रत्य थ। 
रोटी का प्रत॒न्ध करे, ताकि राज्य में कोई भूखा श्रोर नंगा ने रदे। राज्य की प्रोर 
से बम-से-क्म इतना प्रधचन्ध आवश्यक 8 कि जी परिश्रम करना चार्रे उर्न प्रपनी 
अवश्यवताश्रों की पूृति के लिये और्स पर निर्भर न राना पद्े । इसलिये रोजगार 
की व्यवस्था करना राज्य का कत्तव्य हे । बकारो के रहते हुए राज्य में न भन ४ 
वद्धि होगी और न व्यवसाय की । तुलसोदास ने राजा वा कत्तव्य ददरायां ऐ कि ए० 
भी मनुष्य राज्य में भूखा न रहे । वे लिखत हैं 

जास राज प्रिय प्रजा दुखारी | 

सो नृप अ्रवसि नरक झधिकारी || 

दंहिक देविक भातिक त्तापा | 


राम राज काहुई नि ब्यापा॥ 


अ है ध्प्व 


क्ः 


राज्य की स्थापना दिसी सिद्धान्त पर हुई है। इसलिये इसके कशस्य मो 
सिद्धान्त पर हो निर्मर ई। प्रत्येक सिद्धान्त गण के रनसएो 
राज्य के कत्तेव्य का विवेचन करता है। प्रन्तर इसना ही है कि ढोट इसका 
सम्बन्धी. चित्र बढ़ा मानता दें शोर कोई छोटा। वशानिक हॉप्ट से रे 

३ सिद्धान्त उिद्धान्त एक दूतर के विशधी ; 
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चर ब ्ष् दर ० अज.. भय जप डक 72->+ बा ऑगक िय शव कक खा के हि / 
घ्पा उसती छ्ावश्यकता | शेप सद्धान्त राज्य के धर लत मे विश्यांस गर्भ ६ 
परततु श्रापस में एक दूसरे के बिगेधों ६। थे सिदास्त निम्नलिः्यत हि -- 
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१--अराजकतावाद 

२--व्यक्तिवाद 

३--सप्राजवाद : 

हमारा तात्पयय इन वादों का वर्णन करना नहीं है। इसके लिये दूसरी जगह 
स्थान दिया जायगा | यहाँ पर इतना ही कहना है कि ये सिद्धान्त किन-किन हिटि- 
कोर्णों से राज्य के कर्त॑व्य को निश्चित करते हैं। प्रत्येक सिद्धान्त के अनसार राज्य 
के क्या-क्या कत्तंव्य ₹ं, यही इस अध्याय में दर्शन किया गया है | 

१-- इस सिद्धान्त के मानने वाले राज्य को एक ब्यथं की योडना मानते हैं | 

यदि विचार किया जाय तो राज्य के कर्तव्यों के श्रन्तर्गत इस 


अराजकतावाद सिद्धान्त का विवेचन नहीं होना चाहिये | जो सिद्धान्त राज्य 2 


के अस्तित्व को नहीं मानता वह उसके कर्तव्यों को कैसे 
निश्चित कर सकठा है। परनन्‍्ठु इसके अनुसार व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है | 
वह व्यक्ति राज्य से ही सम्बन्ध रखता है, इसलिये अराजकतावाद का वर्णन राज्य 
के कत्तंब्बों के साथ करना कोई अनुचित नहीं है। जैसा कि शब्द से हो सूचित 
है, यह वाद किसी राजनतिक संगठन को नहीं मानता। इसका उद्देश्य एक ऐसे 
समाज की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपना शासन करे | उस समाज में 
जितने संगठन हों उनका सदस्य बनना और न बनना व्यक्ति को इच्छा पर छोड़ 
दिया जाय | किसी को इस वात के लिये बाध्य न किया जाय कि वह अ्रमुक संगठन 
का सदस्य अवश्य बने | अराजकतावादी कहते हैं कि जैसे किसी टोकरी में बहुत से 
कंकड़ स्वर्य अपना-अपना स्थान अहण कर लेते हैं उसी प्रकार समाज में व्यक्ति पूर्ण 
. स्वतन्त्रता पाने पर अपने सख ओर शान्ति की व्यवस्था स्वयं कर लेगा | राज्य की 
कोई श्रावश्यक्रता नहीं है | 
राज्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का शत्रु है। राजनेतिक वन्धन व्यक्ति के विकास 
में व्यथ का बाघक है । सरकार एक प्रकार की शक्ति हे जो व्यक्ति को पग-पग पर 
दवाती है। जब्र कभी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार मार्ग ग्रहण करना चाइता है तो 
राज्य उसकी स्वतन्त्रता में रोड़े अटकाता है | व्यक्ति स्वयं चतुर है | वह अपना हित 
श्र अहित मलोमाँति पहचानता है। सरकार उसके द्वितों की पूर्ति में कोई 
विशेष सहायता नहीं करती | अधिकार और कर्तव्य का विवेचन व्यक्ति के लिये 
किया जाता है। राज्य का न कोई अधिकारों है और न कत्तंव्य। जैसे गाड़ी में 
पॉचवाँ पहिया व्यर्थ है. उसी प्रकार व्यक्ति के विकास में राजनैतिक संगठन अना- 
वश्यक है। जब तक मनुष्य अपने सभी वन्धनों को तोड़ कर फेंक नहीं देगा तब 
- तक वह स्वतन्त्रता के स्वप्न का अनुमव नहीं कर सकता। सरकार सबसे बढ़ा 
- बन्धन है | थोड़े से स्वार्थी लोग अपने सुख के लिये अधिकांश जनता को जकड़े 


डॉ 


राज्य के कत्तव्य २२८ 


हुये हैं | यदि स्वतन्त्रता पूर्वक सत्र की राय ली जाय ते 
बन्धन का समर्थन नहीं करेंगे | प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वामी 
लिये वह स्वयं उत्तरदायी है| जन्म से मृत्यु तक अपने किये हुये करमों दा फल 
वह स्वयं भोगता है| समी घम्म एक स्वर से इस बात का समर्थन करते है दि 
व्यक्ति के नियी श्राचार-विचार को छोड़ कर उसका फोई दसराट सह्ययदः नहीं है । 
स्ग मे भा ठसा के कत्तव्यां की परीक्षा होती है| वाद्य रूप से जितनी सहायता 
व्यक्ति को प्राप्त होती है वह दिखावरी तथा हअनावश्यक है | इसलिये घरानरता- 
वादी व्यक्ति की पूण स्वतन्त्रता पर अधिक इल देंते हैं। द्ालस्टाप लिखता ए 
“गुलामी की बड़ कानूनों को बनाने वाली सरबारें हैं | अ्रतः केबल सरकारी रो 
४ “व करने ही से लोग इस गुलामी से मुक्त किये जा सकते हैं ।” 

२->व्यक्तिवाद के झनुसार व्यक्ति ही सब ऋकूछ हे | राज्य इसी को उम्मकि 
लिये चनाया गया १ । समाज ब्यक्ति को दबाकर पध्रवनी 

व्यक्तिवाद सत्ता कायम नहीं रख सझता। इस बाद का शार्म 
दिद्वान्त के प्रतिवादर्का ने फिया था। तब से मह बाद डछूति 
करता गया | उन्नोसवी सदी में जब मशीनों का युथ आरमा प्‌ 
संगठन स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने लगे। व्यक्ति को विवश होठर डिसो गंगदने 
का सटत्य बनना पढ़ा । इन संगठनों की शक्ति बढ़ती गई। च्यक्ित श्रप्न 
आपकी कमजोर पाता गया | शआ्लाजकल प्रत्येक संगठन झपना एक ब्यक्तित्व इनास 
हुये हैँ, जिसके अन्दर व्यवित एक अंग मात्र है | राज्य थे ऋषियारों ४ 
इसीलिये वृद्धि हुई, कि वह व्यक्ति की खतन्त्रता थी रता फरे | इस लिद्धासस 
का वणन समाजवाद के अन्दर किया गया है । प्रश्न यह हे कि व्यक्दियाद का 
तक राज्य का श्रधिकार मानता है और किम दृद तक व्यक्ति यो खतनन्‍त्वता प्रदान 

करता है | 

व्यक्तिवादियों का फद्टना दे कि राज्य एक शअनिवाय दोप है [| यह एक ऐसी 

धुराई है, भिसे विवश होकर व्यक्ति को स्वीकार करना पदता । इसलः 
को कोई ऐसा अधिकार नहीं मिलना चाहिये जिससे वह ब्यद्धितयो मे. 
यद इतना कर सकता है कि जिन कार्यो को ध्यक्ति न बर सके उसमें यष्ट सहायता 
दे। व्यक्ति की उन्नति में जितनी बाधघाएँ पढ़ें उनका बह निवारण फेर | एड 
राननीतिश्ञ का कहना है “सम्यता श्रपनी प्रत्तिम चोटों पर ब्यक्ति दी ही सदा 
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ह जितनी भलाई माता-पिता अथदा दूसर भादई-बन्धु छझर सदन 
हैँ उससे अधिक भलाई ठीक माग पर लगा चित्त करता हू । ( भगवान 
चद्ध ) 
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को स्वीकार करेगी |” व्यक्ति समाछठ का रतम्भ हे | राज्य उसका सबसे बढ़ा सहायक 

 है।जो सरवार व्यक्ति की इच्छा के विर्द नियम बनाती दे वह अन्यायी और 
अत्याचारी है | उसका वतंव्य इतना हीं है कि वह व्यक्तियों के सम्बन्ध की व्यवस्था 
#र | यदि उनमे किसी बात पर मतमेद इं अथवा कलह उत्पन्न होता है तो राज्य 
उत्ते दूर करे | व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य व्यक्ति का सेवक ईं। सरकारी अफसर 
अथवा नो वर प्रजा के सेब्क हैं | प्रत्देक व्यवित उनसे सेवा कराने का समान अधि- 
कारी है। सरवार का कव्य देश में शान्ति रखना ओर व्यक्ति की श्रावश्यकतानुसार 
कानून बनाना हैं | 

व्यक्तिवाद क्‍या चॉज है, किसने इसका आरम्म किया, इसके क्या-क्या उद्देश्य 
हैं, इन बातों का वर्णन एक दूसरे अध्याय में किया गया है| यहाँ पर यही विचार 
करना हे कि व्य'क्तवाद के अनुसार राज्य के क्या-क्या क॒त्तंव्य हैँ | इस सिद्धान्त 
के अनुसार समाज व्यकित के लिये हं, व्यक्ति समाज के लिये नहीं। व्यक्ति समाञ- 
सेवा के लिये बाध्य नहीं हे किन्तु समाज का यह कत्तंव्य हे कि वह व्यक्ति की हर 
प्रकार से सेवा करे | राज्य समाज का एक उन्‍नत रूप है। जिन ककत्तेब्यों को समाज 
का कोई संगठन नहीं कर सकता, राज्य उन्हें करने का अधिकारों है। यदि कोई 
व्यवस्था व्यकित को राज्य का दास बनाती दे तो वह ठीक नहीं कही जा सकती | 
राच्य केवल देखमाल कर सकता है । व्वक्तिवाद के अनुसार राज्य के क्तेब्यों की 
सूची बनाई जाव तो वह बहुत ही छोटी होगी । उन्हें हम उँगलियों पर गिन सकते 
हैं । इसके अनुसार राज्य के तीन कतेव्य हैँ :--- 

१--वाह्य आज्रमयणों से देश की रक्षा करना | 

२--राज्य में शान्ति स्थापित करना | 

३२--राज्य में विभिन्‍न संस्थाओं की देखरेख करना | 

इसके अतिरिक्‍त व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र हैं। राज्य को कोई अधिकार नहीं हई कि 
उसके कार्बां में रृस्तक्षेप करे | व्यक्ति विचार करने के लिए स्वतम्न्र है | उस अधि- 
कार हैं कि अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत कर सके । परन्तु इतना ध्यान 
रखना होंगा कि वह औरों की स्वतन्त्रता में दाघक न हो | स्पेन्सर के कथनानुसार 


>> 


राज्य के मुख्य तीन कत्तेव्य हैं :--- 
- १--पुलीस रखना । 
२--सेना रखना | 
३-न्याय की रक्षा करना | 


व्यक्तिवादियों का कहना है कि राज्य एक कम्पनी #ै, ओऔर व्यक्ति उच 
हिस्सेदार है | उसे बह अधिकार है कि वह जेसे चाहे अपने लाभ-द्वानि का प्रदन्ध 
करे । राज्य का यह क्चव्य कदापि नहीं है कि वद उपरोक्त तीन गतों के अतिरिक्त 


45 
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शिक्षा, गरीबों को सेवा तथा रोगियों का प्रवन्ध करे | इन कार्यों को व्यक्ति अच्छी 
तरदद कर सकता है | यदि राज्य सभो कामों को करता द्वैे तो इसका तात्पर्य यह है 
कि बह व्यक्ति को अ्रपाहिज बनाता है । राज्य से थोड़ी-बहुत सहायता लेकर व्यक्ति 
को स्वयं अपना कार्य करना चाहिये ! व्यक्ति की दचि भिन्न-भिन्न होती है। आरों 
को उसकी रुचि का ठीक-ठीक ज्ञान नही हो सकता। इसलिये प्रसिद्ध राचनीतिह्ि 
मिल का कहना है कि राज्य के कर्त्तध्य जितने ही अधिक होंगे उसी मात्रा में व्यक्ति 
के कर्तव्य कम होते जायेंगे। सारांश यह दे कि व्यक्तिवाद राज्य को कपम-से-कम 
अधिकार देना चाहता है। दूधरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि राज्य के कर्तव्य 
व्यक्तिवाद के अनुसार कम-से-कम ठहराये गये है | ऐसा इसलिये किया गया है कि 
व्यक्ति का कर्तव्य ज्षेत्र व्यापक हो | 
३--समाजवाद एक स्वतन्त्र विपथ है। इस पर अलग एक अध्याय में 
विचार किया गया है | यहाँ हमें यहीं देखना है कि इस 
समाजवाद. सिद्धान्त के अनुसार राज्य के क्या-क्या कत्तवब्य हैं | समाज- 
वाद कोई नया सिद्धान्त नहीं है| अफलातून ने अपनी पुस्तक 
रिपव्लिक (२८००००)४८ ) में इसका वर्णन किया है | एक प्रकार से हम उसे कट्टर 
समाजवादी कह सकते हूँ । परन्तु समानवादों आन्दोलन एक नई चीज है। उद्नीसदीं 
सदी में मशीनों के साथ इसका जन्म हुआ है | शायद ही कोई स्कूल या कालेब का 
विद्यार्थी होगा जिसने समाजवाद का नाम न सुना हो | यह वाद इतना प्रसिद्ध है 
जितना चाय और तम्बाकू | इस सिद्धान्त का मूल तत्व यह हैं कि सम्पत्ति का 
वितरण समान रूप से होना चाहिये। जब सभी मनुष्य शारीरिक बनावट में एक 
प्रकार के हैं तो कुछ विपयो में उनकी थआवश्यकतायें भी एक दरद की होंगी । भूख 
सबको लगती है, कपड़े की ग्रावश्यकता सभी को पढ़ती है, मनोरक्षन के साधन 
सबकी चाहिये । इृठलिये समाज में लो विपमता दिखलाई पड़ती है वह पाप 
का घर है | थोड़े से स्वार्थी व्यक्तियों ने श्रपने लाभ के लिये तरह-तरह के नियम 
बना कर अपने सुख का सामान इकट्ठा कर लिया हैं । श्रधिकतर लोगों को भर पेट 
भोजन भी मिलना कठिन है | आाथिक विपमता सभी वुराइयों की लढ़ है। धनी 
गरीब का श्रन्तर समाज में इतनी बुराश्यों फैलाता है कि सामाजिक जीवन शुद्ध 
नहीं रह सकता। हितोपदेश में तो यहाँ तक कद्टा गया है कि घर को छोड़ कर 
जंगलों और पर्वतों की गुफाओं में निवास करना श्रकच्छा दे, डिन्‍्तु घनहोंन रहकर 
समाज में जीवित रहना निन्दनोय है [# 
समाजवाद आर्थिक योजना का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्च है। इशका बन्मदाता 
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तृखानि शय्या परिघान वल्कल न बन्धु मध्ये धनद्वीनज्ञीवनमत_॥ 
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जमन दाशंनिक कालंमाक्स है। आश्चर्य की वात तो यह है कि जर्मनी स्वयं 
चमालवाद का कट्टर शत्रु ईैं। संसार म॑ रूस ही एक ऐसा देश है जो समाज- 
वाद को सिद्धान्त और कार्य दोनों रूप में मानता है । गत द्वितोय महायुद्ध के 
पश्चात्‌ चौन तथा योरप के कई छोटे छोटे राज्यों में समाजवाद के सिद्धान्त को 
कार्यान्व्ित किया जा रहा है। व्यक्तिगत सम्पत्ति का विनाश इसका दूसरा पहलू हे । 
तात्पय यह है कि समानवाद सभी प्रकार के भेदमाव को मिदाकर एक आदर्श समान 
की स्थापना करना चाहता ढै। यह आधुनिक सम्यता का समर्थक और विरोधी 
दोनों है | पक्षुपाती तो इसलिये है कि वह मशोनों का समर्थन करता है और नवीन 
वेज्ञानिक उनन्‍मति का शमी अकार से उपयोग करना चाहता दे | बह घर्म-को दॉग 
मानता है। तक पर जो सिद्धान्त टिक सके बहो सर्वमान्य द्ोना चाहिये । 
चूंकि वर्तमान सम्यता तर्क पर ही निर्भर है, इसलिये समाजवाद उसके 
पतन्ष में है | विरोधी इसलिये है कि श्राधुनिक युग पूंजीवाद का युग कहलाता 

पूंजीवाद ही समाज में विध्रमताओं की जड़ है। इसो का विनाश करना 
समाजवाद का प्रधान उद्देश्य है | इसलिये यह वाद आधुनिक सम्यता का विरोधी 
भी हे। | 

ऊपर कहा गया है कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर सउमाजवाद के सिद्धान्त का 
वर्णन करना नहीं है। थोड़ा जो वर्णन किया गया है वह इसलिये कि पाठकंगण 
समाजवाद से कुछ परिचित हो जाय, अन्यथा अनभिश्न रहने से उन्हें इसके आर 
राज्य के सम्बन्ध को समझने सें कठिनाई होगी। अब प्रश्न यह है कि समाज- 
वाद के अनुसार राज्व के क्या-क्या कर्तव्य हैं ! जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समाच- 
बाद व्यक्तिवाद का प्रतिरूप है। जिस प्रकार व्यक्तिवाद समस्त अधिकार व्यक्ति को 
देना चाइता है उसी प्रकार समाजवाद इसे राज्य को अपण करना चाहता है। राज्य 
के सामने वह व्यक्ति को कोई चीज नहीं समझता | समाजवादो व्यक्तिगत उद्योग 
को बुरा समझते हैं | वे कहते हैं कि व्यक्ति अपने लाभ के लिये कुछ भी करने का 
अधिकारी नहीं है। वह सब्र कुछ राज्य के लिये करे | उसके परिश्रम का फल राज्य 
उसे देगा | राज्य समी सम्पत्ति पर अपना अधिकार रकखे ओर व्यक्ति की आव श्व- 
कतानुसार इसे वितरण करे | वह इस वात की देख-माल रक्लले कि व्यक्तित बैठकर 
अपाहिजं की तरह भोजन न करे | समाज पर वह किंसी प्रकार से भार न हो। जो 
परिभ्रम करे वही घन का अधिकारी समझा जाय | सारी जप्तीन सरकार के अधिकार 
में हो | कोई जमींदार और कोई काश्तकार न रहे | जो भूमि को जोते वह अपनी 
जमोन को मालिक समक्ता जाय | सब को उचित कार्य दिया जाय और उसी के 
अनुसार उन्हें. वेतन मिले | व्यक्ति का कत्तव्य इतना ही है कि वह शान्तिपूर्वक 
राज्य के नियमों का पालन करे | वह उसकी सभी श्रावश्यकताओं की पूर्ति करेगा। 
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वही उसके काय, उसके भोजन, शिक्षा तथा कानून की व्यव 
कोई चिन्ता नहीं रहेगी। राज्य सभी द्वातों का ध्यान रद 
अचनति का उत्तरदावित्व राज्य पर निर्भर होगा। 
समाजवादी राज्य को ही सत्र कुछ अआपण कर देना चाहते है | शतक्त 
राज्य करे | व्यवसाय पर उसका पूर् अधिकार दो | वही घन का वितत्ण बरे। वही 
व्यक्तियों के अन्दर सहानुभति और सदमभावना का प्रसार करे। व्यक्तिगत सम्पत्ति 
को कोई आवश्यकता नहीं दे | एकता, समानता, न्वाय इनकी रहा तभी हो सकती 
है जब राज्य व्यक्ति के लिये सत्र कुछ करे। छोटी से-टोटी वस्तु पर व्यक्ति या 
श्रधिकार नहीं होना चाशिये। राज्य का कर्तव्य है कि वटट सभी चीजों वो अपने 
अधिकार में रक्खे और उनसे व्यक्ति को श्रधिक-से-अखधिक लाभ पहुँचाये | शित्ता 
सत्र के लिग्रे शनिवाय और निःशुल्क कर दी जाय | गरंदी ये. कारण किसो के गुण 
से वंचित न किया जाय | जब्र तक राज्य रुग्पूण भार को अपने ऊपर न लेगा तर 
तक विपमता का रोग समाज से नहीं जा सकता । यह सभी स्वीकार झरते है कि 
सरकार की शक्ति सत्र से बढ़ी हे | जिस काम वो व्यक्ति को करने में वर्षों लगेंगे 
उमे सरकार एक दिन में कर सकती दे। मान लीछिये राज्य से शराबसोरः को 
बहिष्कृत करना दे | विभिन्‍न समुदाय यह मबत्न करते हैं कि किसी प्रवार से इस 
बुराई का अन्त हो जाय। सारा समाज इसओ गन्दगी से घबड़ाने लगता ई। 
लेकिन फिर भी शरात्री श्राजादी के साथ दिनदद्दाढ़े शराद पीता ६ | जब यही कार्य 
उरकार को सुपुर्द किया जाता है तो शरात्री को शराब होढ़नी पढ़ती है। न बोई 
शरात्र बना सकता है, न बैच सकता हैं । इसी तरह लिन-जिन कार्मो वो सरकार 
लेगी उसे निद्ायत खूबसूरती के साथ कर सकेगी | व्यक्ति प्रेवल परिश्रम फरे, ग्रावी 
चिन्ता राज्य करेगे ) व्यर्थ की छीना-भूपटों से कया लाभ। व्यक्तिगत उम्पत्ति से 
लोभ, ईर्ष्या, कलद्द आदि पेदा होते दे । अच्छा हो कि व्यक्ति के सारे श्रध्िकार और 
. कर्चव्य राज्य को दे दिये जाये ओर वही उनकी देखभाल करे। 
राज्य के कर्तव्य को समभने के लिये यह खाउवध्यक है कि पहले उसके 
उद्देश्य की समझा जाय। किसो संगठन का कत्तंव्य उसके 
राज्य के उद्देश्य उद्देश्य ते जाना जाता ई। झ्रायंसमाज वैदिक संस्कृति का 
प्रचार करता है | शसलिए कोई यह नदीों कट सकता कि भआार्य- 
सपाजी अस्पताल क्‍यों नहीं बनवाते | जिसका छो उद्देश्य नहीं है उसके लिये वह 
धन और शक्ति नहीं खबर कर सकता ) इस लिये कर्तव्य को समभने के लिये 
उद्देश्य का समझना श्रावश्यक है । छत्र राज्य के अंतिम उद्देश्य निश्चित हो जा 
तो कर्तव्य का रास्ता साफ हो जायगा | प्रश्न बह है कि राज्य वी उत्पत्ति कि लिये 
हुई है ! क्‍या इसको उत्तक्ति श्रवानक हुई श्र इसका फोइ निश्चित उद्देश्य नहीं 
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हे अथवा किसी खास उद्देश्य को लेकर यह उत्पन्न हुआ है ! इस ग्रश्न का उत्तर कई 
प्रकार से दिया गया हैं | समय-समय पर यह उद्देश्य बदलता रहा है| दो एक मत 
को उद्धुत करने से बात स्पष्ट हो जायगी | 


_यूनान प्राचीन काल में राजनीति का केन्द्र था। यहीं से संसार में राजमैतिक 
विषयों का प्रचार हुआ | इस देश में राजनीति के कुछ ऐसे 
आचीन काल विद्वान्‌ इये जिनकी समता आज तक कोई नहीं कर सकता | 
अ यूनानियों छुकरात, अरस्तू, अफलातून इसी यूनान के दाशंनिक हुये हैं | 
का मत हमे इनके विचार समकने चाहिये। राज्य के क्या उद्देश्य हैं 
इस पर इनका मत बहुत ही स्पष्ट ह। यूनानी विद्वानों का 
कहना है कि राज्य का कोई उद्देश्य नहीं है | राज्य स्वयं मनुष्य के सबसे बड़े उद्देश्य 
की वूर्ति है । इसलिये उद्देश्य का उद्देश्य नहीं हो सकता | राज्य की स्थापना होंते 
ही श्सके सारे उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति की स्वतन्त्रता का कोई 
स्थान नहीं है | जब्र समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा तमी राज्य 
की स्थापना सम्मव है। मनुष्य के मस्तिष्क में जितनी भी कल्पनायें हैं, राज्य उन 
सब में श्रेष्ठ ओर महत्वपूर्ण है। वह इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति अपनी 
उन्नति की अंतिम सीढ़ी पर पहुँच चुका है। यूनानी राज्य को एक आदर्श- 
पूर्ण संगठन मानते थे। अफलातून तो यहाँ तक कहता हैं कि सच्चे राज्य की 
स्थापना इस प॒थ्वी पर हो ही नहीं सकती | मनुष्य के अन्दर कुछ ऐसी स्वाभाविक 
कमजोरियोँ हैं जिनके कारण वह इसे स्थापित करने में स्वथा असमय है । 
इसकी स्थापना केवल दार्शनिक कर सकते हैं। समस्त सरकारी कर्मचारी यदि 
दाशनिक हो जायें तो आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। परन्तु वह 
सम्भव नहीं हे | ऐसा राज्य स्वर्ग में हीं सम्भव है। अरस्तू का कहना: है कि 
राज्य की स्थापना जीवन की रक्ता के लिये हुई है, परन्तु इसका विकास उसे उन्नत 
बनाने के लिये हे |# 


यूनानियों के अतिरिक्त अन्य देशवासियों ने भी ग्राचीन काल में राज्य 
के उद्देश्य और कर्त्तव्यों पर विचार किया है। उनके कथानानुसार राज्य में 
व्यक्ति को किसी प्रकार वी स्वतन्ब्ता नहीं मिलनी चाहिये। राज्य की सारे काम 
करने का अधिकार है | मूसा के नियम के अनुसार व्यक्ति के देनिक कार्य मी राज्य 
को ही निश्चित करने चाहिये) उसे यह नियम बनाना चाहिये कि मनुष्य क्या 
| मोबन करे; क्र और क्या-क्या उसमें परिवर्तन दो; वह केसा कपड़ा पहने; उसका 
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भोजन किस प्रकार परसा जाय; तथा र्थ्वी-पुदष कद और कैसे विवाह बरें। ततत्पई 
है कि छोटे से छोटे काम से लेकर बढ़े-से-बड़े काम सरबवार हो करे | प्राचोन 
काल म॑ यहूदियों में भी इसी प्रकार के नि>म पाये जाते थे.। राज्य उनकी छोटी -होटी 


बातां के लिये नियम बनाता था |] जमन निवास प्राचीन बाल में राज्य की सह ऋुछ 
मानते थे; व्यक्तिगत स्वतन्त्रता स्वप्न की चोज् समभी जाती थी | एक बात ऋवशद 
है कि सरकार व्यक्ति की आवश्यकताशों को पूरी तरह समझतो थी। दोनों के 
भलाइ म॑ कोइ अन्तर न था | ऐसा नहीं था कि राज्य के उद्देदय व्यक्ति के मलाई 
के विरुद्ध हों | यदि वह ऐसा करता तो प्रजा उप्ते छोड़कर किसी श्रन्य राज्य में उ 
जाती | प्रचीन काल में राज्य छोटे होते थे, जनसंख्या मी कम थी, इसलिये सम्पूरः 
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प्रजा सरकार की नजरों के सामने रहती थो | उसका सुब-दुख राज्य * 
मालूम होता रहता था| यहीं वजह है कि सरदार उनकी छोटी-छेटी णातों दी 
परवाह रखती थी। प्रजा राज्य के लिये होती थी, राज्य प्रश्ञ के लिये नहों । राज्य 
का दर्जा व्यक्ति से कहीं ऊँचा समझा जाता था। गय्य में व्यक्ति का कोई रुणन 
नहीं या | राज्य सब कुछ और व्यक्ति शून्य समझा जाता था । 
. समय के प्रधाव में विचार बदलते रहते हैं। जो सिद्धान्त प्राचीन प्तन्न में 


का... चूक" 


सर्वसम्मति से मान्य थे वे श्राज बरहिप्कृत कर दिये जाते ४ | 


आधुनिक मत आधुनिक सिद्धान्त राज्य का कुछ और हो उद्देश्य ठहुरता 
हू | वह राज्य को व्यक्ति से छोटा समझता ४ | उसके अनु हार 
व्यकि की उन्नति और भलाई के लिये इसकी स्थापना हुई है। राज्य को दोर 


एक 
सा बे 


अधिकार नहीं दे कि वह व्यक्ति की स्वतन्त्रता में बाघा पहुँचाये। बह स्वर्द कोई 
उद्देश्य नहीं है वरन एक साधन मात्र है। उसके उद्देश्य हैं प्रजा को भलाई ग्रौर 
देश की सभी प्रकार से उन्नति करना। वह एक राजनंतिक संगठन ई जो सम 
संगठनों से बढ़ा है | इसका कर्त्तव्य यद दे कि बह अन्य संगठनों के सम्बन्ध का 
₹ देख-रेख करे। जर्मन राबनीतिज्ञ द्ोजेन्डा्फ (निणैझथातेतठा) ने राज्य दे 
कत्तंब्यों को दो भागों में विभाजित ह्वि 

एक के श्रनुसार राज्य को तीन बातों का ध्यान रखना चाहिये ;-- 

शग्र--राष्ट्रीयता का विकास केसे हूं। ! 

ब-ध्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये दया प्रतन्ध हो ! 

-सामाजिक उन्नति श्रथवा सभ्यता के विकास के लिये क्‍या किया छाय ! 

प्रजा के अन्दर सेवा, त्याग, चरित्र-बल दी वृद्धि करना, राज्य के आादर्श 
ठदराये गये हैं| जो राज्य इनको उन्नति की व्यवत्या करता है वद आराद् गिरा 
क्जीता है | 
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जर्मन दाशनिक होगल ( ्िध्ट्टूर्श ) का कहना है कि राज्य का उद्देश्य 
अ्ध्यात्मवाद की उन्नति करना है। प्रत्येक व्यक्ति आदर्श मय 
राज्य का आदर्श जांवन व्यतोत करे यही राज्य का अन्तिम उद्देश्य है| कुछ 
विद्वानों का मत है कि राज्य का उद्देश्य अधिक-से-अधिक 
सुख और वैमत्र की इंद्धे करना है | एक बहुत बढ़ी संख्या में जनता को प्रसन्न 
ओर सम्तुष्ट होना चाहिये | .मिम॒ राज्य में वहुसंख्यक प्राणी दुखी ओर अससन्तुष्ट 
रहते हैं वह निनदनोब समझ जाता है | लेकिन यह सिद्धान्त ऊँ ठीक नहीं जान 
पडता | अधि ऋ-से-अधि 5 लोग तो सन्तुष्य रहें, परन्तु बाको की क्‍या दशा होगी ! 
क्यू थोड़े से लोग वि राज्य में अत्यन्त कष्ट सहते रहें तो वह निन्‍्दुनीब नहीं है! 
अच्छा तो यह हो कि एक भी व्य क्ति असन्त॒ुष्ट, ठुखी अथवा दरिंद्र न रहे। वान 
मोहल ( ४०7४ )४०४फ ) नामक एक जर्मन दाशनिक का कहना है कि राज्य के 
तीन उद्दश्य होने चाहिये :-: 
१--आरम्मिक ( ९0707 ) 
२--माध्यमिक ( ०५८८०४००४ए ) 
३---अन्तिम ( 70079/० ) 
आरम्मिक उद्देश्य शान्ति रखता आर शासन को इंस भाँति चलाना है कि 
व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतस्त ता हो। माध्यमिक उद्देश्य राष्ट्रीवता की 
वृद्धि करना है। अन्तिम उद्देश्य वही है जो हगल ने कह्दा है अर्थात्‌ सवत्र 
आध्यात्मिक जीवन को इ छू दिखलाई दें, मे ! जाति की पूर्ण उन्नति हो और 
राज्य में सम्बता एक घिरे से दूसरे सिरे तक चन्द्रमा को किसण की तरह , 
फैल जाय । 
अठारदवीं शताब्दी के प इले राज्य के कर्तव्य की चर्चा कम की जाती थी । 
लोगों में इसके प्रति उत्सुकता इ< लिये कम थी कि उनका 
राज्य के कत्तेठ्य राजनैतिक प्रदृत्तियाँ का अभी विकास नहीं हुआ था। फार्से 
सम्बन्धी विभिन्‍त को राज्यक्रान्ति के वाद स्वतस्त्रता और समानता की एक 
सिद्धान्त लद॒र फैलों | इस लद्दर की समझने के लिये विचार। की 
स्वतन्त्रता का इतिहास जानना होगा । राज्य के कर्चेंटर उठी 
समय निश्चित किये गये होंगे जत्र इस की स्थापना हुई होगी। हाँ, समव समय पर 
कुछ नवे-नये कर्चव्य शामिल होते गये होंगे । यदि प्रारम्मिक काल से इस इतिहास 
का वर्णन किया जाय तो हम नागरिक शास्ट के विषय से बहुत दूर चले जायेंगे | 
श६ वीं सदी के वाद इस विषय पर अधिक लोर दिया जाने लगा | नवन्तः 
: अनुसन्वान और जई-नई खोजों के कारण लोग अपनी स्वतन्त्रता ऋर अप'ः 
अधिकारों के महत्व को समझने लगे | इस वात की आवश्यकता पढ़ी कि व्यक्ति औ 
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राज्य के कर्तव्यों का बंटवारा होना चाहिये। द्ाव्स के कथानुसार राज्य का कर्तः 


तंब्प 
देश में केवल शान्ति रखना और व्य/क्तगत सम्पत्ति की रक्चा करना है। झुछठु समग्र 
पश्चात्‌ लाक ने अपना सिद्धान्त प्रतिपादित किया | उसने हाब्स के सिद्धान्त को 
अपूर्ण ठहराया | उसका कहना है कि राज्य का कर्तव्य फेचल घन-लन की रक्चा 
करना नहीं है, वल्कि व्यक्ति को अधिक-सें-अधिक रवतन्बता प्रदान करना है | राज्य 
के कर्तव्यों की ओर लोगों का ध्यान बढ़ता गया। वे इस बात पर जोर देने लगे 
कि यदि राज्य अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता तो उसे प्रजा पर फिठो प्रकार 
का अधिकार नहीं रखना चाहिये | इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी दश्शा में प्रजा उसका 
विरोध भी कर सकती है | फ्रांस को राज्यक्रान्ति तथा श्रमेरिका वी स्तन्वता का 
युद्ध इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। भारत में कांग्रेस श्रान्दोलन के पीछे यही भावना 
रही है | यदि ब्रिटिश सरकार अपने कर्तव्यों का ध्यान रखती तो यह आन्दोलन 
इतना जोर न पकड़ता | 
लाक के पश्चात्‌ रूसो ने इस रिद्धान्त में श्र भी इद्धि को। उसने यह धिद्व 
किया कि राज्य के कत्तंव्य श्रनन्त हैं श्र उसका ज्षेत्र व्यापक है। जो राज्य दिदना 
ही सुदृढ़ और ससंगठित होगा वह उतना ही अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा | श्रन्तिम 
उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन को प्रसन्न करना तथा उसके अन्दर सद्गुणों का प्रचार 
करना है | रुसों के वाद उन्नीसरवी सदी में कुछ दाशथ मिकों ( ४॥॥)08075 ) ने 
अपना नया सिद्धान्त प्रतिपदित किया | उनका कहना दे कि बहुसंख्यक प्रजा में 
महत्वपूर्ण जीवन का संचार करना# राज्य का श्रनिवाय कत्तव्य है। श॒ठके दाद 
व्यक्तिवाद और स्माजवाद वालों ने अ्रपना विचार प्रगट किया । दिला ने व्यक्ति 
को समाज का स्तम्म कहा शोर किसो ने उम्रान को ही सब्र छुछु ददराया | इन 
दोनों सिद्धान्तों ने राज्य का णो कर्चव्य निश्चित किया उसझा बर्यन पीछे किया 
गया ह | 
प्राचीन काल में राज्य को व्यवस्था श्राजकल थी सो न थी। झआारम्म में राज्यों 
का विस्तार छोदा था। जनसंख्या भी कम थी। उस समय 
राज्य के कत्तेव्य राज्य और व्याक्त फे अ्रधिकार की कोई चर्चा ने थो। 
का सूदम राज्य सच कुछ करता झौर ग्रज्मा को चुपचाप उसे मानना 
इतिहास पढ़ता था शोर व्यक्ति को किसी प्रकार का श्रधिकार राज्य फी 
शोर से प्राप्त न था। राज्य की जो इच्छा होती उस पा को 
स्वीकार करना पड़ता था । सम्पूर्ण श्रधिफार राजा दो प्राप्त होते थे। एकतन्ध 
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ज्य प्राचीन काल की विशेषता थी। उसके शब्द ही कानून होते थे | राज्य को 
इतना ध्यान अवश्य रखना पड़ता था के प्रजा सुख। रहे | ऐसी दशा में राज्य के 
कत्तव्य कम न थ | प्रजा के सुख-दुख का उसे ध्यान रहता था। नियम बनाते समय 
राजा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके पालन करने में प्रजा को कोई असविधा 
न होगी | 
मध्य काल में सामन्त प्रथा ( #€एतव॑॥5॥7 ) का प्रचार हुआ। राज्य 
को व्यत्रस्था में एक विशेष परिवर्तत किया गया | नोचे से ऊपर तक राजनैतिक 
शक्तियों का एक ऐसा क्रम बाँघा गया कि राज्य की शक्ति उन्हीं हिस्तों में 
विमाजित हो गई | राजा की शक्ति कम कर दो गई ड् ओर छोट-छोटे लार्डा' की 
ताकत बढ़ गई । इस प्रथा के उन्‍नति के शिखर पर पहुँचने पर राजा हर तरह 
से शक्तिहीन कर दिया गया । राज्य के कत्तंव्यों की सीमा इतनी संकुछित हो 
गई कि प्रज्ञा की स्वयं अपनी चिन्ता करनी पड़ी | इससे प्रजा को लाम हुआ | 
व्यक्ति अपनी भूमि का स्वामी बन बैठा | वह समाज से अलग न था। उसके 
अधिकार एक दूसरे से मिले हुये थे। लोगों को राजक्रीय नियमों की परवाह कम 
हो गई ; आज्ञा पालन का भाव उनके हृदय से जाता रहा | उनका घ्गन अपने 
अधिकारों की ओर कुकने लगा। राज्य के कत्तंव्य एक साधारण मालिक की 
तरह हों गये। वह कमी-कमी हुक्म चलाता और प्रजा उसे मान लिया करती 
थी ; इसके अतिरिक्त उनका कोई और कत्तेब्ब न था। अधिकार के बिना 
कर्तव्य नहीं रह सकते | जब राज्य की शक्ति जाती रहो तो उनका कर्तव्य भी 
कम हो गया। इसका परिणाम समात्रहित की दृष्टि से बुरा हुआ। प्रसिद्ध 
राजनीतिज्ञ गेटल ( (5८८४८ ) लिखता हैं, “मध्यकाल में न कोई राजनीतिज्ञ 
संगठन था, न धार्मिक; न सामाजिक और न श्रा्थिक | वद्यपि इस कथन 
में बहुत कुछ अत्युक्ति है तब भी यह स्व्रीकर करना पड़ेगा कि मध्यकराल लड़ाइयों 
का युग था, उसमें शान्ति का अभाव था, कानूनों के पालन में शिथित्षता त्रा 
गई थी 
आधुनिक युग के आरम्म होते ही राज्य के कत्तंव्य बढ़ने लगे। उठ8का 
अर्थ केवल राजा से नहीं रह गया | प्रजा को बहुत से अधिकार प्राप्त हुये । व्यक्ति- 
गत अधिकारों की नींच पड़ी | कर्तव्यों के दो हिस्से किये गये | कुछ प्रजा के लिये 
ओर कुछ राज्य के लिये निर्धारित किये गये | बच्यपि इस प्रकार के विभाजन को 


.: कोई सूची नहीं है तब भी प्रजा इन अधिकारों के भेदों को मली माँति समझती 
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है। यदि राज्य केवल टैक्स बसूल बरता हे और एक बड़ी फौज को सहायता से 
देश में शान्ति रखता है तो प्रजा इससे सन्तप्ट नहीं रह सक्षतों | किसी जमाने में 


उसके लिये राज्य के ये कर्तव्य काफी रहे हंगि, परन्तु आह नहीं है। पअब प्रवा 
को शिक्षा, कला, व्यवसाव आदि को श्रावश्यकता है। राज्य को विदेश होकर 
इन्हें करना पढ़ता हं। इस प्रक्नार के कर्तव्य इतने अधिक हैँ क्लि इस प्रश्न का 


उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। एक वाक्य में हम कह सकते है कि 
“प्रजा की जीन्‍जो आवश्यकतायें हैं, उन्हें पूरा ऋरना राज्य का कृत्तत्य ई 
परन्तु यह उत्तर स्म्ट नहां का जा सकता । यह ऋदना करंठन हे झझूप्रन्ाक! 
अपश्यकताय क्या है | सत्र की आावश्यकृताये मिन्न-मिन्न होती हं। 
हर एक का ठेका कैसे ले सकता है? एक दूसरी बात और है | यदि ब्यक्ति 
की आवश्यकतायें राज्य की ओर से पूरो कर दी जायें ता उसके पयस्त हा महत्व 
हो क्‍या रह जायगा £ तांचय यह है कि आरम्भ से अत्र तक राज्य थे; ऋ्तव्यों का 
च्ेत्र बढुता गया है | इसका कारण यद्द दे झ्लि प्रजा की मॉय बढ़ती गई है | मनुष्य 
की बुद्धि के साथ उसको आवश्यकतायें दिन दूनो रात चोगुनी होतो जा रहो 
हैं | व्तमान सम्यता का यहां सबसे बढ़ा श्रेय कहा जाता दे। भविष्य में ये 
आवश्यकतायें और भी बढ़तो जायेंगी । इसी के साथ राज्य के कततव्य भी श्रधिक 
होते जायेंगे । 
ऊपर कहा गया है कि व्यक्ति की आवश्यकतादों को पृर्ति राज्य णा फर्तब्य 
कहलाता दे | परन्तु वह कुछ ऐसे कार्मो को मी करता है, 
राज्य के कर्तेव्य जिनकी आवश्यऊता व्यक्ति को नहों है | इसे या तो हम राण्य 
आर व्यक्ति की का पागलपन कह सकते है था बूद्धि । प्रत्लेक राज्य को दच्छा 
आवश्यकताये होती है कि उसको सीमा बढ़ जाय | प्रजा को इसको घाव 
कता भले हो न हो, परन्तु राज्य को यह इच्छा प्रतिक्षणु रहते 
है। इसका नतीजा यह द्वोता है कि वद दूसरे भशणज्य पर चढ़ाई करता ६। संकड़ों 
आदमियों की हत्या होतो है और लाबों दपये खर्च होने है। प्रजा यह करनी नहं 
चाहतो कि उसकी सम्पत्ति लड़ाइयों में सब कर वो जाय $ उसको ध्य 
नहों हे । उस बक्त इसकी थआआावश्यकता अवश्य दे जब उसके राज्य पर बाहर से 
हमला होता है | प्रजा लड़ाई से डरतो है; लेकिन राज्य को इस भेब तो मे! 
चिन्ता नहीं होती । वह किसी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करना अपना रूमान समता 
| अक्सर देखा जाता दे कि प्रज्ञा की आावश्यधघ्ता घन दे तो राज्य भी यर्ी 
चाहता है। प्रजा की इच्छा के विरुद्ध सरकार को ओर से दस लगाये जाते ई 
उस रुपये को राज्य अपने पागन्ञपन में समले हो खब फर दे, परन्तु उसे इृढद्ा 
करना वह अपना फरत्तेव्य समझता है। इसी प्रकार राज्य के कर्तच्यों और प्रन्ता 
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को आवश्यकताओं में अकसर भेद-भाव रहा करते हैं। यदि यह प्रतिद्वन्द्रित 
मिट जाय और “यथा राजा तथा प्रजा” बाला सिद्धान्त ठीक हो ज्ञाय तो सभा 
पज्य झाद्श वन जाय । उस समय दुनिया को एक बहुत बढ़ी हलचल दूर हो 
जायगयी | ; 
तवाद के अनुसार राज्य के इने-गरिने कर्तव्य हैं। इसके विपरीत समान- 
वाद कत्तन्‍्थों का एक बहुत बढ़ा गरट्टर उसके सिर पर रखना 
एक सध्यस मागे चाहता हँ। प्रश्न यह है कि होना क्‍या चाहिये | मध्यम 
मार्ग सबसे श्रेष्ठ माना गया हैं| सारा बोझ न व्यक्ति पर 
रखा जाय और न राज्य पर | दोनों की छुविधानुसार कुछ कर्तव्य राज्य को सॉप 
दिये जाय ओर कुछ व्यकित को | आवश्यकता पढ़ने पर वे बदले जा सकते हैं । 
अधुनिक युग स्वतन्त्रता और समानता का है | व्यक्ति अधिक से-अधिक स्वतन्त्रता 
चाहता है। उत्वेक क्षेत्र में आज यह युद्ध चल रहा है। स्त्री-पुरष, कियान- 
जमींदार, विद्यार्थी और अध्यापक सभी इस प्रश्न पर खींचतान कर रहे हैं कि 
उनके क्या-क्या अधिकार हैं| यदि राज्य और व्यक्ति में यह संघ चल रहा 
हैं तो कोई नई बात नहीं है। इस भशणड़े का निपटारा तभी हो जनब्न कोई मध्यम 
मार्ग निकाला जाय | राज्य और प्रजा के कत्तेब्य उठी समय निश्चित हो सकते हैं 
जब दोनों ठंढे दिल से इस पर विचार करके कोई मध्यवर्ती माय अहण करने पर 
तैयार होंगे | 


वह मध्यम मार्ग कौन सा है ? एक वात हम ध्यान में रखकर इस प्रश्न को 

हल कर सकते हैं यह तो स्पष्ट है कि राज्य के क्तेन्य समय समय पर बदलते 

रहते. हैं | परन्‍न्त उनका सिद्धान्त नहीं बदलता । यही कारण है कि उसके कुछ 

त॑व्य सदैव एक से वने रहते हैं | उनके रूप में थोड़ा-बहुत अन्तर भले ही पढ़ 

जाय, परन्तु वे घट-बढ़ नहीं सकते। जैसे शारीरिक रक्षा, जायदाद को रक्ा, वाह्य 

हमलों से देश वी रक्त ये कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें राज्य को सदेव करना पड़ता हैं 

आज से दो हजार वष पहिले और आज बीसर्वी सदी से भी इनका पालन करना 

पड़ता है | इतना अवश्य है कि पहिले पेंदल सिपाही या घुड़सवार रक्षा किया करते 
थे अब हवाई जहाज और तोप-बन्दुकों से रक्षा की जाती है | 

राज्य का प्रथम कर्तव्य जान-माल की रक्चा करना है |# लिस देश में शरौर 

ओर घन सुरक्षित नहीं है वह राज्य कहलाने का अधिकारी 

- जान-माल की नहीं है| वह इस वात की व्यवस्था करे कि राज्य के अश्नन्द्र 

. रक्ा करता कोई एक दूसरे को शारीरिक हानि न पहुँचाये। सरकार को 
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छोड़ कर दण्ड देने का अधिकार किसी और को नहीं मिलना चाहिये। 
यदि कोई आत्महत्या करता है तो सरकार उसे दण्ड दे। बादरों हमले 
से वह देश की रक्षा करे। इसके लिये वह फोज रकले और उसका खर्च प्रजा 
टेक्स के रुप में ले | प्रजा को प्रसन्‍नतापूर्वक इन टेंक्सों को देना चाहिये । लेकिन 
इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार शआवश्यकृता से श्रघधिक फोज रक्‍खे और हृथि- 
यारों के बनाने में एक बहुत बढ़ी रकम ख्च करे। आजकल प्रजा का घन इस 
व्यर्थ की तैयारी में वेहदद नष्ट हो रहा है | यदि यही पैसा शिक्षा ऋर कारोदार में 
लगता तो संसार से गरीब्री ओर वेकारी दोनों चली जातीं। शरीर झ्ौर शान्ति की 
रक्षा के लिये उतनी हो सेना और पुलीस रखनी चाहिये जितनी आवश्यक हो । 
कुछ कानूनों से व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्ता का उपाय होना चाहिये। सरद्वार एसे 
नियम बनाये जिससे कोई किसी की सम्प््ति पर द्वाथ न लगाये | चोरी डाक द्रादि 
श्रपराधों के लिये कड़े दरड की व्यवस्था होनी चाहिये। इन दोनों कर्तंव्यों को पूरा 
किये बिना राज्य की स्थिति असम्भव है | 


7 


राज्य का तोसरा आवश्यक कत्तेब्य न्याय की रक्चा करमा ऐे। डिस राज्य 

में धनी, गरीत्र, नीच, ऊँच, फाले और रुफेद का मेद-भाव 

न्याय की रक्षा किया जाता है वहाँ न्याय की रक्षा नहों हो सकतो | राज्य फा 

कत्तन्य है कि वह सबको एक समान देखे । टैक्स का सिद्धान्त 

एक होना चाहिये | कचहरियों में इंसाफ करने में किसी प्रकार का पक्पात नहीं 
करना चाहिये । एक राजनीतिश का कहना है न्याय राज्य को जड़ हे ७ छो 
राजा न्याय नहीं झरता वह नरक का अनुगामी होता है । “नीति और राज्य ये दोनों 
एक साथ उत्पन्न ओर नष्ट होते हैं । अ्रफलातून का कष्टना है न्याय राष्य का 
अन्तिम उद्देश्य है ।! न्याय के बल पर राज्य की मर्यादा ऋझोर दृढ़्चा दोनों निर्भर 
हैं । नि्नत राज्य न्याय को रक्षा नहीं कर सकता। जिस राज्य में न्याययुकत शासन 
होता है, वह सूचित करता है कि उसकी सरकार दृढ़ और कार्यकुशल पे । राज्य 
में सेना और पुलीस का प्रबन्ध न्याय वी रक्षा के लिये किया जाता $ | क्चदरियों 
की सभी लोग न्यायालय कहते हैं। राज्य की शोर से श्रपराधियों को इसलिय दश्ड 
दिया जाता दे कि उनके वार्य न्याय के विरुद्ध होते हैं। राज्य को रघये शसपी 
रा फरनो पड़ती है, साथ ही प्रजा में व्यक्तियत न्याय का विधान इनाना पढ़ता है । 
यदि कोई व्यक्ति किसो के साथ अन्याय करता है तो वह राज्य को औझोर से दण्ड 
का भागी होता है| जितने भी कानून बनते ६ सब का उद्देश्य श्रन्याव को रोक दूर 
न्याय की रक्षा करना हे । 
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न्याय और समानता दोनों में सम्बन्ध है। शरीर और घन में विषमता रहते 
हुए भी समानता हो सकती है | प्रजातन्त्र का तात्पर्य है कि राज्य में समानता रहे | 
अर्थात्‌ प्रत्येक काय में व्यक्ति की समान अवसर दिया जाय | जहाँ पर इस प्रकार 
की समानता नहीं पाई जाती, और जाति, रूप, रंग तथा घर्म में भेदभाव किया 
जाता है वहा न्याय की रक्षा नहीं हो सकती | वदि भारत में सरकारी कामों में ब्राह्मण 
छत्रियों को विशेष सुविधायें दी जाये तो यह एक प्रकार का अन्याय होगा | राज्य 
का कत्तंव्य है कि सत्॒की समान अवसर दे, तभी न्याय को रक्षा सम्भव है | कानून 
सत्रके लिए एक होने चाहिए। धनी और गरीब का अन्तर न्यायालयों में नहीं 
होना चाहिए | 


राज्य का कत्तंव्य किसी एक विभाग को सुदृद करना नहीं हे । प्रजा को जिन- 
जिन वस्तुओं से लाभ पहुंचे उन सब्रकी व्यवस्था करना उसका 
स्वास्थ्य ओर घर्म है। किमी मी प्रकार से मानसिक, शारीरिक तथा 
सफाई आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। केवल भोजन, वस्त्र और 
रत्ता राज्य के कत्तव्य नहीं हैं। इन्हें व्यक्ति जितना कर सकता 
है, उससे अधिक करना राज्य का कर्तव्य है। अ्न्तःकरण की उन्नति के लिये वाह्म 
रहन-सहन की आवश्यकता पड़ती है| गन्दी जगहों म॑ निवास और सड़ी-गढ्ी चोजों 
के प्रयोग से कोई भी बीमार पढ़ सकता 'है। एक की बीमारी गांव भर को ब्रीमार 
कर सकती है। इसी भयंकरता को रोकने के लिये राज्य स्वास्थ्य ओर सफाई विभाग 
रखता है| इस विमाग का कर्तव्य हे कि वह राज्य में सफाई का ग्रवन्ध करे | जिछ 
राज्य में बार-बार बीमारी आये और लोग रोगी तथा कमजोर. रहें, वह प्रजा को 
रक्षा ओर उन्नति का विधान नहीं वना सकता | बड़े-बड़े शहरों मं सफाइ का विशेष 
ध्यान रखना पड़ता है। घनी वस्तियों में सफाई के नियम न हों तो प्लेग श्रौर 
महामारी आदि बीमारियों मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ सकती | इसलिय सरकार 
स्थानीय संस्थाओं द्वारा सफाई का प्रवन्ध करातो है और अवसर पड़ने पर ओपषघ 
मो वितरण करती है | हमारे देश में गाँवों की सफाई तथा लोगों के स्वास्थ्य पर 
कम ध्यान दिया जःता है| इसी का परिणाम है कि ग्रामोण जनता घरेलू दवाइयों 
आर अपनो बुद्धि का ही भरोसा करती है | 
अँग्रेली में एक कद्दावत दे कि सफाई स्वर्ग का मार्ग हैँ | हमारे यहाँ भी 
सफाई और पविन्नता को जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया गयां है | जब तक मशीनें 


: ईजाद नहीं हुई थीं तत्र तक बड़े-बड़े शहर कम थे | परन्ठ आ्राज कल शहर्रा की 


: - ग्रावादी और संख्या वढ़ रही है | जीविका की खोज में गाँवों के लोग शहरों में आ 
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रहे हैं। इसलिये शहरों की बनावट, हवा, रोशनी आ्रादि के प्रबन्ध का ध्यान रखना 
सरकार का विशेष कत्तव्य हो गया है । आवागमन की ठुविधा के कारण यात्रा करने 
वाली की संख्या बढ़ती जा रही है। इसफ्से छूत-छात की बीमारियों के फैलने को 
काफी आशंका रहती है | इसीलिये रेलों में छूत के मरीजों को चलने की इजाजत 
नहीं है | इससे सैकड़ों आदमी बोमार पड़ेंगे और अ्रन्य जगहों में थे दीमारियाँ 
फैलेंगी | शहरों में पाक, स्नानागार तथा शौचालय आदि इतसीलिये बनाये जाते हूँ 
कि लोग बीमारियों के शिकार न ब्रेन सके। बीमारों » लिये झोपघालय तथा 
अस्पताल बनवाये जाते हैं। बाजारों में सरकारी अफसर इस बात वी देखनाल रखते 
हैं कि कोई सड़ीगली चीजें न वेचे | शराब, अफीम, याँजा आदि नशीली चीजों पर 
सरकार पूरा अधिकार रखती है। सब्रकोी इनके बेचने को आज्ञा नहींदी जाती । 
कुछ देश | में सरकार की ओर से अफसर नियुक्त किये जाते हैं जो स्कूली में विद्या- 
थियों के स्वास्थ्य की परीक्षा करते हैं | 
जब तक आवागमन की सुविधा न थी तब तक एक देश दूसरे से श्लग या | 
उनमें न कोई व्यापारिक सम्बन्ध था और न सांस्कृतिक | रेल, 
अवागसन के. तार, डाक, नद्गाज इत्यादि के बनने पर लोग एक देश से 
साधन देंना दूसरे देशों में जाने लगे। यदि इस बीतर्बी शताब्दी में कोई 
राज्य इन सुविधाओं से अपने श्रापको वंचित रखता ह दो बह 
पिछड़ा हुआ समझा जाता है। भारत आज दुनिया को दोढ़ में पीछे गिना 
जाता है | इसके बहुत से क'रण ई | उनमें से एक यह है कि हम नये श्राविष्फारों 
से बाद में फायदा उठाने लगे हैं। इनकी उन्नति से शासन-काय में सहायता मिलती 
है। राज्य के कर्मचारी श्रासानो से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हैं । 
राज्य में बीमारी फैली हो अथवा श्रवाल पढ़ा द्ोतो सरकार शआासानो से वहाँ 
दवा और श्न्न भेज सकती है | किसी भाग को प्रजा किटी कारणवश बगावत करे 
तो वह जल्‍दी से जल्‍दी वहाँ सेना पहुँचा सकती है । शाकन के पश्रतिरिक्त आ्रावागमन 
की सुविधाश्रों से प्रजा को श्राथिक दशा में वृद्धि होतो है। अ्रपने देश में तो 
तिनारत बढ़ती ही हे विदेशों में भी व्यापार करने का अवसर मिलता है। इन्हीं 
सुविधाश्रों से लाभ उठाकर यूरप के लोगों ने अ्रठारहवी और उन्नोरवी शताब्दी में 
दुनियाँ के बाजारों पर अपना श्रधिकार कर लिया। व्यावसायिक उन्नति के साथ 
उन्हें राजनतिक अधिकार भी मिल गये । परिणाम यह हुआ छि घढ़े-बरे साम्रास्यों 
की स्थापना हुई | राज्य का कत्तव्य है कि वह अधिक से अधिक लोगों को स्वच्श में 
घूमने ओर विदेश जाने की तरह-तरद्द की सुविधायें दे | 
शआ्रावागमन के साधन देशों के सम्बन्ध और झनके सम्पर्क को बढ़ाते 
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लाव के अतिरिक्त मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाता है| श्ञान की वद्धि होती है। फ्रांस 
में एक समय यह नियम था कि शिक्षित लोगों को परोक्षाओं का प्रमाण-पत्र तब तक 
दिया जाता जब ॒तह्न वे चार सो मील से ऊपर का सफर नहीं कर लेते थे | 
इंगलेड में भी ऐसा नियम था। उ्त्यवेक अग्रेल विद्यार्थी कों कम-से-कम फ्रांस का 
अमण अवश्य करना पड़ता था। इससे मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है, सेकड़ों व्यक्तियों 
से मिलने का शअ्रवसर मिलता है तथा जीवन के नये-नये अनुभव होते हैँ | सरकार 
श्रनुभवशील व्यक्तियों को पेदा करना चाहती है तो नागरिक और अ्नागरिक दोनों 
की वह आवागमन की सुविधा दे। एक स्थान पर बैठा हुआश्ना मनुष्य कृपमंड्रक हो 
जाता है । जिस राज्य में इसके साधन अधिक हैं वहाँ की प्रजा सुखी ओर अनुभव- 
शील है। हमारे देश में आवागमन के साधनों की कप्तों है। गाँवों में जाने के लिये 
ठीक रास्ते तक कहीं-कहीं नहीं मिलते। वहाँ के किसान और व्यापारी अपनी 
वस्तुओं को श्रासानी से रेल ओर बैलगाड़ी द्वारा बड़े बड़े शहरों को नहों मेज सकते | 
सरकार को गाँवों में कच्ची सड़कों का प्रशन्ध अवश्य करना चाहिये। गाँवों को 
गरोतब्री और अशिक्षा का यह भी एक कारण है कि वे एक दूसरे से सवंथा अलग 
हैँ! वहाँ न तो कोई बाहर से आता है और न वे ही कहीं जाते हैं। आशा है कि 
ग्रामोत्थान में इसकी सुविधा उन्हें दी जायेगी। राष्ट्रीय को वृद्धि के लिये अपने 
देश की सभी बातों से परिचित रहने की आवश्यकता है। सरकार का कर्तंव्य है कि 
वह एक भाग के निवासियों को दूसरे भाग में जाने की सुविधा दे | बदि सभी राज्य 
- आपस में सहमत होकर एक दूसरे से अपना सम्बन्ध आवागमन के लिये ठीक कर लें 
तो संसार में श्रघिक शान्ति रह सकती है। उनको कमी भी काफी अंश में दूर हो 
सकती है। अमेरिका में किसी-किसो ब्ष गेहूँ इवना अधिक होता है कि उसे जलाने 
की नौचत आ जाती है | दूधरों ओर हमारे देश में लाखों मनुष्य ऐसे हैं जो नंगे और 
भूखे रहते हैं | विलियम डिगवी साहब लिखते हैं, “बीसवीं सदी के शुरू में करीब 
करोड़ मनुष्य ब्रिथिश मारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी समय भी पेट भर अन्न 
नहीं मिलता | इस अधघःपतन की दूसरी मिसाल इस समय किसी सम्वब और 
उन्नतिशील्ष देश में कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती ।” एक ओर तो लोग भूर्खों 
मरते हूँ और दूसरी ओर गेहूँ जज्ञाया जाता है इसे मूर्खता के सिवाय ओऔर.क्या कह 
सकते हैं | इसलिये आवागमन को सुविधा के साथ राज्य का यह कत्तंव्य है कि 
बह अन्य देशों से मित्रता का व्यवहार रक्खे | 
प्रत्वेक राज्य में कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो कार्य करने से वंचित होते है । 
वे य।तो शरीर के किठी अंग से रहित होते हैं, अथवा 
: दीन-डुखियों का मांता-पिता के कुप्रनन्ध के कारण घनहीन हो जाते हैं| 
प्रबन्ध करना उनके पास कोई ऐसी सम्पत्ति नहीं होती जिससे वे अपनी 


| 
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का 
के 


जीविका उपाजजन कर सकें | कुछ के पाल रहने के लिए घर तक नहीं 
होता | हमारे देश में ऐसे छोगों की संख्या कम नहों है जिनके पास न 
घर है और न कोई सम्पत्ति | इसलिये बहुत से मिखारों इधर-उघर घूमते हुये 
दिखलाई पड़ते हैँ | राज्य का कत्तव्य है कि वह इनको देख रेख करे। बहुत से 
राज्यां ने इसका इतना अच्छा प्रवन्ध किया ई कि वहाँ किसी को मोख माँगने को 
आवश्यकता नहीं पढ़ती |- अमेरिका श्रौर रूस मे कोई भीख नहीं माँग सकता | 
सरकार भीख मांगने वालों को दंड देतो है| लेकिन साथ ही बर्दों सज़के लिये काम 
की व्यवस्था है। जो अपादिज # उनके लिये भी कोई न होई प्रचन्ध किया गया 
है । यदि राज्य ऐसा नहीं करता हू तो उसमें चोरी और व्यभिचार की ड्रद्धि दंगी | 
जब्र भूखे ओर दीन दुखियों को संख्या बढ़ जायगी तो राज्य में दाहाकार मच 
जायगा | हमारे देश में दीन-दुखियों की रक्षा तथा उनवी ज्ोविका का फोई प्रसन्‍्ध 
नहीं दे । थोड़े से ईसाई मिशनरी स्वा-का्य में लगे हूँ, परन्तु उनका मुख्य उद्देश्य 
ईसाई घम्म का प्रचार करना है। राज्य की ओर से इसको व्यवस्था दोनो चाहिये 

देवी विपत्तियों में किसी का वश नहीं है । जो लोग स्वस्थ और सर 


की कमी के कारण वहू सत्रसे गरीत्र दहै। वे बिचारे अपने पेट दी ही शिस्ता में 
पड़े रहते हँ। पूंजीएति उनकी गरीबी से लाभ उठाते हैँ | उनसे अधिक-से-अपधिक 
काम लेते हूँ श्रीर कम-से-कम मजदरी देते हैं। सरकार को इसकी व्यवस्था रनों 
चाहिये। इस दिशा में भारतीय सरकार ने कुछु किया ह॥, छे यह काफी 
नहीं है । 

समान्त कोई स्थिर वच्तु नहीं है । वह क्रमश: उन्नति-श्रवन॑ति कर 
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है | ऐसा समय संसार के इतिद्यास में न आया है श्रौर न 
सामाजिक श्रायेगा जत्र सम्पूर्ण सामाजिक बुराइयाँदूर शे गई हो, या 


सुधार दूर दो जायेंगी । सामाजिक सुधार -सदेन चलते रहेंगे। 
कारण यह है किजोतीवत्र बुद्धि वाले होते | थे नये जमाने 

के अनुकूल अपने आपको जल्दी ढाल लेते हेँ। वे पुगनी रूढ्ियों फ्रे दास नहीं 
होते | इसके विपरोत अधिकतर मनुभ्य रूढिवाद के गुलाम इते हूँ 
धविश्वास से निकालने फे लिए कठिन परिश्रम करना पढ़ता ६ । न्‍ 
उसी दशा में छोड़ दिया जाय तत्र भी काम नहां चल सदाता। थोड़े से लोगों 
की उन्नति से पूरे राज्य की उन्नति नहां हीं उकतो | कुछ राजनीतिशों का मत ४ 
कि सरकार का सिद्धान्त यह होना चाहिये कि अ्रधिक-से-अधिफ लोगों की भलाई 
और उन्नति हो | परन्तु यह सिद्धान्त सर्वंसम्मति से मान्य नं दे। सरकार सदर्की 
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उन्नति का टीकेदार है| सामाजिक रूढ़ियों तथा कुरीतियों को दूर करना उसका 
कर्तव्य है। विभिन्‍न समाज में मिन्‍न-मिन्‍न प्रकार की समस्‍यायें होती हैं । इमारे 
देश को ले लीजिये। छुआछूत, गरीबी, मजदूरों की समत्या, अन्धविश्वास, 
अशानता, बालविवाह, भिक्ताइत्ति, आदि बहुत-सी कुरीतियों समाज में प्रचलित 
हैं। वेसे तो सुधार करने वाली संस्थायें इन्हें दूर करने का प्रवत्त कर रही हैं, 
लेकिन सरकार को भी इन्हें दूर करना चाहिये | कानून के भय से बहुत-छो 
कुरीतियाँ समाज से निकाली जा सकती हैं| सारदा बिल के पास हो जाने से वाल- 
विवाह को प्रथा लगभग समाप्त हो रही है | यदि अनिवाय-शिक्षा सम्बन्धी कोई 
कानून बना दिया जाय तो अशिक्षा भी काफी अंश सें दूर हो सकती है | कई देशों 
में शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है | 
सरकार एक शक्ति है| छोटे- छोटे संगठन उसी से शक्ति प्राप्त करते हैं| 
समाज सुधार एक कठिन कार्य है। कभी-कभी ऐसे श्रवसर आ जाते हैं जब सरकार 
की सहायता के बिना सुधार का काम शअश्रागे नहीं चल सकता। उस हालत में 
सरकार की शरण लेनी पडती है| उसका कर्तव्य है कि वह सुधार संध्थाश्रों को 
अ[यथिक सहायता दे ) यदि उन्हें किसी ओर प्रकार की सहायता की आवश्यकता 
है तो उसे भी वह प्रदान करे। समाजवादी तो यहाँ तक कहते हैं कि राब्य में 
व्यक्तिगत उद्योग होना ही नहीं चाहिये। जनता की मलाई का ध्यान रखते हुये 
सरकार सभी प्रकार के उद्योग-धन्धों की करे । इससे आश्थिक विषमता का नाश 
और प्रजा में सद्भाव तथा सहयोग की वृद्धि होगी | इसी से सरकार के शान्ति 
आदि उद्देश्य पूरे होंगे । 
यह विषय दिवादग्रस्‍्त है कि राज्य व्यक्ति को किंस हृद तक स्वतन्त्र खखे। 
किन कार्यों को वह स्वयं करे और किन्हें प्रजा के ऊपर छोड 
व्यक्तितत दे । इसका निर्णय करना कठिन है। कारण यह है कि जैसी 
स्वतन्त्रता. जनता होगी उस्री सीमा तक राज्य उन पर उत्तरदायित्व देगा | 
| यदि प्रजा के विचार उन्मत हैं, वह निःस्वार्थ भाव से सेवा-कार्य 
कर सकती है तो सरकार उसे अधिक उत्तरदायित्व देगी। व्यक्ति को इतनी 
स्वतन्त्रता दी जायगी कि वह अपना सुधार तथा अपनी भलाई स्वयं करे |*यदि प्रजा 
कूपमंड्क है, वह अन्ध विश्वास के बन्धन से जकड़ी हुई हे तो सरकार कम-से-कम 
स्वतन्त्रता उसे प्रदान करेगो | व्यक्तिगत स्वतन्त्रता राज्य का उद्देश्य है और इसी 
की पूर्ति के लिये उसके सारे प्रयत्त होने चाहिये। कहा गया है कि “हम स्वतन्त 
होने के लिये ही बन्धन में पड़े हुये हैं ।” # वह सरकार अपने उद्देश्य 
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को भूल जातो है जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण करता दे | नाजीबाद और 
फासिस्य्वाद इसी लिये दोषों ठहराय जाते हैं कि उनमें व्यक्ति का कोई स्थान 
नहीं है। व्यक्तियों की स्वतन्त्रता श्रॉख मुँद कर कुचली जाती द | यह कोई नहों 
कहता कि सम्पूर्ण अधिकार व्यक्तियों को दे दिये जाये और सरकार शक्तिह्ेन 
बन जाय | सरकार का कत्तव्य इन दोनों के बीच में है | ब्यक्ति को क्रमशः 
गअधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता मिलतों जाबव और सरकार उसकी रहता का गप्रदन्ध 
करे | जनता के राज्य का यही तात्पर्य है कि बह स्वयं अपना शासन करें । प्रत्येक 
व्यक्ति को, नो वालक नहीं है, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिये | उसे इस 
ब्रात की भो स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये कि वह जिसे चाहे अपना वोद दें | 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि सरकार के कतेव्य श्रपरिमित हूँ। जहाँ तर बह 
उनका पालन करेगी उसी हृद तक वह्द जनता के हृदय पर शासन कर सकेगा | 
तलवार के बल से भी राज्य किया जाता है, लेकिन वह स्थायों नर्दी होता। दकिसों 
समय वहां क्रान्ति को ज्वाला मभक इठेगी, यह कोइ नहीं कह उकृता | मिस राष्य 
में प्रजा को अनुमति का ध्यान रक्खा जाता है, वहीं स्थायो शान्ति रहती ह | कानून 
का पालन वहीं होता है जहां प्रजा की राय मानी जाती है | इसलिय सरकार था 
करंव्य प्रजा के अधिकारों की रक्ता करना और उसकी राय का ध्यान रसना एै | 
यह राय सभी ज्ेत्रों में दो जातो हं | सरकार का कत्तंब्य है कि वह हर ज्ञेप्र में 
अधिक-से-अधिक बहुमत से काय करे ग्रजा तमों संतुष्ट रद सदती ४ उच्च राज्य 
में उसकी सुनाई द्वो । फोई सरकार वह नहीं कह सकती कि लो देशदित फे 
विरुद्ध है| वह ऐसी शिक्षा का प्रचार करे जिससे देशवासियों में साट्रीयता कार 
देशभक्ति ( शि70097 ) की भावना पँंदा हो । अपने कत्तत्यों का पालन 
करते समय सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिय कि बहू लॉकव्रिय हो। 
प्रजा को सरकार पर और सरकार को अपनी प्रजा पर इस बात का गये हो कि 
दोनों एक दूसरे के ह्ितचिन्तक हैं । 


ली अनआ. 


न अं 
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कुछ लेखकों का मत है कि राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं है। 
दोनों पर्याववाचो शब्द हैं। राज्य कहे अथवा सरकार दोनों 
राज्य ओर का अर्थ एक ही है। इस प्रकार के लेखकों के पास प्रमाण 
सरकार भो काफी हैँ। जैसे कोई अँग्रेजी सरकार कहता है तो उतका 
अर्थ अंग्रेजी राज्य भी है, इसो प्रकार जर्मन सरकार और 
लमन राज्य एक ही अर्थ रखते हैं। जितने राज्य हैं उतनी ही सरकार हैं। जहाँ 
राज्य होगा वहाँ सरकार का होना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि सरकार ऐसी 
कोई वस्तु नहीं है जो राज्य से अलग अपनी सत्ता रखती हो। इतना एकीकरण 
होते हुए भी इन दोनों में भेद है। जितना अन्तर शरीर और ग्राण में है उतना ही 
राज्य और सरकार में है। प्राण के बिना शरीर मिट्टी है । इसो प्रकार सरकार के 
विना राज्य आइमियों का एक कुंड मात्र है। सरकार राज्य की एक मशीन है| 
राज्य के अवयव (3]677०7/5) सरकार से भिन्न हैं। सरकार राज्य का वह सावन 
है जिसके द्वारा वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है | राज्य एक स्थूल्न पदार्थ है | 
इसका सम्बन्ध किसी विशेष स्थान से रहता है। सरकार एक परिवर्तनशील भावना 
है जो अवसर बदलती रहती है। राज्य का नकशा हम खीँच सकते हैं, उसकी 
लम्बाई, चौड़ाई तथा विस्तार का पता लगा सकते ह, परन्तु सरकार की कोई 
शक्ल नहीं बना सकते। यदि राज्य को हम एक बहुत बढ़ा कारखाना मान लें वो 
सरकार उसका सबसे बढ़ा एजेंट हे | राज्य के और भी बहुत से एजेंट्स है, लेकिन 
सरकार इन सब बढ़ी है। राज्य शब्द से हम यह सम्रकते ईं कि उसकी कोई 
हीमा होगी और कुछ व्यक्ति उसमें निवास करते होंगे, परन्धु सरकार शब्द से 
हम यह नहीं जान सकते कि उसका स्वरूप क्या और उसके उद्देश्य क्या हैँ। उसके 
स्वरूप इतने मिन्‍न हू कि केदल सरकार शब्द उनके स्पष्टीकरण के लिये काफ़ी 
नहीं है । कोई राज्य स्वदेशी और विदेशी नहीं हुआ करता | लेकिन सरकार स्वदेशी 
श्रोर विदेशी द्ीती #। 
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सरकार राज्य के अन्दर एक प्रकार का संगठन है। आधिक, घार्मिक, 
व्यावसायिक, साहित्यिक तथा और भी अनेक संगठन राज्य में पोते हैं | ठसदार 
इन सबसे कई मानी में भिन्न है। एक तो बह इन सबकी स्वामी है। उसो दो 
ऊपा पर ये सुगठन जीवित रहते हू। दिखे सगठन या समुदाय की वह हिन्न-मिन्‍्न 
कर सकती है| सरकार सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। वह राज्य को कि 
ठा चे में चाहे दाल सकती है। चाहे तो राज्य में इद दर्ज दी गरोदों पैदा कर 
आर चाहे तो सोने और चाँदी से अपने देश को मर दे | किसो समय वह राज्य के! 
ठुकड़े-टुकड़े कर सकती है| दूसरे गणज्यों पर अ्रपना प्रभाव जमा सकती है| वरणार 
की शक्ति अनन्त है | वह थोड़े से सरकारी अ्रफतरा का एक गिरोह नहों £€ बल्कि 
' ऐसी शक्ति है जो मनुष्य की बनाई सभी शक्तियों में महान है। यद्यपि मनुप्य ने 
ही इसे जन्म दिया है श्रौर उसी के उद्यग से श्सका विकास हुआ है | किर भी 
वह व्यक्तियों पर शासन करती है। बढ़ा-से-बड़ा सरकारी श्रफसर सरफ्ार से खग्ता 
है। वह क्रिसी मनुष्य को फाँसी पर लब्का सुदती है | दुनिया में ऐसो सरकारें मौज 
हैं निन्‍होने अपने देश में हद दर्ज वी तदारी पदा कर रबखी है | इसके विपरत झुह 
सरकारों ने अपने राज्य से गरीबी और बेबारी को रुवथा मिटा दिया रे] 
से यह स्पष्ट है कि सरकार राज्य के श्रन्दर वह राजनंतिक शक्ति है जो राधण्य फ् 
जीवित एवं प्रगतिशील रखती है । 


+शि है 8 | 


जननी 


जक किक 


जब्र हए अमुक राज्य को अ्रच्छा शझ्रोर दूसरे को घुरा कहते हैँ तो एमारा 

तात्पर्य सरकार से होता है। राज्य अच्छा कर घुरा नहीं 
सरकार के गुण हो सकता । सरकार श्रच्छी श्रोर बुरी दोती है | अच्छी सरदार 

से अच्छा राज्य बनता हैं। ऊपर कहा गया ए कि सरकार 
को शक्ति अनन्त है और वह लो चाहे कर सकती है। इसवा तापय यह नहीं है 
कि वह एक अनियमित शक्ति है। नियम उल्लंघन वह नर्दी करती। उसदा सदसे 
बड़ा गुण यह माना गया है कि स्वयं नियमों का पालन परे श्र दूसरों ने कराये । 
जितने कानून बनते हूँ सरकार उन सब की रक्षा करती है श्रोर छघनता को उनके 
पालन का मार्ग प्रदर्शित करतो है। व्यक्ति के अन्दर जितने श्रच्छे गुग ऐ गकते 
हैं वे सब्र सरकार में पाये जाते हैं। च्यक्ति के शुर्णो और श्रच्छी भावमात्रों के 
सगठन से उसकी उत्पत्त दोती हैं| सरदार न्याय के द्त पर ध्गिर है। यह 
गमम्भव है कि बड़ा से-बढ़ा सरकारों अपर राज्य वा एक पेछा खा छायव | सरदार 
उसे वही दंड देगी जो एक साधारण चोर की | दंड देने में व्ृ सईय निष्पक्ष रहती 
है | समान्त की श्रच्छी प्रशृत्तियो को वह जागृत करती है और बुरी मावनाश्रों को 
दवाकर जनता को श्रागे बढ़ाती दे । राज्य में एफ्ठा और समानता का भाव पेला 
! कर विभिन्‍न कलाओं को जन्म देती दे।घो काम व्यक्ति नद्दी कर सकता और 


टु हि न्डीं ध्ओ 
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समाज जिसे करने का अवएर नहीं पाता, उसे सरकार क्षण मात्र में कर सकती है 
वाल-विवाह की प्रया रोकने के लिये हमारे देश में वर्षों से कोशिश की जा-रही 
थी | व्यक्ति ओर समाज दोनों ही इसके पक्ष में थे, किन्तु रूढिवादियों के आगे 
उनकी एक नहीं चलती थी । “सारदा बिल” पास कर सरकार ने इसे बन्द करा 
दिया । यद्यत्रि अब भी चोरी से कुछ लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं फिर भी 
इम सरकार की शक्तियाँ का इससे अनुमान लगा सकते हैं | 

बुरों से मतों को रक्षा करना, देश-देशान्तरों से अनुमवशील व्यक्तियों ढ्ोो 
बुलाकर अपने देश की उन्नति करना, अच्छे से अच्छे कानूनों द्वारा अपने देश- 
वासियों का कल्याण करना, न्याय को वरतना, अमीर-गरीब के सेदसाव को सिद्चते 
रहना, तथा इसी प्रकार के और भो कामों को सरकार करती है | देश की रक्षा और 
झान्ति का पूरा सार सरकार पर रहता है| इन क्ब्यों से यह प्रकट दे कि सरकार 
के गुणों की सूची हम तैयार नहीं कर सकते | उसके गुण हर कानून और कार्य में 
दिखलाई पढ़ते है। व्यक्ति ओर समाज जहाँ अपनी-अपनी भलाई और स्वार्थ की 
बातें करते हे वहाँ सरकार इन सत्रक्री मलाई का उपाय सोचती है। उसकी दृष्टि 
मेंन कोई अमीर दे ओर न यरीत्रा | वह जाति-पाँति तथा काले-सफेद का मेंद-माव 
जहीं करती । कुछ सरकार ऐसी हैं जो काले-सफेद का अन्तर करती हैं, लेकिन हम 


हनकी प्रशंसा नहीं कर सहते। अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अमरीका में 


सफेद और काले का भेदभाव किया जाता है लेकिन इसके लिये दुनिया उन्हें कोसती 
है | सरकारी सिद्धान्त राज्य की भलाई के लिये है। सरकार की रूप-रेखा भले ही 
बदल जाय लेकिन उसके ग़ुर्णा से अन्तर नहीं पड़ सकता, किस्तु सरकार की नियत 
ठोक हीनी चा। 

जहाँ सरकार में इतने सुख हूं, वहां कुछ अवशु्ण भी ६ै। वह अपनी 
झक्ति का अनुमान आ्रावश्य कता से अधिक करती हैं; स्वभाव से रूढ़ि-वादी होते के 
कपण सभी सामाजिक सुबारों में आरम्म में कठिनाइ्याँ डालती है। कमी-कर्मी 
देखा जाता है कि एक ही सरकार अपने देश में अच्छे ओर विदेशों के लिये 
घातक कानून बनाती है | कुछ सरकार आज वीसवीं सदी में तलवार शोर 
बन्दक्त को अपनी शक्ति समझती हैं| इसका कारण यह हे कि दुनिया की हवा 
बदली हुई है | सरकार का खबसे बढ़ा गुण यह है कि वह जनता की राय पर 
चले, लेकिन आज वे जनता को ठुकरा कर जोवित रहना चाहती हैं । ऐसी सरकार 
स्थायी नहों रह सकती | सरकार में एक और भी दोष है। अपनी कमी शोर 
छाहिली के कारण कभी-कभी वह घनी और स्वार्थी व्यक्तियों को गिरोह बन जाती 
हं | सरकार परिवर्तन से डरती दे | वह अपने ढाँचे को, चाहे वह कितना भी पुराना 
अथवा निकम्मा क्यों न हो ना नहीं चाहती | अपनी द्वार का अनुमान लगते 
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हो पेशाचिक शक्तियों का उपयोग करने में वह थोड़ी मी हिचक नहीं कम्ठी। विदेश: 
सरकार अपने देश की भलाई के लिये दूसरे देशों वो बढ़ी ऋरता से लूटसी फ्ौर 
तचाह करती है | 

जिस प्रकार किसी कुट्ठम्न का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस घर के मालिक पर 

होता है उठी त्तरह राज्य का सारा भार सरवार पर नि 
सरकार के अंग है | थोड़ी भी असावधानी से राज्य वा अन्त हो सकता टै ! 
कुटम्ब को हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि व्यक्ति श्लग- 

अ्रलग कार्मो में लगे हुये हैं ; घर के मालिक ने उनके कार्मो की बॉट दिया है ६ 
सत्रके काम का महत्व एक-सा है। एक की श्रसावधानी का प्रभाव सारे झृट्ठग्य पर 
पढ़ता है । कुट्म्त की तरद्द सरकार ने भी अपने कार्मो को कई विभागों 
में बॉँट रक्‍्खा है | उसके ऊपर इतना बढ़ा उत्तरदायित्व है कि यार्य विभावन 
के घिना ठीक काम नहीं हो सकता | उप्ते इतने कत्तंब्यों वा पालन करना है दि 
बिना उनका वर्गीकरण किये वह सुचाझे रूप से सबको पूरा नहीं कर सब्दी | 
उसका काम केवल टैक्‍स वसूल करना और कानूनों को पास करना नहीं 
उसे देखना पढ़ता है कि उन कानूनों का पालन दो रहा है श्रथवा नहीं: 
जो उन्हें भंग करते हैं उनके दण्ड की व्यवस्था करनी पढ़तो ऐ। दश्ट देने 
फे लिये नियम तथा न्यायालय दोनों बनवाने पढ़ते हैँ । कुछ लोग इसलिये नियक्त 
किये जाते हैं कि वे इस बात का पता लगाते रहें कि फोन लोग कानूनों पो तोड़ 
रहे हूं | 

सरकार के कामों को गिनती से हम पार नहीं पा सकते | उसका काम तोर 

गोंमेंबेंटा हुश्ला है। इन्हीं तोन भागों को सरकार का तीन अंग कट्टा गया ऐ 

सरकार के जितने काम हैं सब इन्हीं भागों के श्रन्वगंत सम्मिलित हैं | इसोलिये 
उसके तीन मुख्य काम कहे गये हैँ । वह देश के लिये कानून बनाती ४६, उनके पालन 
करने के लिये लोगों को वाध्य करती है श्रौर जो इन्हें तंद्ता है उसे दश्ट देती 
है | अथवा कहना चाहिये कि सरकार रुपो वृक्ष की ये तीन शाखायें ६, बाकी उप- 
शालायें, टहनियाँ और पत्ते हैं। सरकार का जो विभाग कानून बनाता ई उसे विधान 
मंडल (.,2८2892प70) कहते हैं। थो विमाग कानूनों फी देख-रेस फरता है व 
फार्य-पालिका (2%2८७४४०) कहलाता ह६। तंसरा विभाग नियम तोड़ने बालों 
को दंड देता है, उसे न्याय-पालिका ( ]ए०0८४7५ ) कहद्दते हैं। प्रत्येक विभाय 
का अलग-अलग वर्णन करना कई दृष्टियों से श्रच्छा शोगा। कारण यह ऐ फि 
यद्यपि ये अंग अलग-अलग कार्य करते हैं श्रोर इनका संगठन मिन्न ऐ, फिर 
इनमें एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये किसे सिद्धान्त पर अलग किये गये हैं । हर 
छिद्धान्तों की ओर हमें दृष्टि डालनी होगी । 
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विधान-मंडल, कार्य-पालिका और न्याय-पालिका--ये सरकार के तौन अंग 
.. .... ६ । इनके संगठन और कार्य एक दूसरे से भिन्न ई। प्रश्न 
सरकारों अंग यह हं कि क्या ये तीनों अंग एक दूसरे से सर्वथा स्वतन्त्र ई 
के विभाजन के अथवा कहीं-न-कहीं इनका सम्बन्ध रकेखा गया हे १ इसे 
सिद्धान्त कोई सन्देह नहीं कि वे एक दूसरे से पूर्ण स्वतन्त्र होकर काम 
है कर सकते | मान लीजिये विधान-मंडल ने कोई कानून 
पास किया | कार्य-पलिका के कमचारी उसकी देख-रेख नहीं करते अथवा न्यायालय 
सें जज उस आदमी को दण्ड देने से हनकार कर देता है जो दिन-दहाड़े डाके और 
चोरी करता है | इसी तरह और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं। पर एक विभाग 
दूसरे की परवाह नहीं करता तो इसका परिणाम यह होगा कि देश में अशान्ति 
फेलेगी ओर अच्छी से अच्छी सरकार वदनाम हो जायगी | 
मानटेसय ( ।/०मा5४0०८० ) ने अपनी एक पुध्तक में इन तीनों अंगों के 
विभाजन पर विचार किया हद | वह लिखता है, प्रत्येक सरकार के अन्तर्गत तीन 
शक्तियाँ होती हैं : विधान-मंडल, कार्य-पालिका और ,न्‍्याय-पालिका | पहली शक्ति 
कानून बनाती है, दूसरी उनका पालन करवातो है ओर तीधरी तोड़ने वालों को 
दण्ड देतो है। राज्य में स्वतन्त्रता के लिये आवश्यक है कि सरकार इस टंग पर 
इन तीनों अंगों का विभाजन करे कि एक व्यक्ति दूसरे से भयभीत न हो | यदि 
कामून बनाने और उनके पाजन करवाने का भार एक के हाथ में सोंप विया जाय 
- तो व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं रह सकृता | इसी प्रकार उस दशा में भी स्वतन्त्रता नहीं 
रह सकती जत्र कि न्याय-पालिका और कार्य-पालिका अलग-अ्रलग कार्य न करें | 
यदि उपरोक्त दोनों अंगों के काम मिला दिये जायें तो ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता और 
जीवन दोनों सुरक्षित नहीं रह उकते ।# 
ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि मानटेस्क्यू इस बात के पक्ष में है कि सरकार 
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के तीनों अंगों को अलग-अलग काम करना चाहिये | एक अ्रंग दूसरे के: काम में 
हत्तज्ञेप न करे वरना नागरिक स्वतन्त्र नहीं रह सकता। इसी सिद्धान्त » दाधार 
पर अमेरिका को शासन-पद्धति का निर्माझ किया गया है। काँग्रेस वहाँ झा विधान- 
मंडल हई | उसका काम केवल कानून बनाना है। प्रेषोडेन्ट कार्य-पालिशा का प्रधान 
है। वह अपने ज्षेत्र में पूर्ण खतन्‍्त्र है | कहा जाता है कि “अमेरिका का प्रेसोडेन्ट 
केवल त्लो को पुदप नहीं बना सकता बाकी सब कुछ कर सकता है [” इसो प्रकार वहाँ 
का सत्र से बढ़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ( 5पछा०76 (0ए६ ) पूरी तरह स्वतन्त्र 
है | श्रर्थात्‌ संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से अलग 
रक्‍्खे गये हैँ | एक विमाग का बड़ा से बड़ा अधिकारी दूसरे विमाग में हाथ नहीं 
डाल सकता | अमेरिका के समान इन तीनों अंगों के इतनी सुन्दरता के साथ बिभा- 
. जन को मिसाल दुनियाँ के किसी राज्य में नहीं पाई जाती । 
मानटेस्क्यू की तरह ब्लैक स्टोन ( उिगरटोी: 59070 ) ने अपनी एक पुस्तव% 
में तीनों अंगों के विभाजन पर बल दिया ऐ, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार एरने पर 
पता चलता दे क्लि अरस्तू ने भी इस बात पर बल दिया है छि तोनों झंग जहाँ 
तक हो अलग-अलग रक्खे जायें। प्राचीन और मव्ययग के भारतीय इतिदास से 
पता चलता हे कि सरकार की विभाजन प्रणाली स्पष्ट न थो। राजा और उनके 
थोड़े से सलाहकार राज्य के लिये कानून बनाते थे; वे दी इन्हें पालन कराते ऋौर 
भंग करने वालों को दंड देते थे | फिर भी हम देखते हैं कि उनको प्रजा श्ाज ल 
से कहीं प्रसन्न और छुख्ो थी | थरागे चल कर इस बात का वर्णन किया गया है कि 
अ्रान भो ये तीनों अ्रंग ब्रिलक॒ल अलग नहीं है | कुछ आधुनिक बिद्वानों का मत 
हैँ कि सरकार के न फेवल तीन बल्कि चार और पाँच अंग है। प्रमेरिका फे एफ 
विद्वान्‌ जे० क्यू० डेली ( ]. ९. 77०20०9 ) ने सरकार के सात अ्रंग ठहराया है । 
लेकिन जिस आधार पर इन्द्रने इन अंगों का विभानन हिया हे उसके अ्रनुसार 
हम सरकार को कई भागों में बॉँद सकते है | छुछ फ्रांठीसी विद्वानों ने सरकार को 
केबल दो अंगों में विभालित किया हे--विधान-मंडल और कार्य-पालिका विभाग । 
न्‍्याय-पालिका को वे कार्य-पालिका का एक मांग मानते हैं। चाए कितने भी हुक 
किये ज्ञाय समी सरकार तीनों विभागों द्वारा अपना काम करती है। इतना श्रवरय 
हे कि उनके सम्बन्ध में काफी अन्तर पावा छाता ए । 
कहने फो हम सरकार के तीनों अ्रंगों को एक दूसरे से श्रलंग समभते हैं और 
टूर थ्ंग को पूरों स्वतन्त्रता प्रदान करते है, लेकिन फारय रूप 
विभाजन सिद्धान्त में कुछ श्रौर देखते है| सबसे पहले इमारा दृष्टि श्रमेरिष्ता 
पर एक (0. 5, 8. ) की श्लोर जाती है। वहाँ वी शासन-पद्ध नि 
* (50गा707387705 0॥ (6 98 ए5 0 £57ह६970., 


है. 
ज्न्म्ज्ड 
केक हित 
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आलोचनात्मक' की यह विशेषता समम्को जाती है कि तीनों अंग एक दूसरे से 
' दृष्टि अलग-झलग कार्य करते है | एक अ्रमेरिकन लेखक ने कहा 
है “हमारी शासन-पद्धति की विशेषता सरकार का अंग विभा- 
जन है और इसकी सबसे बढ़ी चुटि यह है कि उसमें “ईश्वरों शब्द का नाम नहीं 
हैं।? काँग्रेस, प्रेसीडेल्ट और प्रधान न्वायालय ( $प/ट८ा7८ (:00ा ) यद्यपि 
अलग-अलग हैं फिर भी इनका एक घनिष्ट सम्बन्ध है। कॉँग्रेंस कोई कानून ऐसा 
नहीं पास कर सकती जो प्रेठीडेन्ट की इच्छा छे विरुद्ध हो। कॉग्रेंस द्वारा पास 
किये गये कानून को वह रद्द कर सकता है| इतनी खुविधा कांग्रेस को अवश्य दी 
गई है कि वह प्रेसीडेन्ट के रद्द किये हुये कानून को दो तिहाई बहुमत से पास कर 
रश़ज्य में लागू कर सके | लेकिन यह दो तिहाई बहुमत कॉग्रेस की दोनों समाश्रों में « 
अलग-अलग होना चाहिये | प्रेसीडेन्ट कॉग्रस का सदस्य नहीं बन सकता । इसका 
अथ यह है कि विधान-मंडल और कार्य-पालिका दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन 
जब कोई आवश्यक कानून पास कराना होता है तो प्रेसीडेन्ट उसे संदेश ( /(८५४- 
222 ) के रूप में कांग्रेस में भेज देता है ओर वह संदेश कानून के रूप में पास 
कर दिया जाता है | यद्यपि कांग्रेस उसे पास करने के लिये बाध्य नहीं है, फिर भी 
प्रेसीडेन्ट का प्रभाव उसे पास करा देता है | फिर यह केसे कहा जाय कि अमेरिका 
में विधान-संडल और कार्य-पालिका में कोई सम्बन्ध नहीं है। अमेरिका ( 0. ७. 
8. ) का प्रधान न्यायालय ( $072776 (:0ए07 ) पूर्ण स्वतन्त्र कहा जाता है । 
सरकार का कोई विभाग उसके कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन इसमें 
मात्रूम होना चाहिये कि प्रधान न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को प्रेसोडेन्ट नियुक्त 
करता है | इस कार्य में वह सीनेट ( 8८०७८ ) से परामश करता है। अ्रमेरिका में 
कई राजनैतिक दल ह। इसका तात्पर्य यह है कि विधान-मंडल और प्रेसी- 
डेन्ट के विचार एक हों और प्रेसीडेन्ट वही बनाया जाय तो काँग्रेस के विचार से 
सहमत हो । 
इंगलैंड में भी ये तीनों अंग अलग-अलग किये गये हैं | पालियामेन्ट काबून 
बनाती है, कैबिनेट ( (:४072 ) प्रधान कार्य-पालिका है और प्रिवी कोसिल सबसे 
बढ़ा न्यायालय है | लेकिन जब हम गहराई के खाथ इनका अध्ययन करते हैं तो पता 
चलता है कि ये अंग नाममात्र के लिये अलग किये गये हैं। पार्लियामेन्द के 
अंग हैं, लार्ड (्र०प४८ ० 7.0705 ) और कामन सभा ( 70786 0 


. (0०077078 ) ला्ड सभा का समापति, जो लाड चान्सलर ( .,070 ((९8- 


]0: ) कहलाता है, कैबिनेट का सदस्य और प्रिवी कॉंसिल का उमापति होता है । 
इसका अर्थ यह है कि एक ही व्यक्ति विधान-मंडल कार्य-पालिका, और न्याव- 
पालिका तीनों में काम कर रहा है| फिर हम क्यों कहते हैं कि तीनों अंग एक दूसरे से 
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कोई सम्बन्ध नहीं रखते। कार्य-पालिका के सभी सदस्य कामन्स सभा के सदस्य 
होते है | इससे स्पष्ट है कि सिद्धान्त रूप में इंगलेंड में ये तोनों विभाग अलग- 
अलग हैं, लेकिन कार्यरूप में इनमें एक घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

क्रांस में ये तोनों अंग काफी मिले-जुले दिखाई देते हैं। यहाँ का प्रसीडेन्ट, 
जो कार्य-पालिका का प्रधान होता दे, विधान-मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता 
हैँ | उसे यह अधिकार है कि वह सोनेट ( 8८४४० ) की राय से चेम्बर आफ 
डिप्यूटोज ( (ध07८४ 0 स्‍0८9प0९5 ) को भंग कर दे । जर्मनी वी लड़ाई 
के पहले जर्मन सम्राट का विधान-मंडल पर काफी प्रभाव था। श्राज जिन-भिन 
देशों में तानाशाही ( )८८४079979 ) दिखलाई पढ़तो है वहा विघान-मंडल 
और न्‍्याय-पालिका लगभग एक ही अंग बन गये हँ। यूरोप के कई देशों में प्रशा- 
सन बिधि ( #&तीायां॥5084ए८ 7.2ए95 ) की प्रथा प्रचलित है। इन कानूनों 
फो विधान-मंडल नहीं बनाते ! कार्य-पालिका के कर्मचारियों को यह अ्रधिकार दिया 
गया है कि आवश्यकता पढ़ने पर वे ऐसे कानून बना सकते हैं। 

सच्ची बात यह है कि हम इन तीनों अंगों को बिश्रकुल अलग नहीं फर 
तकते । कार्य रूप में विभाजन का यह हछिद्धान्त अ्रसम्भव है | सरकार स्वयं एक 
मशीन है | इसके पुर्जे-पुर्जे श्रलंग कर देने पर यह काम नहों कर सकती । इसके 
पर्भा अंग एक दूसरे से काफी मिले-जुले रहने चाहिये। राज्य एक ऐसी इकाई है 
कि इसकी भलाई के लिए दम समूचे सरकार पर तो निर्भर रद्द सकते हैँ लेकिन 
इसके एक-एक टुकड़े पर भरोसा नहों कर सकते | सरकार के तोनों श्रंगो में से 
कोई भी अंग इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह दूसरे अंगों पर हाथी हो 
जाय | यह बात नागरिक स्वतन्त्रता में बाधक सिद्ध होगी | इसलिए इनके विभावन 
में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ये अलग-श्रलग काम करते हुए भी श्रापस 
में ठकराने न पाये इनका मेल उन जगहों पर अवश्य रहे बहांसे राज्य करी 
अधिक भलाई हो सकती है| यह कहना गलत है कि न्याय और कार्य-पालिका 
का कार्य एक व्यक्ति के हाथ में शा जाने से राज्य में स्वतन्त्रता नहों रह सकती | 
इंगलेंड की ओर इम दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि ये दोनों श्रंग एक व्यक्ति के 
हाथ में दोते हुये भी वहाँ काफी स्वतन्त्रता है। फेवल अंगों के श्रलग-घ्लग होने 
से स्वतन्त्रता को रक्षा नहों हो सकती | तीनों श्रंगों के विभाजन में हम कोई दीवार 
नहीं खड़ी कर सकते | इसका विभाजन प्रत्येक देश में श्रलग-अलग ढंग पर ऐो 
पकता है | कारण यह ह कि विभिन्न देशों में लोगों की श्र॒लग-अलग मनोव्॒तियों 
हैं और उनकी सामालिक व्यवस्था में काफी श्रन्तर है। उनके वातावरण श्ौर 
पंत्कृति में भो अ्रन्तर है। इन्हीं फे अनुसार इन तीनों श्ंगों को शक्ति प्रदान फो 
जा सकतो है। कुछ बातें ऐसी आवश्यक हैं जो हर देश में लागू हो समकतो है । 


श्ड्र्ड नागरिक शास्त्र की विवेचना 


पहली वात तो यह है विधान-मण्डल का स्थान इन दीनों में श्रेष्ठ है। इसलिये 
इसे उसे अधिक शक्तिशाली होना चाहिये । आर्थिक अधिकार केवल विधान 
मंडल को मिलना चाहिये, क्योंकि जनता के पैसे को उसके प्रतिनिधियों को हूं 
खच करने का अधिकार है। दूसरी वात यह है कि न्याय-पालिका पूर्णतया 
स्वतन्त्र होनी चाहिये, जैसा भारतीय संविधान में किया गया है। किसी देश में 
न्याय तब तक नहीं हो उकता जब तक न्यायालयों को पूरी स्वतन्त्रता प्रदान न को 
जाय । इमारे देश में अंगों के विभाजन में कुछ ऐसी त्रुटियोँ हैं जिन्हें हम स्वतन्त्रता 
के पश्चात्‌ अब चालू नहीं रख सकते। इनसे नागरिक स्वतन्त्रता में बाघायें 
बड़ती हैं | पहली कमी यह है कि जिले का कलेक्टर वहाँ की कार्य-पालिका का 
प्रधान है और न्याय भी ऋरता है| काँग्रेस सरकार ने कुछ अंशों में इस कमी 
को दूर किया है| परन्तु अमी यह प्रयोग के ही रूप में हो रहा है। दूसरी कमी 
यह है कि राष्ट्रपति को आडिनेन्स जारी करने का मी अधिकार दिया गया है | वे 
कियी मी समय भारतीय विधान-मंडल ( संसद ) की राय को ठुकरा कर आर्डिनेन्स 
( ()707287८6 ) जारी कर सकते हैं | 
विधान-मंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना दे। इस सभा के सदस्य 
५ जनता के प्रतिनिधि होने चाहिये। इस सभा में मनोनीत 
' 'विधान-संडल  दोकर भी लोग आते हैं। हमारे देश में अमी हाल तक 
; ( 7.८2/8807८ ) काफी लोग मनोनीत होकर विधान-मंडलों में आते थे। 
सरकार अपने चुने हुए आदमियों को मनोनीतकृर इनमें 
इसलिए भेजती थी कि प्रत्येक कार्य में वे उसका साथ देंगे। परन्तु मनोनीत 
करने की प्रया अब प्रायः समी देशों से दूर कर दी गई हैं। विधान-मंडलों में 
विभिन्न मत के लोगों को श्रपना प्रतिनिधि भेजना चाहिये। लीकाक लिखता 
है £ “विधान मंडलों में जनता के अधिक-से-अधिक प्रतिनिधि आने चाहिये। 
अत्येक दृश्टिकोश और समुदाय के लोगों को उसमें आने का अवसर मिलना चाहिये 
लिससे समाज के सभी अंग उसमें स्थान पा सके |” विघान-मंडल में सदस्यों 
की संख्या क्या हो इसमें लोगों के मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैँ कि सदस्यों की 
संख्या लितनी ही अधिक होगी उतने ही प्रकार के विचार्रों का सहयोग प्राप्त 
होगा । दसरे प्रकार के राजनीतिज्ञ इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते | वे कहते 
हैं कि कम प्रतिनिधि होने से अच्छी तरह विचार करने का अवसर मिलेगा । 
 अतिनिधियों का बाजार लगाने से कोई लाम नहीं | 
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सरकार और इसके अंग श्प्पू 


प्राचीन काल में जनत्र कि प्रत्येक देश की जनसंख्या थोढ़ी थी, प्रतिनिधि चुनने 
का रिवाज न था | सारी जनता इकट्टी दोकर अपने लिये नियम बना लिया रूरती 
थी | यूनान देश में यह रिवान अधिक समय तक प्रचलित था। जनसंख्या बढ़ 
जाने पर सारी जनता का एकत्रित होना असम्मव ही नहीं बल्कि भयंकर भी है| 
भारत की हम उदाहरण के रूप भें ले उुकते है। यह देश छाफी लंत्रा-चौड़ा हैं, 
फिर भी यहाँ कोई ऐसा मैदान नहीं है जहाँ ३४ करोड़ आदमी इच्टटे होकर अपने 
लिये कानून बना सके | इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रतिनिधित्व 
की प्रया चलाई गई | जहाँ तक प्रतिनिधियों की संख्या का प्रश्न है, इसमें मध्यम 
मार्ग सबसे अच्छा होगा । जिस देश को जितनी हो कम वा अधिक जनसख्या हो 
उसी हिसाब से वहाँ का छोदा-बड़ा विधान-मंडल होना चाहिये। इतना ध्यान 
अवश्य रखना चाहिये कि देश का कोई वर्ग इसमें स्थान ग्रहण करने से वंचित न 
रह जाय | इससे जनता में असन्तोप और द्वंप को वृद्धि होगो। 

विधान-मंडल के सम्बन्ध में कुछ बातों का ध्यान प्रत्येक देश को रखना चाहिये । 
पहिली बात तो यह है कि इसको अवधि अ्रधिक नहों होना चाहिये। फ्म से कम 
३ वर्ष और अधिक से अ्रधिक ५ वर्ष इसकी आयु हो | संसार के लगभग सभी देशों 
में इन्हीं के आसपास विधान-मंडलों की श्रवधि रक््सी गई है। दूसरों बात यह है 
कि विधान-मंडल के सदस्यों को पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि ने कोई भी शिल 
उपस्थित करें श्रीर उन पर अपनी राय व्यक्त कर सकें | इसके श्रतिरिक्त सदस्यों 
को छुछु ऐसी सुविधायें मिलनी चाहिये जिनसे वे अपने निर्वाचन-चषेत्र में जाकर 
उसका अध्ययन कर सर्के | जमनी में विधान-मंडल के सदस्यों को रेलवे का निःशुल्क 
पास दिया जाता है, जिससे वे जहाँ चाहें बिना टिकट आरा था सकें। किसी-किसी 
देश में सदस्यों को माहवारी वेतन दिया जाता है। क्ट्टों-कट्टी पर यह रिवाज है कि 
साल के अन्त में एक निश्चित राशि को भी सदस्य चाहे ले सकता है | श्गलंड में 
. कामन सभा के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वह साल के अन्त भें ६०० ०) 
चाहे तो ले सकता है । उत्तर प्रदेश में विधान-मश्डल के प्रत्येक सदस्य को २० 5) 
मासिक पुरस्कार दिया जाता हैं। विधान-मणए्डल भवन के अन्दर कोई सदस्य 
इगलेंड में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता । यह प्रथा लगभग सभी सभ्य देशो में 
पाई जाती है। 

विघान-मंडल सरकार के सभीकरगों में प्रधान है। इसको उपयोगिता सबसे 
अधिक है| प्रसिद्ध राजनीतिश लास्की लिखता है, “प्रायः, . .कार्य-यलिका और 


अ्की 


न्याय-पालिका दोनों की शक्तियां विधान-मंडल की इच्छा पर मिभर | दिधान- 
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मंडल के द्वारा जनता अपने मत का स्पष्टीकरण करती है। कानून बनाने के अ्रति- 
रिक्त यह सरकार के शेष अंगों की टीका-टिप्पणी भी करती है | 
विधान-मंडल का कार्य इतना बृहत्‌ है कि लगमग सभी देशों ने इसके दो भाग 
ु किये हैं | इन दोनों के नाम श्रलग-अलग देशों में मिन्न- 
विधान-मं डल ॒भिन्न प्रकार के हैं। अमेरिका में एक को सीनेंट कहते है 
में दो सभायें और दूसरी को हाउत आफ रिंप्रजेन्टेटिव ( 0086 ० 
००7८8८7६765 ); फ्रान्स में एक को सीनेट और दूसरी 
को चेम्बर आफ डिप्यूटीज ( (-7६776४ 0 0८0प/6४ ) कहते हैं | हमारे देश 
में नये शासन-विधान के अनुसार केन्द्रीय विधान-मंडल में एक का नाम राज्य 
परिषद्‌ और दूसरे का लोक सभा है | इसी शासन विधान के अनुसार कुछ प्रदेश 
में दो समाओं का नियम बनाया गया है। दो समाश्रों से कुछ लाम भो हैं औः 
कुछ हानियाँ भी | | ू 
जम॑नी की लड़ाई के पहले अधिकतर देशों में विधान-मंडल में एक ही सभ 
होती थी । आज भो वलगारिया, लेटविया, फिनलेंड, पुर्तगाल 
एक सभा उर्की आदि देशों में विधान-मंडल के एक ही अंग होते हैं 
वहाँ दो सभाओं का नियम नहीं है। इतना अवश्य है वि 
संसार का कोई शक्तिशाली और बड़ा देश एक सभा वाला ढंग पसन्द नहीं करता 
हाँ एक सभा का रिवाज है वहाँ विधान-मंडल का समापति प्रेसीडेन्ड (27९80 07 
कहलाता है । 
ऊपर कहा गया है कि संसार के सभी समय देशों ने दो सभाओं का नियम 
ध्वीकार किया - है। यहाँ पर बढ़ी उमा को द्वितोव सम 
दो सभायें.. ( $6९८००व० (#ध्वाएएटः 07 ऐए979० (शथ्मगर6 ) ओर 
छोटी सभा को प्रथम सभा (शिज (शाा76ा 07 [.0फ6। 
(20४70४८: ) कहते हैं| आ्रायः बढ़ी सभा में प्रतिनिधियों की संख्या कम होती है । 
उसकी अवधि छोटी समा से अधिक होती हैं। किसी-किसी देश में बढ़ी समा न कम! 
भंग की जाती है और न उसका चुनाव होता है | छोटे और बड़े शब्द से यह तात्पय 
नहीं है कि बढ़ी सभा बढ़ी होती है और छोटी सभा छोटी । वास्तव में वात विलकुल 
उल्दी है। छोटा बढ़ा इसलिये कहा जाता है कि बड़ी समा ( :7ए8: 
(४४००४ ) में देश के बड़े-बड़े लोग चुन कर मेजे जाते हैं, लेकिन छोटी सभा! 
( [.0927 (:06०००८ ) में आम-जनता के प्रतिनिधि आते हैं| बड़ी समा एक 
:. प्रकार से घनिकों की सभा है। उसमें आने के लिये सदस्यों को बढ़ी सम्पत्ति का 
“ मालिक होना पड़ता है| कोई गरीब आदमी बड़ी सभा का सदस्य नहीं बंद सकता | 
बड़ी सभा का समापति अधिकतर देशों में प्रेसीडिन्ट और छोटी उमा का 
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स्पीकर ( 50०४2 :८४ ) कहलाता है। इंगलेंड में कामन सभा का समापति स्पीकर 
( 50०2८: ) कहलाता है । सदस्यों की संख्या में प्रत्येक देश की बढ़ी उभा छोटी 
द्ोती है | उसके मेम्बर थोड़े होते हैं! इंगलेंड इस नियम के श्रन्तगंत नहीं श्राता | 
वहाँ की बड़ी सभा (00०5८ 06 7.0709) छोटी समा (7005९ 0 (70॥70॥9) 
से बड़ी है। लाड सभा में ७०० के लगभग और कामन समा में केवल ६२० सदस्य 
हैं। संसार के विधान-मंडलों में इंगलेंड का विधान-मंडल सबसे बढ़ा है। 
बड़ी सभा या दूसरी सभा विचारों में श्राम जनता की विरोधी होती है | वह सर्देव 
घनिकों का पक्तुपात करती है | इसोलिये समी देशों में इसे बहुत कम श्रधिकार 
दिये बये ६ | अधिकार शक्तियाँ छोटी समा को दी छाती है| इंगलेंड में णामन्स 
सभा को सब कुछु अर धिवार प्राप्त है, लाड स सभा नाम मात्र के लिये है| रस लिये 
जब लाड स सभा की बैठक होती है तो ७०० सदस्यों में से बीस सदस्य भी उपस्थित 
नहीं होते। जनता से जो छुछु व्वस वसल किया जाता है उसे ख् ढबरनेफा 
अधिकार सभी देशों में छोटी सभा (7.0फ507 (97775 ) को दिया गया है | 
बढ़ी सभा उसमें कुछ नहीं कर सकती | बढ़ी समा ( $९८णा० (ढा9/6+ ) की 
एक लेखक ने “गाड़ी का पाँचवाँ पहिया कटह्ा है। श्रर्थात्‌ बड़ी सभा एक बेकार 
चीज है | 
जब्र सभी श्रधिकार छोटी सभा (7.05०९7 (॥8)9र7९८॥ ) को प्राप्त हैं 
तो बढ़ी समा ( ए७9एणए (ब्गा0टए) की क्या आवश्यकता 
बड़ी समा है! बड़ी सभा से भी कुछ लाभ हैं। कामून के परम 
( ए०99०ए0... करने में छोटी समा शीघता नहीं कर सकटो। एरश्लि 
(एथ्ाऊफथा ) की के लिये यह आवश्यक है कि बह तीन बार (777९ 
आरावश्यकता रिट्य085 ) एक समा में पास हो जाने पर दूसरों 
सभा में भेजा जाता है। वहाँ भो उसी प्रकार तीन बार उस 
पर घिचार किया जाता है। उसमें बहुत से संशोधन किये जाते है। इस प्रसार श्लि 
की सारी चुथियों दुर दी जाती हैं | बद्ि बढ़ो सभा नदोती तो हर कानून में फे 
न कोई त्रुटि रह जाती। बढ़ी समा से दूसरा लाम यह ई कि अल्प संख्यक य 
को भी पतिनिधित्व प्राप्त होता है और उस अपना विचार रखने हा अ्रवर 
मिलता है। शआम-जनता अपने प्रतिनिधियों को होटो सभा ( .0% 
()37707 ) में भेजतों एऐं। ये प्रतिनिधि जनता को आब्श्यक्ताय पूरी सस्से पं 
कोशिश करते हैं | कोई भी साधारण श्राद्मी छिम्री पत्नीपति को अपना योट 
नहीं दे सकता, क्योंकि वह जानता दे कि इससे उसे कोई लाभ ने होगा। लेड्नि 
बड़ी सभा में रपये तथा सम्पत्ति का प्रतिबत्ध लगाकर छुछ ऐसे नियम इनाथे गभे 
हूं कि धनिकों को वहाँ प्रतिनिधिल प्राप्त हों। उसी भो धरनों अदिनारयों णाो 
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रखने का अवसर मिलता दै। बढ़ी सभा से एक तीसरा लाभ यह है कि देश 
सत्रसत्त अनुभवशील और योग्य पुदष इसी समा में आते हैं | उनके विचारों से 
आम-ननता को लाभ पहुंचता है। बड़ी संभा के कुछ सदस्य सरकार द्वारा 
मनोनीत होकर शञ्ञाते हैं।हर देश में कुछ ऐसे योग्य और विद्वान व्यक्ति होते 
हैं जो जनता द्वारा नहीं पहचाने जाते। उन्हें आम-जनता अपना वोट नहीं 
देती। इसलिये बढ़ी सभा ( ०7०८7 (४४756: ) में सरकार उन्हें मनोनोत 
करती है और वहाँ से वे अपने उच्च विचार प्रगट करते हैं | 

कानून विधान-मंडल द्वारा बनाये जाते हैं। जब कोई कानून बनाना होता 


जम 


री ३ ता वधान-मडल का कोई सदस्य उस श्राशय का एक 
" कानून कैसे बिल उपस्थित करता है। वह सभा भवर्न में उठकर अपने 
बचते हू व्रिंल की आवश्यकता और उसका विषय सबकों समझप्ता 


हं। तत्र वह बिल सरकारी विज्ञप्ति ( 00ए०माशला- 
(>4८८८८८ ) द्वारा जनता में प्रचलित किया जाता है| फिर कोई मी उत्त पर 
अपना राव दे सकता हैं। सभा भवन में इन रायों पर विचार किया जाता है और 
“ तब उसकी टोका-ट्प्पशली होती है । इसके बाद उसमें कुछ संशोधन किया जाता है | 
फिर तीसरी बार उस पर प्रतिनिधियों में बहस होती है और सर्व-सम्पतति से वह 
बिल पास होने पर दूसरी सभा में सेज दिया जाता है। वहाँ भी इसी प्रकार तीन 
बार विचार किया जाता है और आवश्यकता होने पर संशोधन भी होता है| फिर 
पहली समा में मेजा जाता है | यदि दूसरी सभा के सभी संशोधन पहली सभा को 
मंजूर होते हैं तो बिल पास समझा जाता है और तब उसे ऐक्ट ( ८ ) कहा जाता 
है। जब कार्य पालिका के प्रधान का उस पर हस्ताक्षर हो जाता है तो वह ऐक्ट 
कानून वन जाता है । जब एक समा के संशोधन दूसरी समा को स्वीकार नहीं होते तो 
दोनों सभाओं के सदस्य एकत्रित होकर अपने मतभेद का निवारण करते हैं | 
आधुनिक प्रजातन्त्र के युग में जनता को अधिक-से-अ्रधिक श्रघिकार 
प्रदान किये गये हैं। प्रजातन्त्र का अर्य ही यह है कि तभी 
इनीशियेटिव और सरकारी अधिकार प्रद्या को दे दिये जाये। कानून बनाने 
रिफरेन्डसम. और उस पर जनता की राय ग्रगठ करने के लिये कई देशां में 
(79 प४४ए८.. छुछु विशेष नियम बनाये गये हैं| एक नियम यह हे कि यदि 
20त रि८(८४- कुछ निश्चित संख्या में मताधिकारी ( यह संख्या सरकार 
टातंपाए की ओर से निश्चित रहती हैं ) कोई कानून पास कराना 
भर चाहें तो वे विधान-मंडल पर इस बात का दबाव डालें 
कि अमुक कानून पास कर दिया जाय। जनता अपनी राय लिख कर विधान- 
मंडल में मेज देती है और वहाँ ठत पर विचार किया जाता है। इस नियम 


कं 


है 


है 
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को इनोशियेटिव ( 7708४ए० ) कहते हूँ | दूसरा नियम यह है कवि जो दानून 
विधान-मंडल द्वारा पास किये जाते है उन पर जनता की राय लेना झावश्यक्ष 
होता है। बत्र एक निश्चित संख्या में मताधिकारों अपनी राय उछके पत्र 
में दे देते हैं तब्र वह कानून पास समझा जाता है। इसी को रिफरेन्डम ( रि्ला- 
०760४ ) कहते हैँ | इन दोनों से यह लाभ है कि जनता दी राय रुपए हो जाती है | 
उसे बाद में यह कहने का अचसर नहीं रह जाता फि अ्रमुक कानून बुरा टै। ये 
दोनों दंग कोई नये नहीं हैं। प्राचीन काल में भारत, यूनान और रोम नगर में 
कानूनों पर जनता को राय लो जाती थी। उसी की नकल कुछ देशों में शरद भी 
किसी न किसी रूप में प्रचलित है । 
स्विट्जरलैंड में ये दोनों दंग काफी समय से प्रचलित हूँ। वर्तमान प्रशातर 
देशों में स्विव्जरलेंड का प्रभातस्त्र ख़से श्रेछ समक्का 
स्विटजरलेंड जाता है। जिस प्रकार भारत कई यसूर्दों भें घटा हुद्मा 
उसी तरह स्विट्जरलैंड छोटे-छोटे कैन्टरत ( (>2॥70व5 ) 
में विभाजित किया गया है| कुछु कन्‍्दन्स ( (.७2॥075) तो इतने छाद हैं | 
वहाँ उभी लोग एकत्र होकर अपने लिये कानून बना लिया करते 7। सििटनरले 
में ३०,००० मताधिकारी विधान-मंडल को इस बात के लिये दध्य कर सह 
हू के वह अमुक कानून पास कर द। सरकार का विवश होकर उस पास छरना 
पड़ता है। शासन-पद्धति को चइदलने के लिये यदि ५०,००० मताधिसारा 
सरकार के सामने प्रा्थना-पत्र भेजें तो सरकार की उनको बात माननों पढ़ती € । 
गमेरिका ( ०, 5. 8. ) की कुछ रियासतों ( $0505 ) में ये रिवाज प्रचलित 
हूं। कुछ विद्वान इन तरोकों के पक्ष में हैं और कुछ विपत्ष में | जो पत्त में हैँ 
वे कहते हैं कि इससे प्रजा को अ्रधिक अधिकार प्राप्त हाते ६ श्र जनता में संतोप 
रहता है | मतदाताओं को अपने मत का मूल्य मालूम पढ्हा ६। कानून फा पास 
करने वा बवहिष्कृत करने भें कोई उलभन नहीं होतो। प्रजा उत्माद के साथ 
रामनीति में भाग लेती है | कानून ननता के लिये भार ने होकर उसको इच्छा ्थ्रो 
प्रतिनिग्ब होते हं। वह प्रसत्नतापूवकत उनका पालन करती है। परन्तु छो लोग 
इनके विद्ध हैँ उनका कहना दे कि आम जनता में यह शक्ति नहीं ऐ छि पए 
कानूनों के महत्व को समभे । ऐडो दशा में हर कानूस पर जनता की राय लेना प्रो 
उसकी श्स्छा पर उसे पास करना ठोफ नहीं ६ | इससे व चिने घसान या शत: 
प्रतिनिधियों फे हथ से निकल कर मताधिकारियों के द्वाथ में ब्रा ह्वती है। फिर 
प्रतिनिधियों से क्‍या लाम दे ! कानून एक टेटी चौज है शोर हर श्रादधी उमझे। 
महत्व को नहीं समझ सकता ।इसलिये छनता गी राय पर उसे छोड़ देना टोफ 
नहीं है | कुछ भी ऐ, स्विट्जरलैंड में बह पदति सफलतापूत्रक काम ऋर रहा £ । 


थ, | 


हक 
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काय-पालिका से सरकार के उस अंग से तात्पर्य है जो शासन को कार्यान्वित 
करता है | यह विधान-मंडल के बनाये हुए कानूनों की देख- 

कार्यपालिका रेख रखता दे | वास्तव में देश का शासन कार्यपालिका ही 
( >5८८एाए८ ) करती है। शासन के दैनिक ज्ञीवन में इसी अंग का हाथ 
सबसे अधिक होता है। विधान-मंडल और न्याय-पालिका 

से इसका सीधा सम्बन्ध है। जो कानून को भंग करता है वह कार्यपालिका द्वारा 


दोषी ठहराया जाता है ओर तब न्यायालय उसे दशड देते हैं। लीकाक लिखता 


है, “कार्यालिका से उन सरकारी अफसरों से तात्पर्य है लिनका काम सरकारी 
कानूनों का पालन कराना है ।क# गिलक्राइस्ट लिखता है, “क्ार्यपालिका सरदार 
का वह अंग है जो कानूनी ढंग पर जनता की राय का पालन कराता है || वास्तव 
में कार्यपालिका कोई सभा नहीं है। राष्ट्रपति से लेकर छोटा से छोटा सरकारी 
कर्मचारी इसके अन्तरंत गिना जाता है। विधान-मंडल क्मी-कभी मिलता है 
लेकिन का्यपालिका हर घड़ी अपना काम करती है। हमारे देश में राष्ट्रपति 
से लेकर एक साधारण चौकीदार तक कार्यपालिका विभाग का सदत्य है। कार्य- 
पालिका के दो अर्थ होते हैं। एक तो देश के प्रधान तथा उसके सहावकों से और 
दूसरा कार्यपालिका विभाग के सभी कर्मचारियों से। इंग्लैंड में. प्रधान मन्त्र 
( !?४76 ७77867 ) और कैबिनेट के सभी सदस्यों को कार्यपालिका से सूचित 
किया जाता है | और कभी-कभी इसका अर्थ कमंचारियों से भी होता है। अमेरिका 
में प्रेखीडेन्ट ओर कैबिनेट को कायपालिका कहा जाता है | 
प्र्येक देश की शासन-पद्धति अलग-अलग है | वहाँ की काय-पालिका 
भी भिन्न-मिन्न प्रकार की होती है। किसी-किसी देश में कार्य 
यपालिका के पालिका के प्रधान को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हे | वह नाम- 
विभिन्‍न रूप मात्र के लिये वेतन लेकर सुखपूवंक जीवन व्यतीत करता है | 
ब्रिटेन का सम्राद ब्रिटिश साम्राज्य का स्वामी कहलाता 
है। राज्य के सारे काम उसी के नाम पर होते हैं, लेकिन कार्यरूप में वह 
कुछ भी नहीं करता | सारा काम केविनेट करती है | इसके विपरीत 
अमेरिका में प्रेसीडेन्ट सत्र कुछ करता है | उसके सलाहकार उसकी अध्यक्षता में काम 
करते हैं, जिन्हें बह किसो भी समय निकाल सकता हूं। वहाँ अपने: दश का सना 
में: [6 ६6777 फ्िए९टपराएछ' 5 प5९८वें [0 तंल्डा2797०६१058 070675 07 [6 
(>0ए270प्र८पई ज्ञर]058 >प्रडा0655 ३ 75 [0 '6"€टर्पाठ' 65 ८8779 ०४6 ४6 2 फ़ 
* छा १ 85फप्रे, 
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का सत्रसे बढ़ा अफसर होता है और समय पढ़ने पर बढ़े-से-डडे तानाशाट 
( 7204007 ) को मो मात कर सकता है।न फेवल शक्ति में इल्कि स्वरूप 
और संगठन में कार्यपालिका विभिन्न प्रकार को होती हैं 
करना अधिक सुविधाजनक होगा | 


इस प्रकार की कार्यपालिका इंगलेंड में पाई जाती है। एसके 


| इनका झलग-प्रलग बशन 


श्रतुसार 

ेृ रानगद्दी का श्रधिकारी राजा का बड़ा लड़का होता है। उसडे: 
पेंतक काय-. न रहने पर उम्रका छोटा भाई राज्य का अधिकारों प्टोता है 
पालिका तात्पय यह है कि वहाँ का राजा जनता द्वारा निर्बाझ्ित 

( विद्या्/87ए. नहीं किया जाता | उचका अधिकार सर्देव के लिये ऋमर क 


ए5८८एणाए2 ) दिया गया है। इंगलेंड में कितनी ही लड़ाइयोँ हुई; कुछ 
बादशाहों को फॉँसी और देशनिकाला तक दे दिया गया; 
फिर भी वहाँ की गदही बचराचर चली आ रही है । उसके खच्चे अधिकारी फो काई 
अलग नहीं कर सकता | यह स्वयं ऋपनी इच्छा से उसे छोड़ सकता है । इस प्रसार 
की कार्यपालिका के अन्दर सम्पूण शक्ति मन्त्रियों को प्राप्त रहती है। ब्रिटिश 
साम्राज्य को केवल ब्रीस या इक्क्रोस मन्त्र ( (37)7९ /व9८75 ) चलाते 
हैं, उन्हीं की राय पालियामेंट में मानी जाती है | इतना लाभ गश्रवश्य है कि देश- 
देशान्तरों में राजा को मर्यादा बनी रहती है। ब्रिव्न का सम्राट चाहे इछु भो ने 
करे, फिर भी उसकी मर्यादा संसार में खते बढ़ी समझती जाती है।#£ ब्रिटिश साम्राप्य 
के अन्दर ५० कराड़ जनसंख्या उसा का प्रज्ञा कहलाता रहा ६ | फकानूनां पर घ्रात्ट 
हत्ताद्र उसी का होता दे | इससे एक श्र भी लाभ दे। राज्य पे: लिये ऋगई पं 
कोई गंजाइश नहों रद्द जाती । जिसका हक दाता है वह स्व गहीं दा श्रधिफारो 
मान लिया जाता है। 
जहाँ पेत॒क कार्यपालिका नहीं है वहाँ निर्वाचित कायपालिया फी प्रथा 
है| जिस देश का राजा, जो प्रायः प्रेश्चोडिन्ट कदलाता ९, 
निर्वाचित कार्य- जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बहाँ वी बायंपालिका 
पालिका निर्वाचित फार्यपपालिका कटलातो ६ै। इसका दूसग नाम 
( डाल्टांए८.. प्रेठ्ीडेन्शिवल काययपालिका ( 68 0८व४ 45४८८ए७/४८ ) 
एछडटटणाएट८ ) भा ह। शत प्रकार को फकायपालयदा तोन प्रकार घ। दर ६ | 
एक तो व जहा पर जनता साथ प्रठाटन्ट थी चुनता ४ । 
चिली ( ()]० ) में प्रेसीडेन्ट ठंप्घे जनता द्वारा निर्वाचित किया जाटाएँ। 
मध्यकात में जर्मन का सम्राद जनता द्वारा नहीं चुना जाता था, परन्तु छेटी- 


हद 
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छोटी रियासतों में जनता अपना राजा चुन सकती थी। अमेरिका की कुछ रियासतों | 
में आज भी जनता अपना प्रेसीडेन्ट सीधे चुनती है। निर्वाचित कार्यपालिका का 
दूसरा रूप वह है, जहाँ जनता सीधे प्रेसीडेन्ट को नहीं चुन सकती | पहले वह 
थोड़े से प्रतिनिधियों को चुनती है ओर फिर ये प्रतिनिधि प्रेसीडेन्ट को चुनते हैं। 
अमेरिका ( एं. 8. 0, ) में इसी प्रकार की कार्यपालिका है| पहले जनता कुछ 
प्रतिनिधियों को ( ५०07626९ ० 6८०१8 ) चुनती है और ये प्रतिनिधि 
प्रेसीडेन्ट को चुनते हैं। तीसरे प्रकार की निर्वाचित कार्यपालिका वह है जहाँ का 
प्रेसीडेन्ट विधान-मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। फ्रांस में इसी प्रथा का 
रिवाज है| वहाँ का विधान-मंडल ( '४४072 ३४८४० ) फ्रांस के प्रेसीडेन्ट 
को चुनता है | द 
केवल सम्राद्‌ अथवा प्रेसीडेल्ट को कार्ययालिका कहना ठीक नहीं है | किसी 
अर्थ में वे इसके प्रधान कहे जा सकते हैँ। कुछ देशों 
कार्यपालिका में सारी शक्ति मन्त्रिमंडल के हाथों में केन्द्रोभूत होती है। 
का संगठन. इंगलेंड, कफ्रांठ तथा आस्ट्रेलिया में तारी शक्ति कैबिनेट 
( (४०76 ) के हाथों में होती है।यह कैबिनेट उस पार्टी 
के सदस्यों से बनाई जाती है, जिसका विधान-मंडल में बहुमत होता है। इसके 
सदस्य जो मन्त्री ( )/775:८7 ) कहलाते हैं तब्न तक काय कर सकते हैं जत्र तक 
विधान-मंडल का इसमें विश्वास होता है । किसी भी समय विधान-मंडल अविश्वाठ 
का प्रस्ताव ( ४०+6 ० )२०-(५०75627८८ ) पास कर मन्त्रिमंडल को समाप्त 
क्र सकता है और नये मन्त्रियों को उनकी जगह बुला सकता है। मन्त्रिमंडलों 
में यह रिवाज-सा हो गया है कि सबका उत्तरदायित्व सम्मिलित ( 07 
0८०४००४रञंआए ) समझता जाता है। कोई मंत्री गलती करता है तो सारा 
मंत्रिमंडल उसके लिये जिम्मेवार ठहराया जाता है| एक मंत्री त्याग पत्र देता हैं 
तो पूरे मंत्रिमंडल को हटना पड़ता है | मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी क्र 
विभाग का प्रधान होता है । 
ब्रिटेन में कैचिनेट से पार्टी प्रथा की चींव पड़ी। हर पार्दी इस बात की 
कोशिश करती है कि वह कैबिनेट पर अपना अधिकार जमाये । अमेरिका 
( ए. 5, &. ) में कैबिनेट का संगठन किसी और प्रकार का है | वहाँ पर 
प्रेसीडेन्ट स्वयं मन्न्रियों को चुनता है और जब चाहे उन्हें हठा सकता है। विधान- 
मंडल का उसमें कोई हाथ नहीं होता। बहाँ भी मन्द्रियों को एक-एक विभाग 
सौंप दिया जाता है | वास्तव में यही कैबिनेट सारा काम करती है । राज्य के सारे 
& कर्मचारी इसो की मातहती में काम करते हैं। सरकार की बागडोर इसो के हाथों 
” में होती है । 
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न्यायपालिका के कमचारियों और विघान-मंडल के सदस्यों दो होरटपर 
वराकी सभो सरकारी कमचारी क्वार्यपालिका के उदस्य मामभे 
कायपालिका के बाते हैं| वह वात दूसरो है क्लि किसी का पद बढ़ा होहा 
कृत्तेच्य.. और किसो का छोटा | सरकार के इस अंग छा कर्तव्य वी 
हैं जो राज्य का कर्चंव्य कद्दा जाता है। देश मे शान्ति रखना, 
घन-नन की रक्षा करना, विदेशियों के आक्रमण से देश को बचाना, शिक्षा-प्रचार 
करना, उद्योग-घन्धों की इृद्धि करना, कानूनों की रक्षा करना, राज्य की हर प्रद 
से उन्नति करना दत्वादि का्यपालिका के कत्तव्य कप्टे गये हैं। इन कामों को 
मोटे तौर पर श्राठ या दस विभागों .( /009शापााला( ) में घॉट दिया दाता: । 
हर विभाग एक मन्त्री के दवाले कर दिया जाता है। नीचे से कूपर तक सभो 
कर्मचारी अपने-अपने विभाग की मातद्दती में काम करते हैं। शिक्षा, सारप्य, कृषि, 
विदेशी विभाग, सेना, व्यापार, इमारत, पोत्ट आफिस और तार, श्रावागमन, दथा 
मजदूर आमतौर पर अ्रलग-अलग विभाग होते हैं। श्रावश्यक्ता पढ़ने पर नये 
विभाग बना लिये जाते हैं । 
कार्यपालिका की दो किसमें होती हैं| संसार को सेमी कासयपालियायें एन्ड्र 
दोनों के श्रन्तगंत श्रा जाती है। एक को श्र ली प।:पालिया 
कार्य पालिका (8॥08९ एटटपा४८ ) थझौर दसरो के ८हुठंख्यव गाम- 
के दो स्वरूप. पालिका (ए7४ एिड८्ट्पाए० ) कहते हैं। पहले प्रवार 
राज्य की पूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में हाती ६। इस 
प्रकार की कार्यपालिका किसी भी देश में नहों दिखाई पढ़ती। प्राचीन तथा 
मध्यकाल में राजाओं को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती थीं। लेक्षिन शप्राजकफल यह 
सम्मव नहीं है। १६१७ के पहले रूस का जार सारी शक्तियां को प्रपने हाथ में 
रखता था | यह युग बहुसंख्यक का्यपालिका के लिये उपयुक्त है। शसफे प्रमुसार 
कराज्य का भार दोयादों से अधिक व्यक्तियों पर रहता ६। किलो समय स्पार्दा 
नगर में दो शासक होते थे। दोनों मिलकर राज्य फरते से पर दोनों की शक्ति 
बराबर होती थी। लोगों का विश्वाउ था कि दो राश्ठा ऐने से एक की शक्ति 
अधिक नहों बढ़ने पायेगी। स्विट्जरलेंट में श्रव्र॒ भी ऋसंख्यक प्रायपालिफा मी! 
प्रथा प्रचलित है| प्रधान कावपालिका ( #टठलाडओं (6ठणादोी ) ७ सदस्यों रे 
एक सभा है। यह सभा ३ वर्ष के लिये विघान-मंडल द्वारा निर्याचित पी छाती है । 
ये सातों सदस्य राज्य फे कार्मो को छ विभागों में बॉँट लेते | हर एक दिलों 
विभाग दा प्रधान होता है । नाम मात्र को इन में से कोई इनएा समापति ध्म 
जाता है, लैकिन वास्तव में वह इन्हीं का एक सहकारों होता #। इंयटंड का 
कूविनेट बहुसंखपक कार्यपालिका का मत्यक्ष उदाएर्ण ६ | 
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कार्यपालिका विमाग में सरकार के सबसे अधिक कर्मचारी काम करते हैं| 
5 इसमे बड़े अफसर से लेकर छोटे-से-छोटा चपरासी तह 
कायपातलिका सम्मिलित है। बड़े-बड़े अफसरों को, जो प्राय: सिविह 
विभाग सर्विस के सदस्य होते हैं, सरकार स्थायी रूप से नियुक्त करो 
( >डहटटए(ए८ है। इनकी भर्ती के लिये एक सरकारी विभाग होता है दो 
426ए०थाए८ा ). पब्लिक सर्विस कमीशन ( ए?प्फा।6 $&एं०6 (00: 
हि 7075507 ) कहलाता है। राज्य के लगभग सभी क्मचार 
इसी कमीशन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। उनकी जगह स्थायी समभी जाती है। 
सरकार बदलती रहतो ढै, लेकिन ये कर्मचारी अपनी-अपनी जगह काम करते रहे 
हैं। छोटे-छोटे कर्मचारियों की नियुक्ति “कमीशन” की ओर से नहीं होती | इसब्य्रि 
वें किसी भी समय अलग किये जा सकते हैं | अमेरिका ( एं. 5, 2. ) में ए। 
विचित्र प्रथा है जो संसार के किसी भी हिंस्से में नहीं पाई जाती । जब कोई नय 
प्रमोडेन्ट चुना जाता हे तो वह पिछले सभी कर्मचारियों को निकाल कर अपर्न 
पार्टी के नये-नये कमचारी मर्ती कर लेता हैे। परिणाम यह होता है कि सरकार 
कमंचारी अपने आपको स्थायी नहीं समझते | उन्हें इस बात का मय रहता है वि 
मालूम नहीं किस पार्टो का प्रंसीडेन्ट चुना जावगा। इस प्रथा को विनाशी पद्धति 
( 5007 $ए४०7घ ) कहते हैं | इससे दो हानियाँ होती हैं। .एक़ तो सरकारी 
काम में बाघा पड़ती है, दूसरे कितने ही व्यक्ति वेरोजगार हो जाते हैं | परन्तु श्र३ 
- स्थायी कर्मचारियों की व्यवस्था वहाँ भी कर दी गई है । 
सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका है। कानून की परख न्यायालयों मे 
होती है।इस अंग का सुख्य कत्तंव्य कानून भंग करत 
न्यायपालिका वालों को दंड देना है। राज्य में जब दो व्यक्तियों अथवा 
(]प्रशलं।ए). गिरोहों में झगड़ा होता है तो यह विभाग उसका निर्णय 


करता है | इस विभाग के अन्तर्गत बहुत से न्यायालय होते हो 


ऐसा भी होता है कि राज्य और व्यक्ति में कूगढ़ा हो जाय | न्यायालय उसकी 
फैसला करते हैं | यदि राज्य दोषी है तो उसके उस कर्मचारी को दंड दिया जात 
है, जिसने राज्य के नाम पर गलती की थी | सरकार को नागरिकों को स्वतन्त्रता 
ओर अधिकारों का उतना ही ध्यान होता है, बितना प्रत्येक नागरिक को कानूल 
की रक्चा का | कितने हो अपराधों में सरकार को जुर्माना देने पड़ते हैँ | उरकॉर 
इस बात को पसन्द करती है कि कचहरियों में पूरा-पूरा न्याय किया. जाय। न्याय 


के ही बल पर राज्य स्थायी रह सकता है। अफलातून ( 920 ) का कहना ६, 


“स्याय मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बढ़ा गुण हे |#” अच्छे-से-अच्छे कानून 
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गीढ़े जाते हैं | लोग श्रपनी कमनोरियों के कारण उनके महत्व को नहों सम 
स॒ प्रकार के अपराधी जब कचहरियों में लाये जाते हैं तो जज्ञ उन्हें उस्ी माप 
उ दंड देता है लितने में उनकी बुद्धि ठीक हों जावय | दंड क्यों पट 
प्रोर इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में कहाँ तक बाघा पढ़ती है, इसका थ 
लि ग्रध्याय में सचिस्तर किया गया है। यहाँ पर इत्तना कहना फाफो होगा: 

_चह्रियों में दंड नागरिक को भलाई के लिये दिया जाता है।। दंट देते समय 


उरकार धनी-गरीब तथा छोटे-बढ़े छा ध्यान नहों रखती। उसकी दृष्टि में सभी 
रात्रर ह | 


ज्षिस प्रकार कायपालिका का संगठन चपरासी से रा्पपति तक ह उसी 


के 


|| 
| 


जा 


हु प्रकार कचहरियां भी छोटी-स-वड़ी तक राज्य में पीली होतो 
न्यायाधीश हैं। छोटी कचइरियों में न्‍्यायाघीश की उतनों ही जिम्मेयारों 
की भर्ती जितनी बढ़ी कचहरो में । प्रायः न्यायाधीशों की भर्ती तीम 


प्रशार से की जातो है। जो देश जैसा चाटे किसी एक तरीके 
को अपना ले। न्यायाधीश का काम बढ़ी जिम्मेवारी फा है। शूखलिये उसपी 
भर्ती काफी परख के साथ होनी चाहिये। जब कि जजों को जीवन भर न्याय परना 
है तो उनकी भर्ती न्‍्याव के सिद्धान्त पर होनी चादिये, ऐसा नहीं कि कोई झाद मी 
धूस देकर न्यायाधीश बन बैठे। जब आरम्म में ही उसने इतना बड़ा धन्याय 
किया तो उससे आगे चल कर न्याब की कया श्राशा को जा सकती है | 
होने से पहले हर न्यायाधीश में दो गुणों की परीक्षा ढी जाती ४ | एक तो यह कि 
उसे कानूनों का पूरा ज्ञान हो । जो कानून न जानेगा वह न्याय नहों दर सदता | 
कानून की जानकारी के साथ न्यायाघोश को निष्पक्ष श्र रबतन्त्र बिचार पता होना 
चाहिये। पक्तपात श्रोर न्याय इन दोनों में शत्रुता । छ्लो व्यक्ति पक्षपात करेगा 
वह न्याय नहीं कर सकता | जिन व्यक्तियों में ये दोनों शुण पाये छाते पथ 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त ढिये जाते ई | 
अब प्रश्न यह है कि उनकी सर्ती का नियम क्‍या है। ऊपर बहा गया 
है कि तीन प्रकार से इनकी नियुक्ति की जाती है। एक तो यट्ू कि विधान-मंदल 
जजों को चुनता दे । लेकिन यह दंग दुनिया फे किसों देश में नहीं पाया घाता | 
केवल स्विटअरलेंड में विधान सभा जर्णों का निर्वाचन ए्रती हे। जहां प्ांग 
विभाजन का सिद्धान्त पूरों तरह बर्ता छाता है वर्दों इस तरीके फो बुरा ठश्राया 
गया है | लोगों का कहना है कि अब न्यायाघोश विधान-मंठल द्वारा घुनें जायेंगे 
तो न्यायपालिका श्र विधान-मंडल दोनों प्रलग-श्रलग नहीं रए सकते । शअर्भरिफा 
में बह दंग चुरा ठहराया गया है। जर्जों की भर्ती का दूसरा नियम यह ऐैफ्ि 
ग्राम जनता उनका मिर्वाचन करे । इससे जनता उन्हीं व्यक्तियों को घुनेंगी घिनमें 
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उसका विश्वास होगा | अमेरिका ( 0. 5. 4. ) के कुछ देशों में जजों की भर्ती 
इसी ढंग पर होती है |-लेकिन एक वात का ध्यान रखना चाहिये कि कितनी ही 
वार अच्छे-से-अच्छे व्यक्ति चुनाव में सफ़ल नहीं होते । जिछ प्रकार विधान- 
मंडलों के चुनाव में कितने ही योग्य व्यक्ति हरा दिये जाते हैं, उसी प्रकार वहुत से 
योग्य व्यक्ति न्‍्यायाधोश नहीं बन पाते | बजों की मर्ती का तीसरा ढंग यह है 
कि कार्यपालिका समा द्वारा उनकी नियक्ति को जाय । यह ढंग सबसे उत्तम 
ठहराया गया है ! संसार के लगभग सभी सम्ब देशों में इसी का आश्रय लिया गया 
है | कायपालिक! उरलता-पूर्वक उन व्यक्तियों को चुन लेती है जिन्हें वह सबसे योग्य 
सउझतो है । 
सरकार का ॥य विभाग सांढी को तरह नीचे से ऊपर तक संगठित है। हमारे.<! 
देश में स॒से छोटी कचहरी गाँव को पंचायत कहलाती है | 
न्यायपालिका गाँव के छोटे-मोटे मुकदमे इसी पंचायत द्वारा फैसल किये 
का संगठन जाते हैं | वह पंचायत हर याँव में होती है ओर फिर आठ या 
दस गाँवों को एक बड़ी पंचायत रहतो है। पंचायत में प्रावः 
पाँच या दस आदमी होते हैं। इसका समापति सरपंच कहलाता है। पंचायत से 
ऊपर तहसील होतो है | फिर जिले की छोटी और बढ़ी अदालतें होती हैं | इसके 
बाद हाईकोर्ट होती है । यह हमारे देश की सबसे बढ़ी कचहरी है। नवीन संविधान 
के अनुसार एक उच्चतम न्यायालय ( $ए77०776 (6प ) स्थापित किया गया 
है | इसका कार्यालय दिल्‍ली में हे और यह देश की सबसे वड़ी कचहरी कहलाती 
है | लेकिन इसका मुख्य काम शातन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करना वथा दो 
प्रदेशों वा राज्यों के झगड़े को ते करना है | 
कचहरियों में जिंतने भों मुकदमे आते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो 
माल के मुकदमे ( (.ए7 (१४७८५ ) और दूसरे जान या अपराध के ( (+॥77%/ 
(95८5 ), इसोलिये कानून भी दो प्रकार के होते हैं, फोजदारी के कानून और माल ज 
कानून ( (रागिांगं] 7,8ए द7्ते (ज्त .8ए )। न्याबालयां मे इन दर्नी 
प्रकार के कानूनों का उपयोग किया जाता है | अमेरिका ( ६, 5. 0. ) का सत्स 
बड़ी कचहरी प्रधान न्यायालय ( $ए][7०7८ (:0प०८ ) कहलातो है। वहीं का 
प्रेलोडेन्ट जजों को नियक्त करता है| सभी देशों में न्याय विम्लाग का प्रधान काय 
पालिका का कोई सदस्य ( (>29पठ पैतागंडाटा ) होता है। इमारे देश में 
केन्द्रीय मन्त्रि मंडल का एक मन्त्री । उैवीएांशटा ) नन्‍्याब-विभाग का ग्रघान हाता 
है। फ्रान्स में इसो मेम्बर की सहायता से वहाँ का प्रेसीडेन्ट न्वायाधीशों को नियुक्त 
करता है | लगभग सभी सम्ब देशों में जुरी ( एणए) को अथा अचलित हैं | 
न्वायाघीशों की सहायवा के लिये कुछ अन्य ५ या ७ व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं |) 
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कुछ वातों में ये अपनी राय न्यायाघीश को देते हैँ | हमारे यहाँ भी जग थी प्रपा 
| लोगों का अनुमान है कि इस प्रया से न्याय में सविधा दोती है | 
न्यायाधीश कितने साल के लिये नियुक्त किये लाये इस पर लोगों दी भिन्न 
मिन्न राय है | कुछ का विचार है कि ये जीवन-पर्यस्त के 
न्यायाधीशों का लिये नियुक्त होने चाहिये। एक बार नियक्त होने पर फिर 
कायकाल उन्हें कोई इटा नहीं सकता | लेकिन छुद्द विद्वानों झा मत ऐ 
कि न्यायाघोशों की तभी तक काम करना चाहिये छब्र तू 
उनका बर्ताव कार्यपालिका और विधान-मंडल के साथ ठीक हो। इसे ऋअल्दी 
निकाल देना ठीक नहीं है | इंगलंड में न्यायाधीश तब तक नहीं निकाले हवा मे 
है जब तक पालियामेन्ट उन्हें निकालने का प्रस्ताव बहुमत से पास ने करे | इनको 
नियुक्ति काफो परख के बाद होती ह | द्वाइंकोट के जज थे द्वी नियुक्त किये जाने हैं 
जो कम-से-कम १० वर्ष तक हाईकोट में वकालत ढिये हों। न्याय विभाग एो 
विशुद्ध रखने के लिये यह आवश्यक है कि जजों को प्रच्छा वेतन दिया जाय 
ताकि वे आर्थिक कठिनाइयों में न रहे | कम वेतन से घूसखोरी बढ़ती ४ । फई 
महकमों में लोग कम वेतन होते हुए भी काम करने के लिये लालागित रहते £ | 
इसका कारण यही है कि वहाँ अनुचित ढंग से पंस को आय होती ६ै। न्याय विभाग 
में यह गन्दगो पेदा हो जाय तो न्याय में बाधा पड़ेगी । श्रदालतें धनिर्कों के हाथ एो 
कठपुतली बन जायेंगी | 
निष्पत्षता न्याय की कसोटी है | जिस स्वायालय में कोट भद-भाव नहों किया 
जाता और कानून के आधार पर लोगों का उचित दंड दिया 


आदशे न्‍्याय- जाता है वद्दो न्याय फर सकता है। न्यावालयों छा कर्त्तत्य 
विभ्नाग फेवल दंड देना नहों बल्कि उचित और प्रनुनित में भेद 
करना दे ! जहाँ अनुचित दंग से कोई व्यक्ति एक दूसरे का 


हक छोन लेता हे वहाँ न्यायालय उसे ठीक मांग पर लाने का प्रवत्न करते: 
आदश न्याय के लिये श्रादश व्यक्तियों को आवश्यकता ६। शादश चव्यक्ति श्रस्छठ 
वातावरण में उत्पन्न दोते हैँ। इसलिये शिक्षा का प्रचार राज्य का मुझ्य एरसत्य 
ठह्दराया गया है। जर्जों को इतनी अधिक तनख्वाह दो जाये छि उन 
भरण-पोपण के लिये औरों पर भरोखा न करना पढ़े । राज्य 
कर्मचारी न्याय विभाग के कार्मो में हस्तक्षेप न करे । ज्यों फो कानून रे शरतिरिस: 
क्रिसी प्रकार फी सिफारिश सनने से इम्कार कर देना चाहिये। उनके दिल में हो 
निष्पक्ष भाव से बात बंठे उसी की सहायता से फेसला दें । न्यायालयों को देश एल 
ओर पात्र का ध्यान रखना चाहिये। जजों को फूल की तरह फोमल प्रोर पत्थर रे! 
९ तरह कठोर होना चाहिये। कड़ा दंट देने में उनका हृदव पिमलना नहीं चादिय | 


द्ध्ट्द नायरिक शात्न की विवेच ना 


न्याय तमी हो सकता है जब कानून सुलभे हुए हों। कानून ष्य न हो 
और इसका कई श्र्थ लगाया जाव तो न्याय नहीं हो सकता | विधान-मंडल कानूनों 
की स्पष्ट करके न्यायालयों को दे। सरकार का कोई अंग अकेले-तत्र तक ठीक 
काम नहीं कर सकता, जत्र तक बाकी अंग अपने कत्तंव्य का पालन न करें । कार्य 
पालिका निर्दोष लोगों को फंसा कर न्यायालयों में उपस्थित करेगी तो जजों को 
न्याय करने में कठिनाई होगो । कितने हो निरपराघ व्यक्ति जेलों में मेज दिये जायेंगे | 
अआादश न्याय-विमाग के लिये जजों की निष्पक्षता और स्वतन्त्रता के अतिरिक्त 
आदश कार्यपालिका और आदर्श विधान-मंडल को आवश्यकता है | 
विधान-मंडल कानून बनाने में कितना भी सावधान क्‍यों न रहे थोड़ी बहुत 
कमी का रहना अनिवार्य है। कानूनों क॑ दो-दो ओर तीन- 
न्यायाधीश ओर वोन अर्थ लगाये जाते हं। कुछ ऐसे मी अवसर न्यायालयों 
कानून में श्राते हैं जिनके लिये उचित कानून का कोई विधान 
नहीं रहता ) कारण यह है कि विधान-मंडल के सदस्यों को 
मतभेद के सारे पहलुश्रों का ज्ञान नहीं हो सकता | वह मनुष्य की शक्ति से बाहर 
है | इसीलिये जम को इन कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है। वह अपनी बुद्धि 
का प्रयोग इन अवसरों पर करता है। जब एक काबून के कई अ्रथ लगाये जाते 
हैं तो वह उस्ती अर्थ का प्रयोग करता है जो उसकी बुद्धि में सबसे उचित होता है | 
ऐसे भी अपराध सामने आ जाते हैं जिनके लिये कोई कानून नहीं होता | ऐसी दशा 
में जज यह नहीं कह सकता कि वह इसका फैसला नहीं करेगा; क्योंकि कानून को 
कमी है। उसे कोई-न -कोई मार्ग निकालना पढ़ता है। ऐसे अवसरों पर वह कुछ 
तो अपनी बुद्धि का अवोग करता है ओर कुछ अन्य कानूनों का | इन दोनों का 


परिणाम यह होता है कि एक ओर तो काबून का मतलब साफ होता है और . 


दूसरी ओर मये-नये कानून बनते हैं। न्यायालयों में कितने ही नये कानून बनते 

रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि न्‍्वाय विभाग विधान-मंडल के अधिकार 

का दरययोग करता है बल्कि उस्ते विवश होकर ऐसा करना पढ़ता है| विधान- 

मंडल इसे बुरा नहीं मानता। लगभग सभी देशों में इस प्रकार के कानूनों का 

प्रचार है। ये कानून अधिक सुलमे हुये और स्पष्ट होते हैं, क्योंकि जजों के 

वर्षों, अनुमव के धाद बनते हैं। साथ ही कार्य रूप में इन्हें परिणत करना रहता 
| इन कानूनों को न्यायाधीशों का कानून ( |००४००7906-%9 ) कहते है | 


शअधवध्याय १४ 
प्रश्भुता ( 5000९ ९27४४ ) 


प्रयेक राज्य में एक ऐप शक्ति होती £ जहाँ सारो शक्तियाँ ऋम्द्रोवूत 
होती हैं। सरकार की बागड़ोर इसो शक्ति +े हाथ में हतो 


च्की, 


प्रभुता की है। यहां शक्ति प्रमुता कहलातों है। वैसे वी सरदार को 
परिसापा शक्तियाँ बिखरो हुई हैं झ्लौर किटी एक व्यक्ति के. हाथ में 
नहीं होतीं 3.२ भा कोई-न-कोई प्रधान होता ९। यह प्रधान 
यक्ति राजा ( 50ए27०827 ) कहलाता है और उसझी शक्ति प्रयुता ( 5000- 
7८8707 ) कहलाती है। हमारे देश में राष्ट्रपति सच्से प्रधान च्यक्ति हैँ) प्रशुता 
उन्हीं के हाथ में है । लेकिन थागे चलकर यह बिचार किया जायगा कि बासतम में 
प्रधान शासक कौन है और प्रमुता कहाँ निवान करती दे । इस प्रत्न पर लोगों छे 
अनेक विचार हैं। प्रमुता की परिभाषा करते हुए जान ग्रास्टिम ( |0॥ 
2 05४7 ) लिखता है, “थदि किसो राजनतिक संगठन छे अन्दर पोई सा 
व्यक्ति है जो कियी के अ्रन्तगंत नहीं ह और साय संगठित समान उसकी ब्ाहाग्ं 
का पालन करता है तो चह व्यक्ति राजा और रुगठित समान एफ स्तन २ 
कहलाता हट [7 है; प्रसिद्ध राजनीतिज्ष ब्रोद ( 3009] ) चसता ६, ध्रमता म्ट्रः 
प्रजा पर सबसे बढ़ो शक्ति है जिसे बढ़ा-से-बढ़ा कानून नहीं दद्या सकता | 
प्रमुता राज्य में खचसे बढ़ी राजनतिक शक्ति है। उसे न फो! दश सब्सता 
ओर न राज्य से बादर निकाल सकता दे | प्रभुता के बिना फोई राज्य शीदित 
नहीं रह सकता | वह राज्य का प्राण ६। ज॑से कुद मन में किसो मालिक शो शापश्य- 
कता होती है उठती तरह राज्य में एक स्वामो की श्रावश्यकता है । गद्दी स्वामी राज 
कहलाता है । भिन्न-भिन्न देशों में वह प्रलग-अलग नामों से यूलित दिया जाता 
है। कहाँ तानाशाइ ( 72]038007 ), #हीं बादशाए्‌ (फतह 6 दिशएधाठ7 ) 


३५ न्‍न्रनकन 2पन««गममीर-++ ९०-०8. 


ने [६ 8 तेंट[हाया॥970 वर) इ9ट07 ॥04 ]॥ भीए ॥॥909 6 णौए- 
तांएम्0९ (0 3 (8 55एछछटाए0ा' 7ए0ए९एेएए5 विज चता त0टप07९९0994॥0 ?पौ: 
एस 3 हांएए॥ 50069, (9६ पैहटाधा॥500 809९८507 ६ ४६७एछए०८टाा ॥ शत! 
50९060६9, पे विद 50260 5 8 इ०एॉए।४ छाए काव वावएए0ट/वैए75 

ई 506एटाटाएग्राए 35 ९ उ्ञाराए 70४८7 0४७ टाॉएंस्ला5 साते इ्ाी- 
स्टाड प्रा०507र९प 0५ ६00 ]995, 


। | हि । 


अन्‍- 





२७० नागरिक शात्र फ्री विवेचना 


ओर कहीं सभापति या राष्ट्रपति ( ?+८३४6८०६ ) कहलाता है। इनके नाम यें 
मिन्नता मले ही हो परन्तु इन्हें जो शक्ति प्राप्त है उसका स्वरूप एक-सा है। वह 
शक्ति ्रभुता ( ४०ए८:९८४7०ाए ) कहलाती है। कुछ राज्यों में यह शक्ति विशेष 
प्रचल होती है और कुछ में साधारण | इस शक्ति में इतनी प्रतिभा है कि इसे प्राप्त 
कर मनुष्य ग्रायः अहंकारी और मदान्ध हो जाता है | 
कोई वस्त युण दोष से परे नहीं है। पभ्ुता में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य 
सत्ताओं में नहीं पाये जाते | प्रायः इसके पाँच गुण कहे गये हैं| 
अज्जञता का पहिला यह के स्वभाव से ही ग्रभ्गता सर्वप्रधान. है। वह 
स्वभाव किसी दूसरी सत्ता को मातदती में नहीं रह सकती | राज्य 
की जितनी शक्तियां हैं, प्रभुता इन सबसे ऊपर अपना सिक्का 
लमाये रहती है | उसकी इस मर्वादा में कमो पडते ही सरकार तितर बरितर हो 
जाती है | इसीलिये कहा यवा है कि राज्य के बिना अभुता और ग्रञ्ञता के बिना 
ज्य जीवित नहीं रह सकते | राज्य के अन्दर सभी संगठनों वा समुदायों को राजा 
का हुक्म मानना पडता है| प्रभुता का दूसरा झुण इसका स्थायीपन है। जब तक 
राज्य को नींव स्थिर है तब तक प्रभुता दृढ़ बनी रहतो है | ऐसा कहाँ भी नहीं सुना 
गया कि राज्य कायम रहे ओर ग्रश्भुता नष्ट हो जाय | यह कहना कठिन है कि पहले 
राज्य हुआ या प्रभुता। जि तरह हम यह नहीं चतला सकते कि पहले मुर्गी हुई . 
या सर॒र्गी का अंडा, उसी तरह राज्य ओर ग्रमता की तिथि इम निश्चय नहीं 
कर सकते | प्रश्चुता का तीसरा गुण इसको व्यापकता है| यह कोई एसी शक्ति नहीं 
है जो एक ही स्थान पर कायम रहती है। राज्य में यह शक्ति बिखरी हुई ह। 
हर व्यक्ति, हर ठलंगठन इसकी शक्ति से प्रमावित रहता है। कोई भी अनियमित 
काम करते हुये वह इस शक्ति से डरता है। चोरी करने वाला शंकित होता है कि 
कहीं प्रभुता उसे दए्ड न देवे | प्रभुता का चोयथा शुश उसका अटद्ृट सम्वन्ध है । 
दो व्यक्ति इसे आपस में बॉँट नहीं सकते | एक राज्य में एक से अधिक ग्रभुता नहीं 
रह सकती | एक देश के न दो राजा हो सकते हैं और न एक छुट्म्त्र के दो 
स्वामी | इसी तरह प्रभुता भी दो नहीं हो उकती। भ्रम से हम दो शक्तियों को 
अम्भता भले ही कह लें लेक्चिन यह बात अख्म्मव हैं! जेंसे एक मियान में दो 


#मरतहि दोप देंइ को जाये। जग बोराइ राज पद पाये।। 
विषईद जीव पाह असझुताई। सूढ़ मोह बस तोहि जनाई।॥ 

हसवाहु, सुरनाथ, त्रिसंकू | केहि न राजमद कीन्द कलंकू ॥ 
कही तात तुम नीति सुहाई | सबते कठिन राजमद भाई ॥ 
नहिं कोइ अस जन्नमा जग माही । अ्भुता पाइ जाहि सद नाहीं ॥| 


प्रसुता ( 500020775 ) १७१ 


तलवार नहीं रइती उसो तरह एक देश में दो प्रधान शक्तियाँ निदाभ नहींवर 
सकतीं | 

प्रमुता का अन्तिम गुण यह है कि वह अण्नी शक्ति किसी श्र को प्रदान 
नहों कर सकती | वदि यह शक्ति किसी अ्रन्य को प्रदान कर दी गई तो यह स्व 
जीवित नहीं सकती | एक अमेरिकन विद्वान्‌ लोचर (३.6८)८फ ) लिखता *, 
“जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना प्राण किसी और के शरीर में नहीं हाल सम्ता 
अर न कोई पेड़ अपनो हरियाली किसी दूसरे पड़ को दें सकता है, उर्स 
प्रमता अपनी शक्ति किसी अन्य को प्रदान नहीं कर सकती | # इस का 
विवश है । इसका ताथय यह नहीं है कि एक राजा को हटा कर कोई दूसरा राजा 
नहीं वन सकता। प्रभुवा किसी भी च्यक्ति के हाथ में दी जा सकहा है| नस 
(7२००७५६८४४) के कथनानुसार प्रभुता एक़ प्रकार को वच्छा दे | एर्सा 
इम बदल सकते हैं लेकिन इच्छा नहों बदल सकते | 


१७२ नायरिक शास्त्र की विवेचना 


किसी अर्थ में समी कर्मचारी राज्य करते ह | जिले का कल्लेक्टर और राज्य का 
राज्यपाल दोनों अपने-अपने क्षेत्र में राजा हैँ । 
इससे स्पष्ट हे कि प्रभशुता किसी एक के हाथ में नहीं रहती। प्राचीन काल में 
राजाओं को अपने राज्य में प्रजा पर पूरा अधिकार होता था | कानून बनाना, टैक्स 
लगाना, अपराधियों को दंड देना, सरकारी कर्मचारियों को नियक्त करना, आदि 
काय राजा के हाथ रहते थे | फिर भी यह कहना कठिन है कि सम्पूर्ण प्रभुता उसी 
के हाथ में रहती थी | राजा किसी-न-किसी से सलाह लेते होंगे | मंत्री अथवा 
उनके मित्र राजकीय कामों में उनकी सहायता अवश्य करते होंगे | वे पूरी तरह 
स्वतन्त्र नहों कहे जा सकते, क्योंकि घार्मिक तथा सामाजिक नियम उन्हें मानने 
पढ़ते थे | उनकी निजी शक्ति उनकी स्वतन्त्रता में बाधक थी। इससे स्पष्ट है कि 
राजा न तो पूर्ण स्वतन्त्र होता है और न सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता 
है। ये दोनों बातें अस्म्मव हैं। इंगलेंड में सम्राट , पालियामेन्ट, कैबिनेट तथा 
और छोटे-छोटे अफसर वहाँ का शासन करते हईं | वे सभी वहाँ के राजा कहे जा 
सकते हैं| थोढ़ी बहुत प्रभुता इन सबके हाथ में है । ऊपर कहाँ गया है कि सम्राट 
सब्र कुछु करता है | और सारी शक्ति उसी के हाथ में है लेकिन कार्य रूप में यह 
बात नहीं है | न तो सम्राट के हाथ में कोई शक्ति है और न वह कुछ करता है| 
ह प्र्नान मंत्री ( 07776 +॥09087 ) के हाथ की कठपघुतल्ली है। बिना उसकी 
इच्छा के वह विदेश यात्रा तक नहों कर सक्ता। कानूनों पर हस्ताक्षर उस्ो की 
इच्छा से करता हैं | बिना उसकी सलाह के किसी दावत में सम्मिलित तक नहीं 
हो सकता | वह जिस ज्री से चाहे विवाह नहीं कर सकता | इसी स्वतन्त्रता के 
कारण इंगलेंड के एक उत्तराधिकारी को गद्दों छोड़ देनी पढ़ी | किसी पत्र पत्रिका 
में वह कोई स्वतन्त्र लेख नहीं लिख सकता और न कहीं एक शब्द वोल सकता है । 
वह जिससे चाहे मिल भी नहीं सकता | 
ये उदाहरण इस बात के लिये पर्याप्त हैं कि सम्राद के हाथ में कोई शक्ति 
नहीं है [ वह केवल नाम ये प्रधान है । असली शासक पालियामेंट, कैविनेट 
और प्रधान मन्त्री हैं | फिर यह ग्रश्न उठता है कि क्या इनके ऊपर कोई अनुशासन 
नहीं है १ क्‍या पार्लियामेंट जो कानून चाहे बना सकताी है ! ऐसी वात नहीं दे । 
जनता का उसे प्रतिक्षण भय रहता है | पालियामेंट के सदस्य जनता के प्रतिनिधि 
हूँ | वे उउको इच्छा के विपरीत नहीं जा सकते | जनता की जो आवश्यकता होती 
है उसो पर पार्लियामेंट के सदस्य विचार करते हैं | कै चेनेट स्वयं पालियार्मेंट को 


“एक कमेटी है | इसीलिये जनता सर्वोपरि है | इसलिये कहा जाता है कि इंगलैंड में 


- का जोर है | वहाँ का असली शासक जनता है | लेकिन यह बात कुछ समक्त 
नहों आती कि जब प्रजा स्वयं अपना राज्य करती है तो राजा प्रजा में मेद क्या 


प्रभुता ( 36४ट८2९४79 ) १७३ 


है ! इस दशा में यह पता लगाना और भी कठिन है कि प्रभुता किसके हाथ में ऐ | 

नतो वह सम्राद के हाथ में है, न कैंदिनेट के, न पारलिया ग 

विशेष अधिकारी के | यदि यह कहें ह  ग्रभता प्रज्ञा के हाथ में 
प्रजा के भेद को आवश्यक्ता क्या है ? अश्रच्टा होगा कि हम उस शक्ति को “प्रश्ा- 

सत्ता” कहें | इस लम्बी व्याख्या के वाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि छनता फे 

अतिरिक्त न कोई राजा है और न धभुता' बोरई चीज है। फिर यह प्रश्म ही क्यों 

उठाया गया ! यही बात श्रन्य देशां में भी पाई जाती है 


हा 


लोग यह सममते ईद कि अमेरिका फा प्रसीरेन्ट वहाँ का राजा है और सारी 
राजनेतिक शक्तियाँ उसी के हाथ में । लेकिन कार्य रूप में बात ऐसी नहों ऐ । 
लीकाक लिखता है, अमेरिका का प्रेसीडेन्ट, कांग्रेस, रियासतों को सरकार, एममें 
से कोई भोी वहां का राजा नहीं है | प्रधान राजन॑तिक शक्ति दिसी झौर जगह ऐ |७ 

हमारे देश में भी राष्ट्रपति उसकी मंत्रि-परिपद, राज्यपाल झादि यहाँ छे राणा 
कहे जा सकते हैं | परन्तु ये तीनों शक्तियाँ जनता की शक्ति के नोचे फ्राम सरसों 
हैं, इसलिये हम इनकी शक्ति को प्रभुता नहीं कह्ट सकते | कियो मो शासन पद्धति ऐः 
अन्दर यह पता लगाना कठिन दे कि प्रभुता कहाँ नियास करती ऐ । 

कुछ विद्वानों का मत है कि प्रभुता हर देश में जनता के हाथ में ऐहो ऐ | बह 
जत्र चादे शासन पद्धति का बदल सकती है और राह्ा झो निषाल बाहर छर सझ्मी 
है | शासन व्यवस्या प्रज्ञा को चबनाई हुई चील है। सरकारी नौकर जमता 5 दैसे मे 
जीवित रहते हैं, इसलिये 4 उसो के नौकर ६ | लेक्नि हम एक घत याद शाहनों 
चाहिये, कि जनता' शब्द एक विशेष शग्थ रखता है | श्सका धर्थ पेदल मिस- 
दाताश्रों' से है | इसमें भी एक कठिनाई है। जनता त्थयं झोई चोथ नं है । 
न तो इसका कोई निश्चित स्वरुप है श्रौर न फूछ खास व्यक्ति श्रपने णो एनता 
कह सकते हूँ | तो फिर प्रभृता क्या रट्रेगी ? ज्ञान श्रासिटिन ( 0॥7 5७5४३ ) 
फे कथनानुसार यह किसी प्रत्यक्ष ध्यक्ति में होनी चादहिये। रूसो को तरई यह छाई 
अप्रत्यत्ि ( 5थाटातं ऐए॥)। । बच्ठ नहीं है। कुछ राछनोीतिश फः उपरिधत 
करते हूँ कि राज्य में सवशक्तिमान वही व्यक्ति या समृद है छो शामन- 
विधान को चदल सकता है। उसी शक्ति को प्रभता एटना टठीडइ हे | लेफिन यद् 
कैसे कहा जाय कि श्रमुक शक्ति शासन पद्धति की बदल सबती ४ । झमता आाम्लि 
द्वारा मालूम नहीं कितनी धार शासन पद्धात का पलट टता ६ | रुस छा १६१७ ६० 
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श्छ्छ नागरिक शास्त्र की विवेचना 


को क्रान्ति इस बात का अमाण है | तो क्‍या हम कह सकते हैं कि क्रान्ति ही एक 
ऐसी शक्ति हे जिसे “प्रभुता' कहा जा सकता है! इस प्रकार के तर्क से हम पार 
नहीं पा सकते | 
पिछले अध्याय में यह कहा गया है कि सरकार स्वयं कोई चीज नहीं है | 
रो ह समस्त सरकारी कर्मचारियों से मिलकर बनी हुई एक 
सरकार ऑर शक्ति है | इन कर्मचारियों को राज्य को और से किसो-न 
प्रभुता किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त रहती है | इन शक्तियों की देख- 
रेख के लिये एक प्रधान शक्ति को आवश्यकता पड़ती ई। 
वही प्रधान शक्ति प्रभुता कहलाती है। जिस प्रकार हम सरकार को देख नहीं सकते 
और न उसका कोई चित्र खींच सकते ई उसी तरहद्द प्रभुता को भी हम नहीं देख 
सकते | इसी के बल पर सरकार चलती रहती है । इन दोनों को एक दूसरे से शक्ति 
मिलती है | इसलिये प्रभ्ुता सरकार का एक विशेष गुण है। इसे स्थिर रखने के 
लिये सरकार को भीतर और बाहर दोनों ओर से देश को स्वतन्त्र रखना पढ़ता है | 
प्रतन्त्र सरकार की कोई प्रभुता नहीं होतो | सो बल पर सरकार कियी के सामने 
अपना सिर नहीं कुकाती | कभी-कभी सरकार और प्रभुता ये दोनों शब्द एक अर्थ में 
प्रयोग किये जाते हैं | जब हम कहते हैं कि पोलेंड की सरकार का अन्त हो गया तो 
इसका यह भी अर्थ है कि वहाँ को प्रभुता समाप्त हो गई | स्पेन की सरकार दुर्बल 
हे अर्थात्‌ वहाँ की प्रभुता शक्तिद्दीन है | अघमुक देश की सरकार बदल गई का अर 
यही है कि वहाँ की प्रभुता एक के हाथ से निकल कर किसी दूसरे के हाथ में 
चली गई | इतनी एकता होते हुये भी दोनों दो चीजें हैं। सरकार राज्य को 
एक मशीन है और प्रभ्ुता राज्य का एक विशेष गुण है | सरकार एक संगठन 
है और प्र्ृता एक शक्ति है। सरकार का रूप बदलता रहता है, कभी वह 
कमजोर और कमा मजवूत रहती है, लेकिन प्रभुता सदेव प्रधान और एक-सी बनी 
रहती है | ै 
वास्तव में प्रभुता बॉँटी नहीं जा सकती | किसी देश में दो प्रभुता साथ-साथ 
नहीं रह सकती | कुछ विद्वानों ने इसके भेद किये हैं, परन्तु 
प्रभुता के भेद हम उसे सेद नहीं कह सकते । व्यापक रूप से समभने के वे 
विभिन्न प्रकार हैं| पहिला भेद वह किया जाता है कि प्रभुता 
दो प्रकार की होती हे--एक मूठी और दूसरी सच्ची | इंगलेंड का सम्राद्‌ झूठी 
प्रभुता रखता है। वह कद्दने को तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसे अधिकार कुछ 
नहीं हे | लेकिन वह और पार्लियामेंट एक साथ मिलकर सच्ची प्रभुता के प्रतक्ष 
उदाहरण हैं | दूसरा भेद कानूनी और राबनैतिक प्रभुता है| कानूनी प्रश्मता वह है 
जो कानूनन सर्वश्रेष्ठ ठहराई बाती है, लेकिन दैनिक और प्रत्यक्ष राजनीति में 


प्रमुता ( 5० टालंए्ा7५ ) १७५. 


उसका कोई हाथ नहीं होता | उसक्री आवश्यकता इतनी अवश्य दे कि लोग उसप्त 
देखते रहें श्रौर यह न उसमें कि उनका कोई राजा नहों ई। ह्गलेड में स्नाद 
और पालियार्मेट दोनों कानूनी राजा सममे जाते हैं परन्तु असली प्रमता जनता के 
हाथों में रक्खी गई हैं | यही रानम॑तिक प्रमुता का स्वरूप है। दर्मी-फमो एड हे 
व्यक्ति में कानूनी श्रौर राजनैतिक दानों प्रकार को प्रभुता पाई ज्ञाती टै। यदि फेर 
शासक सारी शक्ति अपने हाथ में रखता है तो वद् कानूनी और राजमैनिक दोनों 
प्रकार की प्रभुता का अधिकारी हैँ | कानून उसे शायक्र घोषित करते है और ८ निक 
जीवन म॑ भी वह सभी काय श्रपनों स्वतन्त्र इच्छा से करता ट ( प्रचता का तोसरश 
भेद अउली और नकली प्रभुता है। इसक णु में अफगानिस्तान में दिलाई 
पड़ता द॑ | अ्मानुल्‍लाह वहाँ का असली राजा था। कानून झोर जनता ही 
से वह राजा स्वीकार किया गया था । जब वहाँ विद्वोइ हुआ तो श्रम'नुलला निकाल 
दिया गया ओर बच्चा शक वर्दों का राजा बन बंदा । न तो जनता उसे चाहती था 
ओर न कानून से ही वह राजा था। लेकिन उसने अपने को राजा घोषित रएर 
दिया | श्रन्त में नादिर खाँ ने उस्ते मी निकाल दिया श्र स्वयं श्रफगानिस्तान हा 
राजा बन बैठा | इसलिये बच्चा शका और नादिर खां दोनों नकली राजाये। 
बाद में नादिर खाँ फो जनता ने राजा स्वोकार कर लिया और बह सरल 
से अयली राजा बन गयां। प्रशुता का वास्तविकता वे समझने के लिये ये भेद 
पर्याप्त हैं । 
प्रभुता उतनी द्वी परानों है जितना राज्य | इन दोनों णी उत्पत्ति एक साथ हुई 
| अरस्तू और श्रफलावून ने इस सत्ता का दर्शन डिया दे | 
प्रभुता का ग्रफलावून ने राजा को दाशनिक तथा (0॥॥0:0[भ९4 


इतिहास... थ्िगह ण धी० 0प्द्मवोंदा ) फहा है। अस्खू ने इसे 
प्रमता के क्राधघार पर राज्य को तीन भागों में विभाशित दिया 


साम्राज्य को नींव पढ़ी | रोमन नगर बढतें-मढ़त रामन राम्राज्य हुआझ्ला | राम रम्ताद 
श्रौर सीनेट अपने की इतका कत्ता त्ता-धर्ता समझान भ॑ | मसने प्रदता जनता 
की चीज समभो बाती थी। वह उन्हों के हायों में रूता गई थी । 

श्राधुनिक युग में जो प्रभुता का श्र्थ लगाया छाता है उसझा एछन्‍्म ह्यूढर 
फाल में हुआ था % जो राजा प्रन्‍नो भूमि का छोवन्द्ाद शाक्षग्र गोंद्रना था 


जिला ही कम लंबा 
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१७६ नांगरिक शात्त्र की विवेचना 
वह इन सब्र का प्रधान समझा जाता था | वही सब का राजनैतिक गुरु माना ; 
जाता था | से तो राज्य में छोटे-छोटे कई राजा थे लेकिन सर्वप्रंघान एक ही 
समझा जाता था | तभी से आज तक यह परिभाषा चली आ रहो है कि प्रभता 
सवंप्रधान राजनेतिक शक्ति है | छोटे-छोटे राजाओं को उसकी आज्ञा माननो - 
पढ़ती थी | उसकी स्वप्रधानता में किसी को सन्देह नहीं था | हुक्म और आज्ञा- 
पालन की जो जढ़ फ़्यूडल काल में डाली गई थी, वह बढ़ती गई। उसका 
रूप बदलते-बदलते आज कानून और आज्ञा-पालन हो गया। गिर्क ( («६० ) 
लिखता है कि आधुनिक प्रभुता का जन्म उस समय हुआ जब कि पोप और 
सम्राट में राज्य के लिये लड़ाइयाँ हुईं थीं। इसके बाद हाब्स (्र6596४ ) 
ओर बोदोँ ( 9069 ) ने प्रभ्ुता पर और अधिक प्रकाश डाला | बाद में इस 
पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये | ब्रीसवीं सदी के कुछ राजनीतिज्ञों ने प्रभ्ुता के अर्थ को 
एकदम पलट दिया है | उनका कहना है कि व्यावसायिक क्रान्ति ने जैसे मनध्य के 
जीवन के सारे पहलुओं को च्रदल दिया उसी तरह प्रम्चुता भी अत्र वह नहीं रही जो 
बीसवीं सदी के पहले थी | इस सिद्धान्त को व्यापकवाद (?]074॥570 ) कहते हैं | 
प्रभुता में व्यापकवाद के प्रचारक मुख्य तीन व्यक्ति हैं। जी० डी० एच० 
कोल, ड्वगिट ओर लास्‍्की ( (5, 70. छ, (०06, एण्शण 
व्यापकबाद 270 व,887 ) इनका कहना है कि प्रश्च॒ुता कोई ऐसी शक्ति 
( ?]07०)$7 ) नहीं है जो किसो एक व्यक्ति या गिरोह के हाथों में रक्खी 
जाय | राज्य के अन्दर वहुत से संगठन होते हैं। ग्रत्येक 
संगठन राज्य के लिये उतना ही आवश्यक दे जितना बढ़ा-से बड़ा सरकारी अफसर | 
दैनिक जीवन में उन संगठनों से व्यक्ति को सरकारी अफसरों से कहाँ अधिक 
लाम पहुँचता है | इसलिये प्रभुता का कुछ अंश उन संगठनों के हाथ में भी 
होना चाहिये | वे शक्ति को लिये बिना नहीं रह सकते | राज्य किसी का धर्म- 
परिवर्तन नहीं कर सकता। सच की अपने अपने घधमं प्रिय हैं| इसलिये - 
राज्य की बड़ी-से-बढ़ी सत्ता को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वह सन्न कुछ 
'कर सकती है | कल्याण तमी होगा जब 'सरकार ग्रभुता को नीचे से ऊपर तक 
बॉट दे। वह हर संगठन की वात्तविकता को समझे और उसे शक्ति प्रदान करने 
में थोड़ो मो हिचक न करे | व्यावसायिक क्रान्ति के बाद न वेंवल व्यावसायिक “४ 
चल्क विचार तथा सांस्कृतिक सभी प्रकार के संगठनों की बृद्धि हुई दे। सरकार 
इन्हें शक्ति प्रदान करके इनके कार्यो' को उत्साहित करें] वह यह न डरे कि 
अमुक संगठन बढ़ते-त्रढ़ते राज्य पर आरूढ हो जायगा। यदि राज्य का उद्दश्य 
अजा की सेवा और उन्नति करना है तो ये संगठन भी आज काफी सेवा कर रह 
हूं | मजदूर-दल, किसान-दल, शिक्षा-संगठन, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य युद्द ये ऊँ 


प्रमुता ( 56एट८ाटा 2709 ) 55७ 


सत्र अपने-अपने मार्ग में स्वतंत्र होने चाहिवे। सरकार केवल इन आएस में 
संयोजित करती रहे | ये सभी राज्य के अंग हैं। जैसे शरीर में हाथ वा महत्व झिसो 
ग से ऊम नहीं ६ उसी तरह इन संगठनों का महत्व राज्य में काफी बा है । 
वस्तु का हिस्सा उतना ही ग्रावश्यक है जितना सम्पूर्ण वस्तु । इसकिये इन संगठनों 
को थोड़ो-बहुत प्रगनुता प्राप्त है और होनी चाहिये | 
आधुनिक यग प्रजातन्त्र का युग है। जनता को अ्रधिक-से-प्रधिक शक्ति 
और श्रधिकार मिलते जायें, यह इस युग की एक विशेषता है । व्यापक्यादियों 
( ?[ए४०५४ ) का उद्देश्य हैं कि जनता के सभो उचित कार्मा' को प्रोत्ताहन 
मिलना चाहिये | यदि श्रात् भो प्रभमुता किसी दल विशेष् छे हार्थों में पढ़ी रे 
तो प्रजातन्त्र का कोई अथ नहीं हदं।जब स्वयं प्रजातनन्‍्त्रवादी देश इस शत 
का एलान करते हैँ कि उनका उद्देश्य प्रजा की पृणु स्वतन्ध फर समत्त गामदीय 
शक्तियों को णनता मे वितरित करना है तो उन्हें इसी श्रोर बना चाहिए। 
व्यापकवाद प्रजा की शक्ति बढ़ाने का एक आधुनिक आन्दोलन है। इससे न पेजल 
प्रजातन्‍्त्र की उन्नति होगी बल्कि और वाद भी इस सिद्धान्त पी नदल परेंगे । 
प्रजा को शक्ति के साथ उनकी रतन्त्रता और हियाये बढ़ती जाये 
किसी समय ये संगटन जनता को हर प्रकार की भलाई थे. प्रधिदारी 
प्रशुता कोई चीज न रह जाय। 
जो लोग प्रभुता के एकीकरण वाले सिद्धान्त में विश्वास करते हूँ थे व्यापद याद 
की भयानक ओर वेकार कहते है | उनका पष्टना है कि इन संगदटनों में व्यक्ति फपने- 
आपकी भुला देगा तो कानून के श्राज्ञापालन की आवश्यकता नहीं रह जे 
राज्य ऐसे बड़े संगठन फो, जो सदियों से बढ़ो छद्ानथीन के साथ घनाश गया है, 
छोट-छोटे संगठनों के लिये नप्ट-भ्रप्ट कर देना कोई चुद्धिमानी नहों है। शालोलफ: 
की यह दलील है कि वर्तमान मजदूर-संगठन फे बल को देखते हुये गोई यएने का 
साहस न करेया कि इस प्रकार के धंगठनों को सरकार प्रोत्साहन देती रह । ही मुह; 
भो हो, यह स्वीकार करना श्रच्छा होगा कि संगठनों का फाड़ी महत्व है. और 
राज्य की झोर से शक्ति मिलनी चादिये | 
फद्ा जाता है कि, “विधि एक प्रकार की श्राश है जिसे रादा देता ए । ४ 
इसका तात्पर्य यद हे कि प्रभता और विधि दोनों पा एफ 
कानून और दूसरे से घनिप्ठ सम्बन्ध हैं। प्रानूत तब तक नहीं इन एग्दा 
प्रभुवा लब तक राजा डी श्राश न शी प्रमुता चाट राजा में हो, था 
पालियार्मेट में, श्रपवा जनता में, क्ानून पर उसटफ़ा एकड-छा 
प्रभार पड़ता है। उप्र व्यक्ति श्रयवा गिरोह के श्रतिरिक्त, छिसे प्रमुता प्राप्त ऐे, पोई 
है 





न ],39 45 8 एछाा)3ाएतं (559९त 09% (0 50976९70 900 ट2 3298॥077%: 
ना० शा० वि०--१२ 


श्ष्पर नागरिक शाज्न को विवेचना 


कानून बनाने का अधिकारी नहीं हे। कानून स्वयं एक प्रकार को शक्ति है जो 
ममता से प्राप्त होतो है:। यदि प्रमुता का भव न हो तो रोज हो. कानून तोड़ने वाहनों 
'की भरमार लग जाय | जब्र कानून बनाने का अधिकार राजा को प्राप्त है तो क्या 
वह सभी तरह के कानून वना सकता हे! प्रज्ञा राज्य के उन कानूनों को नहों मान 
सकती जो उधकी भलाई और उन्नति में झाघक हों। प्रभुता के अभिमान में कोई 
राजा अन्याय नहीं कर सकता | ग्रसुता को धर्म और व्यक्तिगत मामले में हस्तत्तेय 
करने का अधिकार नहीं है | वह उन्हीं कानूनों का पालन करा सकती है जो प्रशञ 
की इच्छा के अनुकूल बनावे गये हो ! 
ऊपर कहा गया हे कि प्रभुता की शक्ति अनन्त है। उठछकी सीमा का 
कहीं अन्त नहीं है | लेकिन कार्य रूप में उठके लिये भी अनेक 
प्रसुता की सीमा उकावदे हैं। वह किसी ऐसे कानून का प्रचार नहीं कर सक्षतों 
जो किसी घम अ्रथवा न्याय के विरुद्ध हो। इस प्रकार के 
कानूनों का विरोध जनता खुले दिल से करेगो, और प्रभ्मता को उसके सामने झुकन। 
होगा | उठके अन्दर प्रजा पर शायन करने की जितनो शक्ति होगी, चाहे वह शक्ति 
शारोरिक, मानसिक, वा आध्यात्मिक हो, उठो हद तड़ वह प्रज्ञा को दत्रा सकती है। 
बड़े-बड़े तानाशाहों को शक्ति का कहीं-न-कहीं श्रन्त है | वे भूमि ओर आकाश एक 
भले ही कर देना चाहें लेकिन ऐसी शक्ति उनके पास नहीं होती । अपने राज्य में 
वें जो छुछ करना चाहते है सत्र नहीं होता। कारण यह है कि शक्ति से प्रत्वेक 
वस्तु परिमित है | हर व्यक्ति वा संगठन का एक व्यक्तित्व होता है। वह जितना 
बड़ा होगा उठी हद तक मनुष्य अयनी योजना: में सफ़ल होगा। डाइ्सी 
( [20८6ए7 ) लिखता है, “अमुता प्राकृतिक निबर्मों का उल्लंघन नहीं कर 
सकती ।? इसका तात्पयव यह दे कि कुछ देवो तथा प्राकृतिक बनन्‍्बन पमुता का 
सत्र कुछ करने से रोकते हैँ। ब्लन्चली ( 9]प778८7॥ ) लिखता है, “ऐ॑. 
कोई सत्ता नहीं है जो सवथा स्वतन्त्र हो। यहाँ तक को राज्य का पूर्ण दाचा 
सवृशक्तिमाव नहीं ,है। वह वाह्म, आन्वरिक, अन्य राज्यों के अधिकार, अपनी 
शुक्ति तथा व्यक्तिगत अधिकारों से घिरा हुआ दे ।* # जैसे व्यक्ति के लिये पूण 
खतन्‍त्रता समाज में समभव नहीं है उसी तरह प्रभुता भी स्वतन्त्र नहों हो सकती । 
उसे प्रजा की शक्ति और नियम का ध्यान रखते हुए काम करना पड़ता हे | 
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प्रभुता ( 507टटाश7% ) व] 


प्रमुता चार प्रकार से घिरों हुई हैे। बह इनको ठोमा का टत्हॉपन 


नहों कर सकती | सत्रसे पहली दक्रावट देवी शक्ति है। इठ्ना दूठशा राम प्रझूरफ 
नियम है। किस प्रकार ये शक्तियाँ व्यक्ति के लिये प्रथश्रवश्फ हैँ उस्ों हू 
प्रमता भी इनके प्रतिकूल नहीं जा सकती। जड़ और चेतन सभो पदार्ध इस 
देवी शक्ति केआश्रित हैं, प्रभता इसमें ऋपवाद नहीं है। दूरी स्काबद शस्न- 
पद्धति की हैं। सरकार जो नियम एक दार इनाती है उसबा दए स्थय 
उल्लंघन नहीं कर सकती | प्रभुता अपनी ब्नाई हुए श.रन-प्द्रत वो बरसे रृट 
सकती है! प्रजा की अनुमति लेकर वह उसमें पस्चिर्टन बर उवठी है| सम्परा 
कर्मचारी शासन पद्धति की भले ही ऋवरेलना बरें, प्स्तु प्रभुता ऐसा न झर 
सकती | उसकी तोसरी रुकायट ग्रन्तर्राप्ट्रीय नियम हेँ। कोई पस्गुवा इसपा 


उल्लंघन जल्दी नहीं कर सकती | विश्व-शान्ति के लिये इनका पालन पघरनियार है । 
जापान, जमंनी, इटली आदि देशों की प्रभगा न ग्तराप्ट्र ४ 


झवहेलन। की है फिर भी वे राज्य राष्ट्रों की उच्च अेणो में गिने जाते है | प्स्म्तु 
इन नियमों के उल्लंघन से विश्वव्यापी युद्ध के रूप में संसार को एक बहुत घ्श 
हानि उठानो पढ़ो है। ग्रभुता अरने देश के रीति-रिवाजो से पिरीहोंही *। 


घामिक विश्वातों के विदद्ध वर एक शब्द नहीं दरोल उफ्टी | रुम रिक्त वा ब्ग्ए ने 
राजकीय कानूनों से बढ़कर होता है। बढ़ो-से-बट्ोी शक्त इनका तिरापार नहीं 
कर सकती | वह कितनी भी शक्तिशालों क्यों न हो, इन्हें बचा फर हो उसे चलन 
पड़ता है | इतिहातकारों ने औरंगजब फो सवेच्हाचारी और कटोर पद्टा ै। उसे 
तलवार की धाक्र हिन्दू और मुतलमान दोनों मानते मरे। फिर भी पम्म में दए 
इतना विश्वास करता था कि छुरान वी श्रायतां या कमी विशेध नहीं कूस्ता था । 
इसलाम की वह श्रपनी शक्ति से बहकर समझता था । 
प्रभुता के उम्रस्त उसिद्धान्तों में जान आरिन ( कुणाया अपच्ता) ) पक 
सिद्धान्त महत्वपूर्ण बहा गया है। वह इंग्लंड में एक प्ररि :' 
जान आरिटन व्ील था। उसने *८घ१२ ६० में श्रपनों एफ पुस्तक 
का सिद्धान्त लिक्चस प्रान जरिसप्रचन्स (4.८टापारइ छा एी:६- 
#पवंधा८८) में प्रसुवा पर धपना विचार प्रकट किया! था । 
तब से बराबर उस पर टीका-डिपणी होतो श्रा रही है। श्रारिदिन के हो शब्हों 
में उतका ठिद्धान्त रखना श्रच्छा होगा। सह लिखता ईं--म्सुता ब्रीर शा 
की व्याख्या हम निम्न प्रकार से कर सकते हू... ... ... जो मनुष्य श्ोरों पर हुहस 
चलाते हुये, स्वयं किसो के पग्राज्ञ-पालन के लिये बाध्य नहीं ऐ, बह रुझा है । 
जिस समाज वाक्तित्र में उसकी पश्राश्ा का हिर्चिस्ध पाढन होटा एऐ दह राष्य 


दा पुल ८णाइ[प्राफा 75 6 हए0प्टाशधाएएञ ॥0| 4॥0 5(0, 
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श्८० नागरिक शाघ्त्र को विवेचना ) 


कहलाता है। राजा और श्रजा का स्पष्टीकरण उसो स्वतन्त्र समाज व साज्य मे 
होता है [# 

आस्टिन के इस ठिद्धान्त की व्याख्या करने पर इसमें तीन विशेष झा 
दिखाई पड़ती हैं :-- - 

१--अ्येक राज्य में प्रत्यक्ष प्रभुता का होना नितान्त आवश्यक है। इसके 
बिना सरकारी कानून नहीं चने सकते | क्‍योंकि आस्टिन स्वयं लिखता है कि प्रभुत 
चाहे किसी व्यक्ति अथवा समूह के हाथों में हो, उसका स्वरूप प्रत्यक्ष होना 
चाहिये । 

२--अश्ञता की शक्ति किसी भी तरह से सीमित नहीं है | वह किसी दूसरी शक्ति 
से घिरो नहीं रह सकती । वह पूर्ण स्वतन्त्र और असीम है। है 

२-प्रभ्ुुता के ठुकड़े नहीं किये जा सकते। एक राज्य में दो प्रभुता नहीं 
होतो | एक्रीकरण प्रश्ुुता का प्रधान गुण है। 

आत्टिन के इस सिद्धान्त में कानूनी दृष्टि से काफ़ी सच्चाई मौजूद है, लेकिन 
काय रूप में यह सिद्धान्त असम्मव है | संसार में ईश्वर के अतिरिक्त किसी श्रठीम 
शक्ति का अनुमान ही गलत है | कोई ऐसा राजा इतिहास के किसी युग में दिखाई 
नहीं पड़ता जा सभी प्रकार स्वतन्त्र रहा हो | आज भी संसार के किसी देश अथवा 
गिरोह में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी शक्ति की सीमा न हो। संघ शासन में 
आस्टिन का सिद्धान्त असफल हो जाता है। अमेरिका में हम यह नहीं कह सकते 
कि प्रमुता कहाँ है | उसने अंग्रेजों शाखन-विधान को गलत व्याख्या की है| यदि 
बह प्रभुवा को कानूनों और राजने तिक दो भागों में न वाँटे - होता तो उसके .चिद्धान्त 
' ही अर भो अवदहेलना हुई होती | 
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अध्याय ११ 


शासन-विधान 
( (,00580६0079 07 [॥९८ 549(०८ ) 
गई राज्य ऐसा नहीं जहाँ किसों प्रकार का शास्न-व्धिन नहों। इसे 
पहचानने के लिये राज्य के रुग्पूर्ण सरकारी संगटनप 
8 परिभाषा जानकारी रखनी होगो। इसदी परिमाषा के विषम में लेसकों 
के मिन्न-भिन्न मत हैं | प्रस्द्ध राषनोतिश डाइटी लिखता ऐ 
“शासन-विधान उन राजकीय नियमों को वहते है जो प्रत्यक्ध घा कु प्रम्यक्ष रुप मे 
प्रभुता पर अपना प्रमाव डालते हूँ ।* नीतिथास््र का विद्वान आरिटन लिखता 
है, “शासन-विधान उस नियम को कहते हैं जो सरदार की रुप-रेखा का निर्माण 
करता है ।* यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक श्रसस्त वा बहना है, शिासन-विधान 
वह पद्धति है जिसके द्वारा राज्य के सभी नागरिक एक दृत्र में बांप जाते हैं ।१ 
लीकाक ने इसकी परिभाषा केबल ६ शब्दों में की ह। वह लिखता ९, “पि्ी 
राज्य के दाँचे को उसका शाहन-विधान बहते हैं।* ब्राश्स के कपनामंसार 
“४ शासन-विधान उन नियमों को कहते हे जो सम्कार के श्रासार पा निर्माण और 
उसके प्रति नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों को व्याख्या करते हूँ ।१ 
इन परिभाषाशओों में थोढ़ा-बहुत भेद अवश्य है, परन्तु गहराई के स्झ 
बिचार करने पर सबमें एक घनि 'ठ एकता पाई जलातो २ै। शासन-विधान छीर ' 
सरकारी संगठन दोनों एक हूँ। केबल नाम का भेद हैं ॥यद विचार गलत है मि 
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श्र नागरिक शास्त्र की विवेचना 


कोई देश बिना शासन-विघान के रह सकता है। वैसे तो देश में आर्थिक, घामिक 
तथा साम्राजिक सभो प्रह्गर के संगठन होते हैं; सबको उपयोगिता कम नहीं है 
परन्तु राजनैतिक संगठन इस स्रफे ऊपर होता है। इठी के मियन्द्रण में अन्य 
संगठन अयना काये करते हैं। इस सिद्धान्त को सामने रखते हुए शासन-विधान 
की परिभाषा एक और प्रकार से की जा सऊती है। राजनैतिक संगठन देश में 
सत्रसे महलपूूण संगठन माना जाता हैँ। इसी से देश की उन्नति अवनति का 
प्रश्न हल होग है। यदि शासन-विवान देश की जलवायु तथा परम्परा के अनुकूल 
है तो उससे नागरिफों को अधिक लाभ पहुँचेगा | इंसक्े विपरीत यदि वह लोकमत 
के विरुद्ध हे तो राज्य में सनी प्रकार की अशांति रहेगी। नागरिक के अधिकार 
श्र कंत्तत्य बहुत कुछ शासन विवान द्वारा व्वक्त किये जाते हैँ | वाद इसकी विस्तृत-4 
व्याड्यः को जाय तो हमे इसो परिणाम पर पहुंचना होगा कि शासन-पद्धति उस राज 
गेंतेक विव्ान की कहते हैं जिसके अन्तगंत अनेक संगठन होते है, जिसमें सरकार 
के प्रति नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या होती है और जिउते 
सरकार की रूउ-रेखा का निर्माण किया जाता है | 
जिप संगठन से राज्य में शांति की स्थापना हो और व्यक्ति उसके अन्तर्गत 
अपने अधिकार और कत्तंव्यों को पहचाने; उसकी आवश्यकता 
शासन-विघान कितनी अधिक है पाठकगण स्वयं इस पर विचार कर सकते 
की आवश्यकता हैं। नोचे से ऊत्रर तक सारे देश में सरकारी समठन का एक 
जाल फैला रहता है । गाँव के चौकीदार से राष्ट्रपति तक 
झ्नेक कर्मचारी इसके अन्दर काम करते हैं। इसलिये यह आवश्यक है किशन 
सबके श्रधिक्वर भन्तीमाँति स्पष्ट किये गये हों। प्रत्येक को इस बात को पूर्र 
जानकारी हो कि जनता तथा सरकार के प्रति उसके क्या कत्तेब्य है। शाउन 
विधान में इसको पूरो व्याख्या को जातो है। इसकी अनुप्स्थिति मे सरकार के 
सभी काम उलमन में पड़ सकते हैं। यह कैसे सम्भव है कि कोई मनुष्य शरौर 5 
की सुडौल बनावट के जिना अपने को सवोगपूर्ण और स्वत्य बना सक्के £ यदि 
राज्य में राजा हो सत्र कुछ है तत्र भो कुछ विषयों को स्पष्ट करने के लिये इंठ 
बात की आवश्यकता पड़ेगो कि शासन की सुविधा के लिये कुछ लिखित निवम 
मौजूद हों | छोटा था बढ़ा, प्रबातंत्र या एकतंत्र केसा भी राज्य हो, शाउन-विधान 
के त्रिना उसकः काय नहों चल सकता | 
सम्मव है किसों देश का शासन-विवान लिखित न हो। फ्रांठ के इातिहांस 
भें एक लम्बे समय बिना क्िसा शासन विधान के पाया जाता ६। छुछ कर ते 
शजनीतिन्न आज भी यह कहते हैं क्रांस में कोई शासन विधान नहों है | परन्तु 
वासस्‍्तत्र में ऐसो बाव नहों है। शासन-विघान के त्रिना सरकार का कार्य एक दिन>. 


शानन-विधान घर 


है| कफ हुक हम] 

भी नहीं चल सकता | कोई संगठन तब तक नहीं इनाया जा सदता जद्र हदा इमुपा 
अप्याकक स्व का. मिफक- दो आप 62६ ठ ५ $ह लक 

एक स्वरूप निश्चित न कर लिया जाय। शाठन विधान गद्य 

स््ख्र्प है । 
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यह कहना कठिन है कि कौन-सा शाहन-विधान सब्से श्रषच्चा है। एड 
टी शासन पद्धति, जो बिसा देश के लिये प्रच्छी रह, दूसरे 
के थ्‌ 6 ब्क आई के ध्ड ट। का कँ 5५ ७ #-सई कफ रंट्न ै सात... है, 5 /.> अक्क 
धासननवधबान दश मे धुरां हां सकती है| सामराज्क संगदन शआार भागाहर, 
5, कर शप्ननुकू अत ४. श्र्न्ति ब्लर की कल अ्का हू. पक 
कट शुरु स्थिति जुऔ #फू?। विभ्नक्ष देश । 8 अलगनप्ालग प्रश।र प। 


शासन-पद्धतियाँ होती हूँ। प्रत्यक शासम-विधान ४. 
अपनी एक विशेषता होती है। अफलावूस के कपनासुसार एक छादटर्श शासम- 
विधान तभी सम्भव दे जब्र शासक निःत्वार्थ भाव से शासन फरे, अर्थात्‌ शासन 
उसकी अनासक्ति हो |# शासन विधान से क्षनता में नणय का दंजारोपश होता 


६। यही हमें सामाजिक कर्तव्यों का पथ प्रदर्शित करता टै। इसी को 
> 


कर जनता की गाजनेतिक परिध्यिति का अनुमान किया जाता टै। झूदि छिनी देश 
के शासन-विधान के अन्दर रातमतिक विपयों में सरदारी कर्मचारियं; को धोड़रर 
डर. 


आम जनता को चू तक करने का अधिकार नहों है तो यद सबथा 
समभा जायेगा। ब्रिदिश शासन-विधान की जो लोग एराहना करते? उन 


थण 


तातर्य यह नहीं दे कि उसका ढोँंचा ढोने और चांदी कावमा हुआ; 


_ सयिलरलन्‍पन्‍नक.. 
जा] 
न्‍्द्व 
| 
अज्जननखा जा 


वजह यह है कि इसफे श्रन्दर एक ऐसी भावना ४ जिससे दध्राम छनता सन्दुप्ट 
रहती है । इंगलेंड के शाउन-विधान की यह एक विशेषता एे कि विश्यध्यार युद्ध 


के समय में भी वहाँ को घनता सरकार वी टीका-व्प्पिए। कर राबती ६ । 
शासन-विघान में प्रादेशिक छन्‍तर होते हुए भो इछ् बातें ऐसो हे हो 
थतिवाय रूप से सबमें होनी चाहिये | इनके बिना हाच्छा-मेनश्रस्टा शासन गिध्वाद 


नीरस और निश्सार प्रतीत होगा । ये गुण निम्नलिखित हूँ :-- 


१--प्रत्येक शासन-विधान सुहमा हुश्ा शरीर साप्ट होना आहिए। इस 
किसी प्रशर की संदेदयुक्त बातें नहीं रानी आएिये। शोप 

स्प्ष्टता भी इसे पढ़ कर श्रच्छी तरह समझे ले कोर उसके सन में 
दोद्ममली बात पैदा न हो। शायन-विधान शिदमा ही रह 

होगा सरमार को उतनो हो कम कठिनाइयों डठानी पढ़ेंगो। इसीलिये लिखित 
शासम-विधानों दी मह्य प्रधिक मानो जाही ९। छद्य चंछे लिखित एमी ऐं 


नस ०५... २४. ९ चका ना न डा 
तो उनमे दोहरे ख्रथ वा भय फम रहता ६ | 
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श्पड नागरिक शांस्र की विवेचना 


२--शासन-विघान ऐसा होना चाहिये लिसमें राजमैतिक संगठन की सभी 
बाते पाई जायें | उसके अध्ययन से सरकार को पूरी जानकारी 
व्यापकता हो जानी चाहिये | यदि इसमें सरकार के किसी विभाग- पर 
प्रकाश नहीं पडता अथवा किसी विभाग के कर्मचारियों का 
अधिकार निहित नहीं होता तो ऐसा शासन-विधान अपूर्ण समझता जायेगा | न्याय, 
काय-कारियी तथा धारा-समा केक्षेत्रों को ध्याख्या भल्नी भाँति होनों चाहिये। 
यही शासन-पद्धति की व्यापकता कहलाती है | इसो से सरकारी कर्मचारियों को 
कार्य करने की शक्ति मिलती है| संकुवित शातन-पद्धतियों में कर्मचारी मनमानी 
कर सकते हैं, किन्तु जो शासन-विधान व्यापक दे उसमें कोई खींचातानी नहीं 
कर सकता | 
३--जहाँ तक सम्भव हो शासन-विधान सरल ओर दृद्धम होना चाहिये। 
केवल व्यापक और मूल घिद्धान्तों का उमावेश इसके अन्दर 
सरलता होना चाहिये | छोटी-छोटी वातों की विस्तृत व्याख्या शासन- 
विधान के बाहर को चीज है। पुलीस विभाग के अधिकार 
ओर कर्त्तव्य तो इसके अन्दर लिखे जा सकते हैं, परन्तु इस बात को कोई आव- 
श्यकता नहों दे कि डाकुओं से मुकाबला पढ़ने पर एक सिपाही क्‍या करे। जो 
शासन-विधान जितना ही विस्तृत होगा स्मयानुसार उसमें परिवर्तन भी अधिक 
करने होंगे | इसी से बचने के लिये छोटी-छोटी बातें इससे बाइर रकखी जाती है | 
समय के प्रवाह में आवश्यकतानुसार सरकारी कर्मचारी इसका निपटारा सब 
करते हैं । 
४--कोई शासन-विधान सदेव के लिये स्थायी नहीं बनावा जा सकता | 
लोगों के विचार बदलते रहते हैं। इन्हीं के-अनुकूल उनके 


परिवतन- संगठनों में परिवर्तन की शआ्रवश्यकता पढ़ती है। शासन- 
शील्ञता विधान में यह परिवर्तनशीलता मौजूद होनी चाहिये । बड़ा-सें- 


बड़ा संगठन समय की उपेक्षा नहीं कर सकता |# जो चीज 
आज हमें अच्छी लगती है वही कल बुरी हो सकती है। जिस शासउन-विधान ते 
आज हमारी आवश्यकताश्रों की पूर्ति होती है वह कल हमारी स्वतन्त्रता म 
रुकावर्दें डाल सकता है। इसलिये शासन-विघान ऐसा होना चाहिये बिसमें 
समयानुकूल परिवर्तन किया जा सके; श्रर्थात्‌ लोग अपनी रुचि के श्रनुषार 
उसे बदल सकें। किसी अँग्रेज विद्वान का कहना है कि “एक पीढ़ी के मनुष्य 
को यह अधिकार नहीं है कि वे अपनी आनेवाली संतान को राजनतिक बंधन 
में बाँध सके | इसलिये प्रत्येक्ष शासन-विघान की आयु अधिक-से-अधिक चरर्तील 
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शासन- विधान भ्यर्‌ 


वर्ष होनी चाहिये ।? श्रन्त में वह लिखता दे कि शासन-विधान की धायु घोड़े 
/ प्रतेदिन बइरलती 


का आयु से ग्धिक नहीं होनी चाहिये। हमारी गध्ावश्यहूताएँ प्र 
रहती हैं| शासन-विधान भो इसी तरद को एक श्रावश्यक्रता ई 
प्रिवतन के गुण दर समय मौजूद होने चादिये । 
शासन विधान का वर्गीकरण कई प्रकार से क्रिया गया है। ऋण लेख 
ऐतिहासिक श्राधघार पर, कुछ स्पष्टोकरण को नीति से प्रौ 
शासन-विधान कुद्ध मौगोलिक हृष्टि से विभाजन करते ई। एम हो शासन- 
का वर्गीकरण... विधान कई विभाननों में लाया ज्ञा सकता है। थे विभाशन 
चार प्रकार से किये जाते हैं | 


१--इस विभानन के अनुसार संसार के सभो शासन-विधान दो झशोदि में 
रक्‍ले जा सकते हैं। जिन देशों फे शासन-पिषघान लिखित 


लिखित ओर हैं वे एक कोटि में और शी दूसरी कोटि में माने जाते हें । 
अलिखित. तातर्य यह है कि शासन-विधान या तो लिखित हों सहता 
शासन-विधघान देया अलिखित | लेकिन यह विभानन संथा पअ्पूर्ण ९। 
कोई भो शासन-विधान पृणत्तया श्रलिखित नहीं हो सफ़ता । 
यह भी सम्भव नहीं है कि शासन-सम्बन्धो सभों बातें लिखित झर ली जाय । 
हर देश में कुछ प्राचीन परम्पराएं तथा रत्म-रिान्न होते हैं। इदु्संसपकक जनतया 
राजकोय नियर्मो से उन्हें श्रधिक अ्रवश्यक समझती हैं | सरकारी फामूनी का बढ़ 
उल्लंघन कर सकती है, लेकिन अपनी परम्परा की नहीँ तड़ सड़ती | समों शासन- 
विधानों में कुछ लिखित ओर कुछ शअलिखित बरतें होती हैं| ध्स्तर फेबल 
परिणाम का होता है 


|] 


शक 


अुकन 


यद्यपि यह विभाजन विवाद-अस्त ह फिर भी इसडो भोढ़ी-म्टुत उपयोगिता 
हो सकतो है । जो शासन-विधान अधिकनसे-अधिक लिखित ट्रोता ह थे 
ही स्पष्ट माना जाता है | उम्रका इतिहाह शांशे को तरदू सादर 
राप्ट्र अमेरिका का संघशासन-विभान श्रधक अशय में लिखित 
नीतिश का कहना है कि यह शासन पद्धति ८ मिनद में पढ़ 
अलिपित शाउन-विधान में छुछ्ठु बातें तो लिखित होती है, पर्स प्रधिझतर 
चीजें रस्म-रिवराज़ के श्रनुसार वर्ता जाती है। जनसाधारण अरने धरर्िद विश्यासों 
तथा सामाजिक नियमों के श्रनुसार अ्रवयना जंवन ब्यनोत करते 00 
परिस्थिति में दी उन्‍हें खरकार फानूनों झा पश्राधभय लेना पहल 
समय में लगमग सभी देशों का झुझाव लिशित शासनर्च: 
सभी अपने शासन-विधान को लिखित रूप में कर लेना चादते हूं 


श्घ८६ नागरिक शाद्य की विचेखना 


२--शासन-विधानों का वर्गीकरण ऐतिहासिक आधार पर भी किया गया 
है। जो शासन विधान त्रहुत हों प्राचीन हैं और इतिहास में 
विकसित आर लिनकी उत्त्ति का कोई निश्चित समय नहीं मिलता दे 
चनावटी शारन- विकसित शासन-विधान कहलाते ६ई। उनका वर्तमान रुप 
विधान सांदियाँ के विकास से बना है। आवश्यकतानुसार इनमें छमय- 
समय पर परिवतन होते रहे हैं। विक्रित शासन-विधान 
लोकमत के निवट होते हैं। इनमें सामाज्चिक रीति-नीति का समावेश होता है | 
चनता की इसमे परिवर्तन करने में कठिनाई नहीं होती | इंगर्लंड की शासन पद्धति 
विकसित है | इसके सभी अंग--कामन समा, रुप्नाट, ला्ड तभा-आज से कई 
शताब्दी पहले उत्पन्न हुए थे। भारतीय शासन-विधान भी क्रमश: विकसित हुआ 
है। ब्रिटिश काल में किसी एक निश्चित तारीख को इसका निर्माण नहीं हुआ | 
करीब १५० वर्षो में, अर्थात्‌ ईध्ट इंडिया कम्पनी के समय से आ्राज तक इसके एक- 
एक अंग पुष्ट हं ते गये हैं | साथ ही वर्तमान शासन-विंधान में कितनी ही ऐसी 
वात माजूद हैं जो हिन्द तथा रुसलमान काल में पाई जाती थीं | 
विकसित शासन विधान वी रुदसे बड़ी जिशेषता यह हं कि एक ऋोर ता इसके 
जड़ भृतकाल में होती है, प्राचीन रस्म-रिवार्जों को पुट इसके अन्द्र पाई जाती हैं, 
और दूररी ओर इसका पग उदेव उन्नति के पथ पर रहता है। जनता को किसी 
नई चोज की आवश्यकता हुई कि शाठन-विधान में नवे सुधार कर दिये गये। 
विकलित शासन-विघान में क्रान्तिकारी परिवतन दो आवश्यकता कमी नहीं पड़ता | 
इसीलिये लिस देश में ऐसा शासन-विधान पाया जाता है वहा क्रान्ति को उम्मावना 
कम होती है | जनता को यह विश्वास रहता है कि वह छब चाहे इसमें परिवर्तन कर 
सकेगी | स्वतन्त्रता के पहले भारतीय शासन-विधान बद्यय्ि विकसित था लेकिन 
जनता इससे उंद्वप्ट नहीं थी। इस अपवाद का कारण यह था कि इसका विकास 
भारतीय जनता के द्वित की दृष्टि से न होकर विटिश उत्ता छी सुच्द बनाने के लिये 
हुआ था | परन्तु अब मारठीब शासन का विकास जनता के हित के लिए होगा। 
इनावटी शासन-विधान के अन्दर उपरोक्त गुण नहीं होते। यह विधान 
किसी निश्चित वर्ष में बना हुआ होता है| इतिहास इसके आदि ओर अन्त पर पूरा 
प्रकाश डालता है। लब देश के निवासी आवश्यकतानुसार किसी समव अपना 
शासन-विधान बना लेते हैँ तो वह बनावटी शासन-विधान कहलाता है। बनावदी 
शब्द किसी छोटे अथवा दुरे भ्रथ मे यहाँ प्रयोग नहीं क्या गया हैं| शठका तातव 
यह है कि अम्क शासन विधान विकसित न द्वोकर बनाया गया है । लेकिन इससे यह 
. तात्पय नहीं हे कि बनावटी शासन-विधान का विकास होता ही नहीं। समव-समत 
धर इसमें भी परिवर्तन होते हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन-विधान बनावदी 
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कहलाता ई। १७८३ में, जत्र यह देश पृण रूप से रदतन्त्र हो गया, इसरा शामन- 

विध/न बनाया गया | समय-समय पर इसमें अनेक पर्च्रि्तन हुए हैं। परन्तु जिस 

देश्य वो सामने रखकर आरम्म में इसका निर्माण विधा गया थादयह छात्र भी 

जद है । जब किसी देश में छान्ति होतो है और क्रास्तिकारं इसमे सफल हो प्वने 

हैं हो बनावटी शास्न-विधान आवश्यक हो घ्यदा £। रूए छा वर्तमान प्रशत- 
विध:न बनावटी दे | वह १६२७ इ० में रूसी काम्ति छे परचात्‌ बनाया गया था । 

३-परिवतनशील शाठन-विधान उसे कहते हैं जो सरहताएूबट गला 

जा सभे | इसके प्िपरीत जिसका इदहलना माटिम ही या 

परिवर्तनशील  अ्परिवर्तनशील शासन-विधान मबहलारा है । पाले हम 

ओर अपरि- परिवर्तनशील शासन विधान पर पिचार परे | दा 


५ ८ 


"2६ 


(ः [4 ७ का इ्कक ७३ के यक 

च्त नशात्र दो प्रकार के कानून त्त ्ृ | साभथारण) छनूल। मे शुरदार ४ 
बे ही, | जकक 2 > ९ है 

शासतन-बिधान  देनिक काय चलते हैं। इनहे दास काचहरियों में मदद 


( (067 एाणाशं [705५ ) कहनाते है । 
परिवततन करना होता दूँ तो शी वंधानिक कानून द्वार एसा किया जाता ४ | 


२३४ 
देश ऐसे है जहाँ ये दोनों प्रकार के कानून एक दी है। एक हो विधान-मंशल इस 
बनाता है और चह्दी इन्हें हटा भी सकता है। इंगलंड भें साधारण तथा ४घानिद 
कानूनों में कोई अन्तर नहीं है । पालियामेंट सभी यकार के बामूम इसा सम्ठों ४ । 


का 


आर शासन-विधान की इदलती मो है| रह उबर 


कस धाल है] ६ र् 
[६ तथा अप्मे हो भंग छर खबती ह। पहले 


चह चौजों पर कर भी लगाता दे 
चाहे झ्पनी अवधि बढ़ा सम 
भारत में साधाश्ण और वेधानिक कानूनों में अन्तर था। भारतोथ मिपान-मंण्सत 
साधारण वानून की पास कर कते ये 4; परतु शासन विधान मं पआ ता डड 75 
परिवर्तन नहों कर सकते थे । यह अधिकार पेवल हव्िध्िश्लि पालिशर्भेट का था 
जो मारतीय शायन-दिधान का संरक्षक बगएलातों थी। पर खत सखतसप्र भारट हो 


कम्णड 'अलक >> न कि मा की हक माक- हि कप ख्डप का 

भी दोनों प्रकार के कानून बनाने का प्राधकार & | हये दशा» इस दादा ५6 
ब तक ०. # के न बज #- 2 वह! । न्म्फ दि धट १4 ०० न द्र्ज 

के कानून में काई अन्तर नहाँ होता वहा का शासनेनधधान पच्चपतशय हल 


ऋह्दलाता है ! 


श्घ्यय नागरिक शात्र की विवेचना 


रहता है | अथात्‌ शासन-विधान उसके विचारों का प्रतीक होता है | बिना किसी 
कठिनाई के साधारण कानून द्वारा वह बदला जा सकता है। यगतिशील समान के 
लिये परिवर्तनशील शासन-विधान अत्वन्त लाभदायक और उपयुक्त है | इसे बदलने 
मे जनता कोई हिचक नहीं करती । परिवर्वनशील शासन-विधान लनता के उदगार 
का सामना मलीभांति कर सकता है। इंगलेंड का शासन-विधान परिवरतनशील 
हइलाता है| किसी भी समय पार्लियामेंट इसे बदल सकती हे । 
जहाँ परिवर्तनशोल शाठन-विधान में इतने गुण हूँ वहाँ कुछ अवगुण भी 
पाये जाते हैं। जो शासन-विधान बार-बार बदलता रहे बह कऋणिक कहलाता है। 
उससे देश को कोई लाम नहीं हो सकता। चुणिक आवेश में आकर जनता इस्मे 
बदल सकती है। किसी भी प्रकार की कठिनाई उपस्थित होने पर उसकी दृष्टि तुरन्त 
शासन-विधान की ओर जाती है। फ्रांस की राज्य क्रान्ति में ऋात्तिकारियों का ध्यान 
एकमात्र शासन की ओर था | उसी में उन्हें जनता के अधिकार दिखाई पड़ते थे ) 
राज्य क्रान्ति से अब तक कई प्रकार का शासन-विधघान फ्रांस में बन चुका, परन्तु 
प्रिछुले शासन की छोड़ कर कोई मी २० वर्ष से अधिक नहीं रह सका । इसको वजह 
यही दे कि वहाँ की जनता को शासन-विधान के बदलने की आदत पढ़ गई है। बार 
बार परिवतेन होते रहने से देश मे राजनेतिंक दलबन्दियों की बृद्धि होती है | इससे 
सामाजिक उन्नति में बाधा पड़ती है । परिवर्ततशील शासन-विधान के अन्दर विधान- 
मंडल के सदत्यों के अधिकार इतने अधिक होते हूँ कि थे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का 
अपइरण कर सकते है | इसोलिये यह शासन-विधान उस समुदाय वा देश में सफल 
हो सह्न्ता है जहाँ की जनता शिक्षित और उत्तरदावी है | 
अपरिवर्तनशील शासन-विधान वह है जो आसानी से न बदल सके | 
अर्थात्‌ जिसे बदलने के लिये एक विशेष निवम को आवश्यक्रता हो | इस शासउन- 
विधान में तमी कोई परिवरतंन हो सकता है जब वेघानिक कानूनों का आश्रव लिया 
लाय | साधारण कानून इसमें काम नहों कर सकते । संयुक्त राज्य अमेरिका का 
शासन-विघान अपरिवर्तनशील कहलाता है। इसमें तद तक कोई परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता जब तक काँग्रेस ( संयुक्त राज्य अमेरिका का विधान-मंडल ) के दो- 
तेहाई सदस्य इसका समर्थन न करें | साथ ही जितनी रियासतें संघशासन में शामिल 
हैँ उनमें मी तीन चौथाई का बहुमत आवश्यक है। इतनी उलमकन के बाद कई 
परिवर्तव किया जा सकता दे। इन्हीं कठिनाइयों के कारण वहां शासन-विधान मं 
जल्दी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता | फ्रांस का शासन-विधघान परिवतनशील ६ । 
| की छोटी और बड़ी दोनों घाय समाये ((:४४४०४०९४ 66 267ए768 श्षार्प 
६036 5८ ) अलग-अलग पहले विचार करती है। इधके बाद दाना एक 


>- लाथ (उिश्ाठ्गरश 5355८:ा०ए ) त्रैठ कर फिर विचार करती है। जत्र इन 


शासन- विधान न 


दोनों समाश्रों के दोहरे समर्थन प्राप्त होते हैं तभी छोई परिवर्तन रिया 
जाता है| 

इस अपरिवत्तनशील शासन-विधान के झुख्य तोन गुण है। एस्हो इन 
स्थायीपन का भाव रहता है। कोई मी चतुर व्यक्ति इस इसलिये समझ खग्सा 
है कि यह निद्ायत स्पष्ट झोर साफ़ होता है। इसके श्न्दर सरकारी एमंचारियों 
के अधिकार भलोीभांति र॒पप्ट होते हैं | इससे ये अपने अधिदारों फा प्रमुचित ग्पोग 
नहीं कर सकते | तीसरे इसके अन्दर दलबन्दियों का भव फूम एॉता 
इस मे कुछ कमलोरिया भी हैं। काई भी शासन-विधान सदय के लिये पृर्य नही कद 
जा सकता । इसकी अ्रपरिवतन-शीलता इसे नीरत शऔऔर बबार बना देती 
जनता में अ्रसन्तोप को मावना बढ जाती है| क्रान्ति का भय रहता है| झद दझ्ाप्रंयर 
परिवतेनों को अवहेलना की जाती है तो जनता में छ्रोघागिनि पी ज्वाला वा बहुसां 
स्वाभाविक है | शासन-विधान समय समय पर परियततन ने दिये छामसेतो श्सपे: 
बन्धन मे रहकर जनता उन्नति नहीं कर सकती | लाड मवाल का विचार सह ऐ ४ 
क्रान्ति का मूल कारण शासन-विधान को अ्परिवतंन-शीलता है # क्रपरिदगन 
शोल शासन-विधान लिखित द्वोने के कारण शाब्दिग ज्ञाल से इतना झकदा ऐसा 
है कि उसे समझना कोई सरल काम नहीं इसलिये सबसे प्रान्‍ह्ा शारन- 
विधान वह है जो परिवर्तनशोल तथा अपरिव्तनशील दोनों फे न 
बनना हो | वर्तमान समय में सभो देश अपरिवतंनशील शासम-दिप्रान छे पर 


मंहं। 


४--एकात्मक शाघन-विधान उसे कद्ते हैँ जिसमें सरपार ह्रपना स् पास 
एक केन्द्रीय स्थान से करें। शासन की सुद्िधां » लिए ८ 

एकात्मक और प्रादेशिक सरकारों तथा स्थानीय संस्पाध्नों का थोड़े ब्हुश 
संघात्मक शासन- श्रधिकार दे सकती है, परन्तु रुग्पूृग ख्धिकार केन्द्रीय सररार 
विधान में निद्ित ऐते हैं। बद जब चाहे दिसरे हुए धपिदारं 

को वापस ले सकती है । इंगर्लट, पफ्रांह, इटलो, माग्स 

आदि देशों का शासन-विधान एक्त्सक है। एकात्मफ राज्य में फेन्ट्रीय सरवार 
फेन्द्रोय फार्यकारिशी, पे.्द्रीय विधान-मंदल तथा येन्‍्द्रोय न्यायालय के प्रेम शि: 
प्राप्त दोदी है । इन्‍्दहों फो प्रध्यकछ्ता में दाकी शछक्ियाँ छपना झा फरनों है । 
एकात्मफ शासन-विधान उन राज्यों में अधिफ सफल ही रुफ्ता ऐ जो केष्पल में 
छोटे हों और जिनके अन्दर भाषा तथा रस्म-रिवाद में व्रिपमता ने हों।मारत' 


43... ७-4० क०७+>पाह+॥५+ मा ' 
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१68० नागरेक् शात्र की विवेचना 


ऐसे विशालकाय देश से एकात्मक शासन-विधान सफल अथवा लोकप्रिय नहीं 
हो सकता | ह 
संवात्मक शायन-विधान के अन्दर केन्द्रोव सरकार अवश्य होती है परन्तु 
प्रदेशों अथवा रियासतों को, जो उस ठंघ में शामिल हैं अनेक अधिकार प्राप्त 
होते हैं। मान लीजिये कोई देश अपने को ठंगठित तथा शक्तिशाली बनाना 
चाहता है। उसके अन्दर अनेक छोटे-छोटे प्रान्त अथवा रियासतें हैं | इन सबक्के 
सामूहिक मिलन से जो शासन-विधान बनाया जाता है उसे संधात्मक कहते हैं। 
केन्द्रीय सरकार उन विषयों को, जो सस् पूण देश से सम्बन्ध रखते हूं, अपने अधिकार 
में रखती है| इसके अन्दर बाह्य आक्रमणों से रक्ता, रेल, तार, डाक इत्यादि हैँ । 
वाकी विषयों में ग्रान्त वा रिवासतें स्वतन्त्र होती हैं। वे अपनी इच्छानुसार 
इनका प्रन्‍न्ध करती हैं। किसी विशेष परित्थिति में एकात्मक राज्य की सभी 
रियासतें अपना एक संघशासन-विधान वना लें और अपने सम्पूर्ण अधिकारों को 
वे न्द्रीय सरकार को दे दें तो वह श्रद्ध संधात्मक शासन-विधान ((:077८००४८६४४४07) 
कहलावेगा ! संघात्मक प्रणाली के अन्दर ग्रान्त वा स्वासतें अपनी ग्रभुता को 
कायम रखती हैं, किन्तु अर््ध संघात्मक में वे इसे खो ब्रेठती हैं। संयुक्त राज्य 
अमेरिका, रूस, आस्ट्रेलिया, स्विव्जरलेंड, कनाडा, दद्षिय अक्राका आदि देशों में 
संधात्मक शासन-विधान है | हे 

संधात्मक शाउन-विघान के अन्दर शासन की सभी मशीनें दोहरी होती 
हैं| कारण यह है कि एक तो केन्द्रीय सरकार होती है और दूउरी प्रान्त वा रियासबों 
को सरकारें होतो है | दोनों को पूरो-पूरी मशीनें रखनी पढ़ती हैं। दो विधान-मंडल 
दो कार्यकारिणी, दो न्‍्याबालय, दो प्रभुता, दो कानून, दो टैक्स दृत्यादि-इत्यारि 
दोहरी चीजें उंघात्मक शासन-विधान में पाई जाती हैं। निवाद्ियों को दो प्रकार की 
नागरिकता प्राप्त होती है | इसीलिवे उन्हें दो उरकारों के प्रति कत्तत्य-पालन करने 


पड़त ह | 


पड़त हू | 
प्रश्न.यह हे कि संघात्मक शासन-विधान की क्‍या आवश्यकता है ? एकात्मकुू 
शासन-विधान से काम क्‍यों नहीं चला लिया जाता ! संघशासन की स्थापना मुख्य 
६ दृष्टियों से की जाती है :-- 
१--छोटे छोटे राज्यों के संगठन से उंत्र सरकार की शक्ति बढ़ जाती हे और 
वह दृढ्वापूर्वक किसी वाहरो इमले का मुकहाजिला कर सकती है | 
२-सुच्र के मिलन से देश की आर्थिक तथा संस्झ्तिक दक्षा में उन्नद्ि 
होती है । क्‍ 
३--जो देश छोटे-छोटे प्रान्तों में बिखरा हुआ है वहाँ संघ-शासन विधान इन 
/0 एक सूत्र में बॉधकर दृढ़ राष्ट्रीयता का मिर्माण करता है । 


शासन नबधान गदर 


घशा|सन-विधान से देश को झन्तराष्ट्रीय मर्यादा इद जाती ६। उस 
राजन॑  अफक्ति ब्रटने से चिदपा शाक्तया उसझा श्र रत! हर | 
४2--सवशासन- विधान मे क्रान्त का यसंय नहा रहता । जनता पतन: स्ब्द्वा- 


नुदार अपना प्रवन्ध करती हं आर वह हर प्रडार से सन्दुष्ट रहही हे | 
--एकात्मक शासन-विधान में केन्द्रोव सरकार वो द्यान्तीय सरझारों में सटप 


सन्देह रहता है। परन्तु स-शासन-विधान में वह भयभीत नर्ध रहती | धान्तरेद 
शान्ति के लिय उसे किसो इड़ी फौज को आवश्यकता नहों होतो। इसलिये संम- 
शासन-विघान में सुरक्षा व्यव कम पढ़ता हे | 

सब-शासउन-विधान के लिये कुछु शर्तें आवश्यक हैँ। इनके शिना इरेन्मे 
देश में इसकी स्थापना नहों हों सक्तोी। डाइसी के झथनानुसार झंप-शासनल में 
चार हातों का होना अनिवार्य है 

२--देश में छोटे-छोटे कई राजनैतिक बिनाग ६ 200४ 20४35१055 ) 
हों। जब तक वे नहीं होंगे तब्र तक कोर संघ नहीं इनाथा जा सकता । 


हि 


२--श्रच्छा बइ दो कि ये राजनंतिक विभाग क्षे में रराभर हो घोर इनक 
खअन्दर एक सांध्कृतिक एकता ( (पापा) (7४ ) हो। परन्तु इसहा अतु- 


पष्यिति में भी संघ-शाउन की स्थापना हो सकतो ई | 

२- सभो राचनंतिक विभाग समान रूप से मिलने फे लिये लाजादिन हां | 
सबकी यह प्रश्वल इच्छा हो कि एक संघ शासन बनाया जाग | छावनी 
राज्यों को दद्मकर जो संब-शासन बनाया जाता ६ बह चुहक तथा फापूर 
दाता है | 

४-- सभा विभागों में कई प्रकार की समान दातें पहनी चाहिये | इन हे प्रस्दर 
निवास करने वाले व्यक्तियों का इतिहास, उनका रतन-सटन दया साप्र'रता ए९ 
होनी चाहिये। 
शासन-विधान स्थापित वरना दो तो तीन बातों झा जिशेश ऊपर मे ध्यान रखना 
होगा | इनके बिना राज्य मेन तो शान्ति रए सकती ए धार ने संघ या उरश्प 
दी पूरा हां। सकता है 

२--संघ-शारुन-विधान पूर्णतया लिखित टीना चाहिये । झ्िखित होने से 
केन्द्रोय दथा प्राध्तेय सरकारों में मतभेद झोर सम्देंह उत्पन्न हो सठते 
शासन-विवान एक प्रकार का सुलदनामा हे जो किसी उरश्य से बः 
राज्यों के बोच में किया जाता है। ऐटो टया में मुलद रे शर्त (05% ए0:०:7) 
लिखित द्ानो चादिय | 


हा] 
हक ॥ 
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२--केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के अधिकार भली भांति स्पष्ट होने 
चाहिये। इनका विभाजन इस तरह किया जाय कि वे आपस में टकराने न पा । 
शासन सम्बन्धी विषय दो भागों में बॉँट कर कुछ केन्द्रीय और कुछ प्रान्तीय सरझारों 
को दे देने चाहिये। अधिकार स्पष्ट होने से सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का 
ठीक-ठीक पालन कर सकेंगे । 
३--संघ-शा 8 न-विधान में विषयों का विभाजन कितना भी अच्छी तरह क्यों 
न किया जाय, संघर्ष अनिवार्य है। लिखित शब्दों की व्याख्या कई प्रक्वार से की 
जा सकती है | दो राजनैतिक विभाग आपस में उलमक सकते हैं। इसलिये तंध- 
शासन में एक संघ न्यायालय का होना आवश्यक है | संघ न्यावालय संघशारन का 
सरक्षुक कहा जाता है । 
शासन-विधान के वर्गीकरण को देखते हुए यह कहना कठिन है कि कीन 
सबसे अ्रच्छा है। देश के निवासी स्वयं यह निश्चित कर सकते 
उपसंहार हें कि उन्हें किस प्रकार का शासन विधान चाहिये | उदाहरण 
के लिये भारतीय शासननन्‍विघान को ले लीजिये। ब्रिटिश 
शासन एकात्मक रहा है। इसमें किसी प्रकार को कमजोरी नहीं थी। देश के 
कोने-कोने में सरकार की धाक थी और कोई कादूनों का उल्लंघन नहों कर उकता 
था | फिर भी भारतीय जनता इसे पसन्द नहीं करती थी | वह इसे विदेशी उमभती 
थी | इसलिये शान विधान वही उत्तम है| जिसका निर्माण जनता स्व्॒य करे | 
वर्तमान रुचि संघ-शासन-विधान के पक्ष में है हर देश यह चाहता है कि वहाँ का 
शासन विधान उघात्मक हो जाय | जो कुछ भी हो; शासन-विधान जनता के 
विचारों के अनुकूल होना चाहिये | उपमें सामयिक परिवर्तत की शक्ति नितान्त 
आवश्यक दे | 


अध्याय १२ 
सरकार को किस्म 


( जाट #065प05$ 06 50ए2:८7॥्आरग्रटा। ) 
सरकार का वर्गीकरण करने भें कुछ लेखकों ने राज्य शोर सरदार पे घन्दर था 
घ्यान नहीं रक्खा हैं। उन्हंन राज्य के मनमाना 
राज्य ओर. हैं| बात्तव में राज्य और सरकार फे अन्तर फो सामने रुपने 
सरकार हुए चरकार का वगाकरण करना चादिय। राज्य एड निश्चित 
स्थान को किसों विशेष अवस्था में कहते हे 
सीमा होती हे और छुछु लोग उसमें निवास करते है । ए 
वर्गीकरण केसे हो सकता ह। यदि छोटे-छोटे राज्यों कों एक भी भें 
राज्यों को दूसरे श्रेणी में मान लें तो इस वर्गीकरण से लाभ हीजया है 
विधान के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा 
शासन-विधान का वर्गोकरण दृ। जायगा। राज्य में 
आर मूर्ख व्यक्ति रहते हों इनके श्ाधार पर भी यह कहा जा सकता है णि: कमर, 
राज्य पिछुड़ा हुआ और अ्रमुक उन्नतिशील है। परन्तु इस वर्गीकरण दा बया सएस्प 
है? प्रस्यक राज्य में उन्नति श्रवनति होती रहती है | यह भेद क्रिफ होगा। 
दम सरकार के वर्गीकरण को राज्य का बर्गीदर्ण नहीं वाया ाहय | 
जनसंख्या के आधार पर राज्यों झा वर्गोसस्ण हो ही नई्थी सभ्ता। सरकार 
राज्य को एक मर्शीन हे वह विभिन्न साब्यें में विभिन्नयकार पं हो सह 


है| प्राचीन काल से अतग्र तक सरकार करण पर यियार पिय गये है | 


समय-उमय पर इसमें परिवर्तन भो हृए है । 


सरकार का वर्गीकरण कई श्ाधार पर किया गया है। कुछ लिखणों ने 
शासकों की संख्या की श्राघार मानशर इसरा विभाजन दिया 

सरकार का. ऐ_ै। यदि राज्य में एड राजा दे झार उसे मद प्रहार के शपि- 
वर्गीकरण. कारप्राप्त हैं हो वद एक्तन्त्र ( >काद्गपी% ) एइ्लारा है । 
यदि सम्पूर्ण इअनता स्वयं प्रपना करती है तो इनसे 274- 

न्च्‌ ( >2८706८7८४ ) करते ४ ' इन दोनों ऊे बच में यदि थोई में घूने र॒ए 


सो6 शा6८ ॥4०0-- £६३ 
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लोग शासन करते ६ तो उसे कुलीन तन्त्र ( 07870८78८ए ) कहते हैं | दुछ 
विद्वानों ने शासकों को संख्या के अतिरिक्त उनकी राजनेतिक भावना ( 0 0775- 
८29ए८ ७07६ ) की सामने रखते हुए. सरकार का वर्गीकरण किया है | यदि 
राजा निदुयी है ओर प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार करता है तो उसे कठोर 
शासन ( ॥ए/श7॥7ए ) कहा गया ईद | यदि थोड़े से लोग प्रजा के हित का ध्यान 
न॑ रख कर अपनी ही सुविधाओं के लिये राज्य करते है तो उसे अल्प-जन-तन्त्र 
( (0!8५८ए ) कहा गया है | यदि अशिक्षित जनता स्वयं अपना शासन करती 
है तो वह मू्खंजन राज्य ( )१[000८:४८ए ) कहलाता है। इन्हीं दोनों आधारों पर 
प्राचीन काल से श्रवः तक सरकार के वर्गीकरण होते आ रहे हैं। शातन-विघान में 
नई-नई प्रणालियों का समावेश होने के कारण वर्तमान वर्गीकरण कुछ ओर तरह 
से किया जाता है | 
अफलातून ( 7870 ) ने सरकार का वर्गीकरण किसी वेज्ञानिक आधार 
पर नहीं किया है | अपनी पुस्तक 'रिपवलिक और 'स्टेद्समैन 
अफलातून का में उसने दो प्रकार से सरकार को वॉदा है। इसी एक 
वर्गीकरण वर्गीकरण के आधार पर अरख्तू (2076) ने भी 
सरकार का विभाजन किया है, जिसका वर्णन आगे किया गया 
| अफलातन एण दाशनिक (?7050)0760) था| वह ज्ञान (६४09८786) 
का प्यासा था | इसी ज्ञान के आधार पर उसने सरकार को बांटा है। उरकार तीन 
प्रकार की हो सकती है :-- 
१--इसके अन्दर शासक, चाहे वह एक व्यक्ति हो अथवा बहुत से व्यक्ति 
हों, पूर्ण ज्ञानी होता है | ज्ञान से ही प्रभावित होकर वह प्रजा 
शैज्ञानी सरकार पर राज्य करता है | उसका उद्देश्य जनता को ज्ञनी बनाना 
। है | परन्तु ऐसी सरकार इस पुथ्वी पर असम्मव है। केवल 
स्वर्ग में इसकी स्थापना हो सकती है । 
२--इसके अन्दर शासक कुछ अपनी बुद्धि से और कुछ कानूनों का आश्रव 
लेकर राज्य करता है। ऐसी सरकार के लिये कानून का 
अपूर्शज्ञानी होना आवश्यक है | अधिकतर सरकारें इसी अकार को 
सरकार होती हैं | 
--यह सरकार मूर्खो' की होतो है । इसमें कानून तो होते है, परन्तु कोई 
उनका पालन नहीं कस्ता | शासक प्रजा पर नाना अ्रकार के, 
अज्ञानी सरकार अत्याचार करते हैं। वह सरकार सबसे बुरी होती है और 
आधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती | 
अफलातून का कहना है कि एकतन्त शासन ( क072ः८टाए ) सघते 


् सरकार की किसमें श्ध्पू 


अच्छा द्वोता है । परन्तु राजा को अत्वाचारी नहीं होना चाहिये । यदि यह प्रत्ता- 
चारी ( 7ए:2॥६ ) है तो एकतन्त्र शासन सबसे श्स होता ष्टं। 
शासन ( 07500 028९ए ) मध्यम श्रेणी का है। इसके घन्दर प्रजा 
व मिलता ६ और न वद्यय कष्ट हो होता हू। प्रजानन्ध शासन (20/7१0077८%)॥ 
सन्नत चुरा हैँ | इसके शअनद्र सट्गुणा की ने द्विन ष्टा। ष्टो सक्तठा | ः 
अरत्तू अफलानून का एक शिष्य था। उसने इहत सी चोनें उसमे सोम; 

थीं | परन्तु उसके विचार अफलानन से प्रधिद सदर एप 

अरस्तू का ये। कट्ा जाता है कि अ्रफतलानन गजनीति वो रघरने भे दा 
दर्गीकरण. पर लाया और अर ने संसार मे उसहा श्रचार किया । 


वानी अफन्नावून श्रादशवादी (6&गो:0) थौर प्रस्म स्याव- 
7रिक ( 7९८४।५5६ ) था | इसलिये सरकार के वर्गीकरण में ध्रय का पियार 


बहुत ही साफ हैं। वतमान राजनीतिशों ने उम्तो के श्राघार पर इसका मगर 
किया है। अपने वर्गीकरण में अरस्तू ने दो बातों फा ध्यान रखा | एक # 
शासकों की संख्या का ओर दूसरे सरकार के उद्देश्य फा।वर छिखता र हि 
प्रत्येक सरकार की दो दशायें होती हैं। साधारण दशा में बह प्रजा ४ द्व्हिम्ग 
ध्यान रखती है परन्तु विशेष दशा में उस पर नाना प्र्वार फे ब्रत्माचार कपः: 
है। उसका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रहार का है :--- 
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हर साधारण दशा, जिसमे विशेष दशा, लिसमें 
३ सर का च्‌ घा । अं रे ब् ० 
धाउन- वात | शासक शर्मा के दित.. शासक बने हे मस 
का स्वर 
अत का ध्यान रखता है। . फा प्यान रखता ऐ । 
एक व्यक्ति का क्‍ एक्तन्च | ददार शासन 
शासन (3[0720॥9) |; (॥ ॥प ५4% ) 
50 #अभ्यकदाक “पका ५++ अर ी आह 
कुलु व्यक्तियों । सालान तन्प्र । धात्र-जनत/्द्र 
का शासन | (४6टा2८टए७) : (2)! ४5 ८१९) 
महुसरपक व्यक्तियों. : बंटतन्व ' प्रश्ानन्प 
का शासन (!20॥9) .. (207:0ए८८८१४) 


उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ठ हैं दि प्रसव फे विचार ने सग्पर ३ प्रशार ८ 
दोती है | एक-तन्त्र ( ).०॥४70॥५ ), लीन तन्त्र ( .५3:50005९५ ), लेन 
बहुतन्त्र ( ?20॥09 ) | विज्ञेष शख्बस्या भें इनहे फाोये छंद प्रशा छे प्रा 
जाते हैं तो इनका नाम छुछ और ऐ फाताहै। यह गर्गोध्झ्ष इतना धासाम ई 

९ कि वतंमान सरकारों पर लागू नहों शोता | समय फे प्रमाद में इसमें प्रकार ४! 








१६६ नागरिक शाल्त्र की विवेचना 


सरकारें स्थावित को गई हैं कि इनका वर्गीकरण नये सिरे से होना चाहिये । श्ररल 
की यह पता न था कि भविष्य में तानाशाही, संघशांसन, नये प्रकार का प्रजातरू 
आदि विमिन्न सरकारें बनेंगी | 

अफलातून और अरस्तू के वर्याकरण से अरब काम नहीं चल सकता। 

परन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि वर्तमान राजनीतिज्ञ इनब्े 
सरकार का चक्र विचारों से लाभ नहीं डठा उकते। दोनों के वर्गीकरण मे 
सरकार एक चक्के की भाँति धूमती है | इसी के आधार पर 

देश को शासन प्रणाली बदलती हँ। कोई भी सरकार स्थायी नहीं रह सकती | 
अफलातून लिखता है कि मान लीजिये एक आदर्श सरकार की स्थापना की गई। 
यह सरकार चाहे एकतन्त्र (2४०7्रश्माटी7ए ) हो अथवा कुलीनतन्त्र ( 6780- 
८८४८ए ) | कुछ समय पश्चात्‌ राजा अथवा कुलीन वर्ग अपने सम्मान के चवकर 
में पढ़कर प्रजा के द्वित को भूल जाता है| इस विकृत सरकार का नाम घनिकतन्क 
( ॥प70८४८ए ) है। इसके अन्दर व्यक्तिगत सम्पत्ति को बढ़ाने की चाह 
, शासक और शासित दोनों में अधिक होती है। यह घनपिपासा इतनी बढ़ जाती ६ 
कि थोड़े से घनीवर्ग के लोग सरकार को अपने हाथ में कर लेते हैं। इस सरकार 
का नाम अल्प जन-तन्त्र ( (0!227८7ए ) है| इसकी स्थापना होते ही आम जनत! 
में असन्तोष की इद्धि होतो है | पूंजीवाद तथा शक्ति संचय की टीका-टिप्पणी हंन 
लगती है । अन्त में सरकार की बरागडोर आम जनता के हाथों में श्रा जाती है 
इसका नाम प्रजातन्त्र ( 2८00८८४८ए ) है। जब साधारण लोग राज्य करेंगे 
तों शान्ति और खतन्‍्त्रता दोनों का दुदपयोग होगा | इन्हीं साघारणय लोगों में कोई 
अवसरव दो और पदन्नोलुए तरकार की पूरो ब्रायडोर अपने हाथों में ले लेता 
है | इसका नाव कठोर शासन ( 7'ज़ाक्ष्णाए ) है। यह व्यक्ति जनता पर तरह: 
तरह के अत्याचार करता है और विवश होकर लोगों को उसे सहन करना पड़त' 
है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के विकृत स्वभाव के कारण अच्छी-ले-अच्छी सरकार 
निगड़ते-विगड़ते कठोर शासन का रूप धारण कर लेती है | 

अरस्तू भी सरकार के इस चक्र को मानता हे, परन्ठ यह आदश-सरकार 
से आरम्म न होकर एकतन्त्र (४०7४7८7ए ) से आरम्म होता। वह लिखठ 
है कि प्राचीन काल में एकतन्त्र राज्य थे। जो व्यक्ति राज्य करता उसमें कुछ विश५ 
गुण होते थे, जिनसे प्रजा उसका आदर करती थों। घीरे धीरे समाज में ओर 
भी प्रतिभाशाली व्यक्ति पेदा हुए। उन्हें भी राज्य करने की इच्छा हुई। न 
इनकी सरकार स्थापित हुई तो इसका नाम कुलीनतन्त्र ( /ध0टाइटए ) पढ़ा | 
कुछ समय तक तो इसका शासन अच्छा था, परन्तु विलासिता में पढ़कर इसक 
स्वरूप विंगढ़ गया | कुलीन वर्ग के स्थान पर घनीवर्ग शासक बना | इसका नाम 
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अल्प-जन-तन्त्र ( ()227८7ए7 ) पढ़ा | घनीवग में किी इलबान व्यक्ति ने हब 
शासन को वागडोर श्रपने हाथ म॑ ले ली तो वह प्रद्म पर नाना प्रह्वार हे रस्यनार 
करने लगा | इस सरकार का नाम कठोर शासन ( [एशआ॥ा३ 3) पढा। प्र्याचार 
को निकालकर जब सम्पूर्ण प्रजा ने सरकार को अपने द्वाथ में कर लिया तो इसका 


नाम प्रजावन्‍न३ (72070८72८४ ) पढ़ा | प्रदातमघ्र यो अस्यू सदन दुर। 
् काग्ण या 


सरकार मानता हू | वह इस मूला का सरकार% कहता ४ । इस चक्र छ 
है कि जब कोई सरकार अपने उरेए नो अखीफ 
लगता हद आर थोड़े दिनों में कोई दसरी शक्ति उस पर खपना श्रधियार जमा 
लेती ह॑ | 
सभो युर्गों में राजनीतिशों ने सरकार का वर्गी दिया ६ प्रायोन एम 
के वर्गोकरण पर ऊपर विचार किया गया ९ । २६ 
वतेमान शताब्दी में इटली का प्रसिद्ध रा ं 
वर्गीकरण. वर्गीकरण को मानते हये एक नये 
अन्वेपण करता है| उसका बहना है कि इन सबणे ग्रह मे 


एक मिश्रित सरकार ( 35८0 (७50४८77770०7६ ) भी सफ्तो २ | शृ४प 


:५३५ 
है 


अनुसार यही मिश्रित सरकार सबसे अच्छी होती है। इध्यों शताब्दी के सब्मे 
प्रसिद्ध फ्रांहीसोी विचारक बोदों ( [एड छिठतगगा ) ने प्रमुता हे छाधार दर 
सरकार का वर्गाकरण किया दे । वह लिखता है कि यदि प्रभुता किसी एड ध्यमि 


जा] 


के हाथ में है तो वहाँ को सरकार एकनन्त्र ( >ताग्ालाल ) होगी। इुछ 
के हाथ में हे तो वह कुलीन तनन्‍्त्र ( >पाहतठटाउ८ ) होगी। पीर यदि सरपृर्गा 
प्रजा राज्य करती ४ तो वह प्रजातम्ब ( >लातदाद्राट ) कहखायसा । प्र 
कथनानुसार एकतन्त्र सरकार तन प्रकार की ही सकती ३--रंन्हायचारी ( 
०४८), राजकीय (रिठएछ ) और निरंकृण ( ॥579/ 
प्रकार में राजा श्रपना इच्छानुसार राज्य गग्ता # । वह किसोी स्वक्ति था सम 
से सलाद नहीं लेहा | दसरे प्रसार में बह राशकाम नियमों का पालन इरता ऐ छोर 
प्रजा च्योः ह््ति का ध्यान रखते हुआ शासन कर्ता शशि |। तीसरे प्रशार 0 
गअत्याचारों होता दे । न वह देवों नियमों से टरता हे प्लौर न सरबारी हागूनां शा 
( 


ऊँ है 


फ् 


ही उसे भय दोता है श्नमें सादा की राज्कोय एप 
सरकार सद्रस उत्तम ६ । 


£) के 


श्ध्८ _नामरिक शात्न को विवेचना 


2०065 0£ 86 ४८४६४ ) और पूर्वीय प्रदेशों का कठोर शासन ( क्‍0९800800 । 
04 £06 924७ ) | गणतन्त्र दो प्रकार का हो सकता है--प्रजातस्त्र ( 0९00- 
टाश3० ) और कुलीन तन्त्र ( #90८/ब्राव८ ) | रूसो ने सरकार का वर्गीकरण 
सरज्ञ ढंग पर किया है | उसके अनुसार सरकार या तो. एकउन्त्र होगी या कुलीन- 
तन्त्र या प्रजातन्त्र | इन तीनों के मेल से एंक मिश्रित सरकार भी बन सकती है | 
चेसे तो सरकार का वर्गीकरण कितने हो राजनीतिज्ञों ने किया है, परन्तु ये सभी 
घोड़े बहुत परिवर्तन के साथ श्ररस्तू ( (7780/6 ) के अनुयायी हैं। इन सब में 
सर मैरियट ( $॥% ]. ४. 7, 2(७77700 ) का वर्गीकरण सर्वश्रेष्ठ और समया- 
नुकूल है | उसका कहना है कि अरतव्तु का वर्गीकरण वर्तमान समय में काम 
नहीं दे सकता | इसलिये सरकारों का वर्गीकरण किंता और प्रकार से होना 
चाहिये | 
सर मेरियट ने सरकार का वर्गीकरण शासन-विधान के आधार पर किया 
हैं। उसके विचारों में शासन-विधान से ही सरकार का निर्माण होता है। जैसा 
अच्छा या बुरा शासन-विघान होगा वेसी ही अच्छी वा बुरी सरकार होगो | जिन 
देशों का शासन-विधान प्रजा के अनुकूल है वहाँ की सरकार हितैषी कहलाती हे । 
इसोलिये शासन-विधान को सामने रखते हुये सर मैरियट ने सरकारों को बाँदा है | 
एक प्रकार से इसने शासन-विधान के वर्गाकरण को सरकार का वर्गीकरण मान 
लिया है | वह लिखता है कि सरकार का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जा 
सकता है :--- 
(१) जहाँ एक केन्द्रीय सरकार समूचे देश पर शासन करती है ओर 
प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं 
एकात्मक ओर है, वहाँ की सरकार एकात्मक ( एसोॉश्वाए 7एए96 ० 00ए- 


संघात्मक 6/777320६ ) होंगी | इसके विपरीत जहाँ संघशासरन की 
सरकार स्थापना को गई है और सम्पूर्ण शक्ति शासन-विवान मे 


| संचित है वहाँ को सरकार संघात्मक (#टत८७। (ए76 0 
(>0ए८:7रप्पथ्प ) कहलायेगी । फ्रांस और ब्रिटेन एकात्मक सरकार के तथा 
संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रोका, कनाडा, रूस आदि संधात्मक सरकार के 
उदाहरण हैं । ' 
(२) जिस देश का शाप्रन-विधान सरलतापूर्वक बदला जा सके वहाँ की 
सरकार परिवर्तनशील ( 76576 ) कहलाती है | जिसको 
प्रिवर्तनशील बदलना कठिन है वह अपरिवर्तनशील सरकार ( 'धिं870 ) 
झौर अपरिवर्तत- कदलाती है । परिवर्तनशील सरकार के अन्दर शासन- 
शील सरकार विधान अलिखित और अपरिवर्तनशील उठरकार मे 


हम 


सरकार की द्विस्म (६६ 
लिखित होता है | पहिले प्रकार में इंगलैंड और दमरे में संगत: राप्प 
अमेरिका है | हु 

(३ ) अध्यक्षात्मक सरकार के अन्दर राज्य का प्रधान समा 

( ?7८58८0( ) कहलाता है| जनता स्थर्य उसे चुनता ६ । 

अध्यक्षात्मक उसकी शक्ति राजा से कहों बढ़कर होती ४। समुसगस्य 
ओर केबिनेट अमेरिका में इसी प्रकार वी सरकार है। फीमनेट सग्शर 
सरकार वह है जहाँ सभी राजवीय शक्तियाँ एक सभा की प्राप्ण होटो 
(श680०८70४] हैं। यह समा कैंबिनेट क्दलाती है| इसके सदस्य विधान-मंटल 
4पते (20॥7८। के भी सदस्य होते हैं| रुगलंट की सरकार पेशिनिंद समरणार 


(707ए९४777670) कहलाती है | कंबिनेट को प्रो शिम्मेदारों ग्रिपान-मंशल पा 
प्रति होती है | 
उपरोक्त वर्गीकरणों में एकतन्त्र, कुलीनतन्त्र और अजातन्त फो सिमी 
न किसो रूप में सभी मानते हूँ ।या तो राज्य का प्रधान एक व्यक्ति होगा, शा 
थोड़े से लोग होंगे वा सम्पूर्ण जनता द्वोगी। यद्द बात दूसरों है कि किसके छा 
प्रजा को अधिक भलाई हो सकती है। इस पर श्ागे विचार कया गया €। 
कोई भी सरकार ऐसी नहों हो सकतो जिसमें इन तीनों परिपादियों का फ्राम्यटर ने 
हो | कुछ तो ऐसी भी सरकारें मिलेंगो जिनमें इन तोनों फा मिश्रण दिएाई दंगा 
इसलिये प्रत्यक्ष पर अलग अलग विचार करने से इनके गुण-दोप रपप्ट ए 
जायेंगे | 
एकतन्त्र सरकार सब्रसे प्राचीन दे। इसका ताध्यय यह्ट है 
प्रधान एक ही व्यक्ति हों। लगभग सभी देयी मे व्रानन 


एकतन्त्र सरकार काल में इसी प्रह्मर की प्रयाही थी। हटना साब्य 
0[002८ए .. द्वोते थे और प्रत्येक वा प्रवान एक च्यश्ठि, से गद्य 


कहते थे, हुआ करता था | रोम के इतिहास में एसा भा 

जिक्र आता ई कि वहाँदों राजा साथनसाथ काम फरतेथे। 

चुनतो थी शोर उनके अऋषिकार बराबर मे। इस शअ्रपवाद को है देकर दो शाशर 

का जिक्र एक राज्य में कहीं नहों मिलता | एदतन्प्र सरशार दा प्रहार शो! 
सकती है :--- 

१--इसमें राजा अपनी स्वतन्त्र इच्छा से राज्य प्रता ए। टसके शब्द 

ही कानून ऐति हैं| फ्रांस फे इतिहास में छीदएयों तर इस 

निरंकुश एक-. प्रकार के शासन फे लिये प्रसिद्ध रे | मद फताशा भा 

तन्ते राज्य £ ।6 इस निरकृश एडसन्त्र पों एस तमो एए चाप्ल। 


>रनन- अमन ऑन. 2 कम ल्‍कआ. नकल जा सन न 
हर --.२५०३०+-क--निनमम--नन-नीत++कक+ननननमकन न 


# ह था) [0 5(00. 


२०० नागरिक शाद्त्र की विवेचना 


(0050[प 6. सरकार कह सकते हैं जन राजा योग्य तथा उत्तरदायी हो 
00727८7ए) और प्रजा के हित का ध्यान रक्‍्खे; निःस्वार्थ भाव से वह 
अपने आपको प्रजा का सेवक समझता हो । ऐसी सरकार 
उन राज्यों में अधिक उपयुक्त हो सकती है जहाँ को जनता अशिक्षित और 
जंगली है । कोई उभ्य समाज निरंकुश शासन को पसन्द नहीं कर सकता । वर्तमान 
काले में इस प्रकार की सरकार किसी भो देश में नहीं दिखाई पड़ती | 
२--इस सरकार के अन्दर राजा को ऊ़िसी निश्चित शासन-विधान के 
अनुसार राज्य करना पढ़ता है। वह इस विघान को तोड़ने 
वेधानिक एक- का अधिकारी नहीं है | कोई भी कार्य वह मनमाना नहीं कर 
तंन्त्र सकता | किंसी-किसी देश में इस सरकार ने राजा को नापम- 
((.0789ए४67%)] मात्र के लिये प्रधान बना रक्‍्खा है। इंगलेंड में सम्राद, 
07 )8777८0.. इसी वेघानिक नियम के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य पर 
।(07%/८09) शासन करता है। शासन की वास्तविक कायवाही कुछ 
मन्त्रियों के हाथ में होती है। कुछ लोगों का मत है कि 
ऐसी सरकार के अन्दर राजा का रहना ही व्यथ है | जन्र उसे कुछ अधिकार 
ही नहीं है तो उस पर व्यर्थ का धन खर्च करने से क्या लाभ | लेकिन इसके 
पतक्तुपाती राजा के महत्व को मानते हैं। उनका कहना है कि वहीं व्यक्ति राज्य 
को एक़सूत्र में ब्रॉघे हुये हैे। अधिकार न रखते हुये भी वह समाज की शोभा 
को बढ़ाता है | जिस प्रकार फूलों के गमले- कमरे की शोमा को बढ़ाते हैं उठी 
प्रकार वह भी राज्य को सुशोमित करता है। यदि भाग्यवश राजा योग्य ओर 
अनुभवी है तो सरकार का कार्य और भी अच्छी तरह चलेगा | 
एकतन्त्र को पुनः दो श्रेणियों में विभानित किया गया हैं। राजा या 
तो पैठक अधिकारी होंता है या जनता द्वारा चुना जाता है। यदि जनता उसे 
चुनती हैतो इसे निर्वाचित एकतन्त्र ( जिव्लल्त १/०79४टाए ) और यदि 
उसका पद पैतक है तो इसे पैतृक एक-तन्त्र ( जिलूध्ठां।क्ाए उर्ध07क्ालाए ) 
कहते पैतुक एकतन्त्र में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ घुराइयां भी हैं | यदि 
राजा अपने पिता के कारण गद्दी पर बेठतां है तो उसे बार वार चुनने के भार 
से जनता बच जाती है। सरकार का कार्य स्वाभाविक रूप से चलता है। 
परन्तु वदि किसी राजा का लड़का अ्रयोग्य हुआ तो इसका बुरा परिणाम प्रजा 
की भोगना पड़ता है | ऐसी सरकार के अन्दर प्रजा के भाग्य का निपटारा ईश्वर 
पर छोड़ दिया गया है। निर्वाचित एकतन्त्र में जनता अपनी इच्छानुसार योग्य- 
से-योग्य व्यक्ति को एक निश्चित काल के लिये चुन लेती है | यदि वह प्रज्ञा 
के दह्वित का ध्यान नहीं रखता तो दोबारा उसका निर्वाचन नहीं किया जाता ) 


श्र 


गा आया 


२०२ ः नांगरिक शास्त्र की विचेचना 


अपराधियों को दण्ड देती है। इससे चढ़कर स्वतन्त्र और न्यायी सरकार दसरी 
नहीं हो सकती | अब्राहम लिंकन लिखता है, “प्रजातन्त्र वह सरकार है जिसमें 
सम्पूर्ण जनता अपनों भलाई के' लिये अपने ढंग पर अपना शासन करे |” # 

प्रजातन्त्र व्यक्ति के अधिकार ओर उसकी स्वतन्त्रता का सब्नसे बड़ा 
पोषक है | इसके अन्दर लोइमत के बिना सरकार कोई कार्य नहीं करती - सरकारी 
विभागों में कर्मचारियों की संख्या चाहे कुछ भी हो, गम्भीर और पेचीदा मामले 
आम जनता की राय से हल किये जाते हैं| सरकार इस बात का ध्यान रखती है द्ि 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आधार है। राज्य के सव काम 
व्यक्ति की भलाई ओर उन्नति के लिये हो रहे हैँ। अतएव उसकी इच्छा ओर 
राय को ठुकरा कर उन्नति का स्वप्न देखना गलत हे। राजनेतिक संगठन व्यक्ति 
की उन्नति का एक साधन है| यदि कोई सरकार अपनी शक्ति का व्यक्तिगत हिंत 
के विरोध में प्रयोग करती है तो वह मनुष्य जीवन के उद्देश्य से विमुख है। 
प्रजातन्त्र के अनुसार राजनैतिक संगठन का आधार एकता, समानता, स्वतन्त्रता और 
न्याय है। हे 

वर्तमान प्रजातन्त्रबादी देश अपनी स्वार्थ रक्का के लिये कुछ भी करें, 


परन्तु सिद्धान्तरूपेण उन्हें वह स्वीकार करना पड़ता है कि सरकार का उद्देश्य 


केवल हुवम चलाना ओर कानून बनाना नहीं है | व्यक्ति के अन्दर उन्नति की सारी 
शक्तियाँ मौजूद हैं। वे तब तक कार्य नहीं कर सकतीं जनच्र तक उनके लिये विशेष 
वातावरण तैयार न किया जाय | सरकार का कार्य इसी वातावरण की स्थापना कंरना 
है | व्यक्ति को साधन बनाकर वह उसे साध्य पर पहुँचा सकती है । सामाजिक 
प्राणी होने के नाते उसके अन्दर प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता आदि गुण कालान्तर से 
मौजूद हैं। सरकारी कर्मचारियों के हुक्म और विधान-मंडलों के कानून उसमें बृद्धि 

नहीं कर सकते । यदि व्यक्ति की मर्बादा का ध्यान रखते हुये सामालिक संगठन का 


. स्वरूप निश्चित किया जाय तो लताओं की तरह वह स्वयं उन्नति की चरम सौमा पर 


पहुँच सकता है | इसीलिये प्रजातन्त्रवादी सरकार अपने आपको व्यक्ति को उन्नति 
का ठीकेदार नहीं वरन्‌ सहायक मात्र समके | 

जन्न प्रजातन्त्र के अन्दर व्यक्ति को ही अपनी उन्नति का साधन बनना 
है और सरकार केवल सहायता कर सकठी हैं तो बह आवश्यक है कि नागरिक 
को एक विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाय। राष्ट्रीय शिक्षा के बिना उसके अन्दर 
स्वावलम्बन और आत्मसम्मान का माव नहीं आ सकता | सरकार इन दोनों का 
ध्यान रखते हुये निःशुल्क और अनिवारय शिक्षा का प्रबन्ध करे। यदि राज्य में 


ने [)208770८3८ए 45 8 ९०प्रछ/9767 04 776 9607!86, ई0०7 [6 98076 


का एज 706 90९07! 6. 


.._॒ .._."/फ।ह... 3 ) 3 जन्‍व्य्या- # अं र्वह ७१. $ ;१५ 


सरकार को किसमें २०३ 
है 
। नेहुसंख्यक नागरिक रालनतिक शिक्षा से अननिद्र है तो ब्य प्रदातनण सपा 
नहीं हो सकता | लोगों में इतनी चेतना अनिवार्य है कि वे डच्चे प्रसिनिधियों के 
पहचान सके | अशिक्षित समाज में अ्रच्छी-से-श्रच्छा सरदार ध्रमफल निए ऐोगी ! 
सरकार एक शक्ति अवश्य है, परन्तु उसका प्रयोग च्यक्ति छे सहयोेगम एंसा 
॥#हय | प्रजातन्त्र व्यक्ति के लिये कोई नई चीन नहीं है। रखतन्पत्धा हो भावना 
ने उत्त यद अवसर दिया कि नवीन प्रदार का राइ्मतिक संगठन ब्नावर इट ::5- 
निक युग दी समग्रियों से लाभ उठाये | बदि *ः ने होह़ा द्रप 


ब्यावसाथिक ज्षगत में एक विशेष क्रान्ति न 
चहुतों को सम्देद होता । 


व्यक्ति स्वभाव से ही अपने कार्या 


थी अपनी इच्छानुदार करना चादर 

है ६ है| उसे श्रपनी गलतियों से सीखने में श्रधिक शप्लानस्द मिले है | देसी थे 
टीका-ट्प्पणों से उसके दिल को चोद पहुँचती है। जद डिसों बाइ-वियाद में 
उसकी राय मान ली जाती ह६ तो उसकी प्रसन्नता फा दिद़्ाना नर्धशा गाना 

पज्ञातन्त्र के अन्दर ऐसे वाद-विवाद को ध्रधिक गंशारश होती है ॥6 सरधार 5 

सत्र मसले आम जनता की चर्चाओं द्वारा फैलल किये जाते ह। ध्यविद् सो छरनो 


्ः गज 
२५ ! 


प्रतिमा और वाकचातुब दिखलाने का पूर 
का होता है 
(१) इसमें राज्य को सम्पृण प्रजा प्रस्यक्त 


जब् कमी फकिसो राजनैतिक विषय पर 'दच 
श्त्यन्ष प्रज्मातन्त्र राज्य के सत्र लोग एकघर हाणर उसी प 


([)7८८। कानून बनाने में प्रत्येक व्यक्ति पी राप की छाती ४ | एर 
छलह्मा0ठटा4८५०) आदमी से पृष्ठ फर दस लगाझा जाता ६४। इसाडय एक। 

४ न ही । नह धर दर 5] 

सरकार उसी राष्य में मय है बिसया कपल दा ते ऋण 

७. योड़े से लोग निवास करते हा। इसी श्राघार पर ऋष्तावून ने घाइश सत्य का 
नरर अिननसत कु कक अन्‍माक नकोण्से पका रन आफ अत १०७ कु +ज ओपन 

जनसंख्या ५० ४० नारचत दा ६ | प्रचान यूनान थार ६ मे संगरण से ऋआपडदो 7 रात! 


सरकार की प्रथा थी | श्राज भी सिटथरलैंट के फेटन्स देश हे होड़ गद राहई शिक 
विभाग ) में इसो नियम के श्रनुसार शासन ऐना है | 

(२ ) बतंमान राज्यों की ठोमा इतनी बढ ऐ हि ब्पे-मेघ्टे सम जे शिएए 

सम्पूर्ण जनता का एक स्थान पर एक हीला पद ही मो 

अग्रत्यकज्ष. बरन्‌ प्रसग्भ है। शर्सालिये निर्याचन पदत द्वार प्रश्ापक्ष 

प्रजातन्ध्र प्रद्यातस्भ को रघाउना की गई है। शहर सम्दृग प्रश शघम्पतत 


_<+ उकक वर 3स जन अन»त--ही की. 2५ 0० -मपतमनीीत, 





कक * 


नै [2एगरठटावए४ 53 ह्वू0४0॥/67 ए 0:52॥:55:07): 


० 
कह हरे 


२०४ नागरिक शास्त्र की विवेचना 


([परत[॥ट2८. रूप से एकत्र नहीं हो सकतो तो बह अपना प्रतिनिधि भेजती 
[2670८४४८ए) है | प्रतिनिधियों की रात्र संपूर्ण प्रजा की राय मानी जाती 
है | कुछ राजनीतिश इसका विरोध करते हैं। उनका कहना 
है कि एक व्यक्ति एक समय एक ही राव दे सकता है। प्रतिनिधि अपनी निद्ी , 
राय को छोड़ कर सैकड़ों को रायें क्‍यों ओर केसे दे उकता है ? प्रजातन्त्र को सफल 
बनाना है तो इसमे बढ़कर कोई और तरीका नहीं हो सकता | यदि मताधिकारी योग्य 
व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि छुनें तो प्रतिनिधि प्रथा बुरी नहीं है । 
प्रजातन्त्र के जितने युण हैं उतनी ही बुराश्याँ हं | लेकिन वे बुराश्याँ ऐसी 
नहों हैं जो दूर नहो सकें। जब ग्रजा अपनी इच्छानुसार 
प्रजातन्त्र के अपना शासन करती है तो वह असंद्ृष्ट नहीं रह सकती | यदि 
शुण-दोष . उसमें कुछ कमजोरियाँ हैं तो शासन के उत्तरदायित्व को 
लेकर वह उन्हें धीरे-धीरे दुर करेगी। इस सरकार के अन्दर 
सभी लोग समान समसे जाते हैं। इसीलिये कुछ राजनीतिजञों ने प्रनातन्त्र को 
सरकार का कोई भेद न मानकर समाज का एक विशेष संगठन कह्दा है | अ्रर्थात्‌ 
राज्य में राननैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार की समानता 
होनी चाहिये | तभी ठच्ची प्रजातन्त्र सरकार बन सकती है| जब हर व्यक्ति अपने 
देश के शःसन में हाथ बंटाता है तो उसके अन्द्र आत्मगोरव की भावना जागृत 
होती है| अपनी काहिली तथा अन्य कम्रजोरियों को वह दूर करना चाहता है | उसके 
अंदर राजनैतिक शिक्षा की बृद्धि होती है | आवश्यकता पढ़ने पर वह अपने देश 
के लिये हर तरद्द का त्याग और कष्ट सहन कर सकता है | प्रजातन्त्र सरकार के अंदर 
किसी क्रान्ति का मय नहीं रहता | लोग जैसे और जब चाहें इसे बदल सकते हैं | 
प्रजातन्‍त्र सरकार के अन्दर कुछ वुराइयाँ भी हैं। संपूर्ण जनता समान 
रूप से अपने हितों को नहीं पहचान सकती | सब की बुद्धि वरावर नहीं होती | 
इससे अवशसरवादी तथा पदलोंलुप व्यक्ति अनुचित लाभ उठते हैं । चुनाव के समय 
वे कूठी-कूठी प्रतिज्ञा करते हैं, भोले-माले निर्वाचकों को अपनो ओर फोड़ते है 
तथा गलत उिद्धान्तों पर पार्धियाँ बनाकर अपने को प्रतिनिधि निर्वाचित करा लेते 
हैं | चुनात्र के बाद जब वे विधान-मंडलों में जाते हैं तो वहाँ प्रजा के हित को 
भूलकर अपने स्वार्थलाघन में-लग जाते हैं | वर्तमान अजातन्त्र वरकारों में राजनेतिक 
दुलब्रन्दियों की लड़ाई इतने जोरों पर है कि अच्छे और निष्पक्ष व्यक्ति सरकारी कार्मो 
से उदासोन होते जा रहे हैं; अल्पसंख्यक वर्गों के द्वितों की रक्षा का कोई साधन नह 
दिखाई पड़ता । यह उचित नहीं है कि मूर्ख और शिक्षित दोनों को समान अधिकार 


दिये जायें । इसलिये ग्रजातन्त्र सरकार को मू्खी का राज्य कहा गया हैं |# 
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नहीं है । इसका विश्लेषण करते हुए. एक विद्वात्‌ का कहना है कि मनुष्य का 
उद्देश्य खतन्त्रता, न्याय, प्रसन्नता, शान्ति अथवा सुख नहीं है |&.सरकार सब 
कुछ दे | कोई शक्ति उसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। राष्ट्रीयवा उसी की 
देन है | उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का संगठन नहीं बनाया जा सकता | 

तानाशाही के अन्दर लोकमत का मूल्य नहों है| कहा जाता है कि राननीति 
के अन्दर मनुष्य का विचार तक के विरुद्ध हो जाता है। इसलिये उसके ऊपर 
किसी न किसी प्रधान की आवश्यकता है | अश्युता का व्यापकवाद तानाशाही को 
मान्य नहीं है। आम जनता सरकार पर प्रभाव डालने के लिये स्वतन्त्र नहीं है |: 
राजनंतिक संगठन में किसो शक्तिशाली नेता का होना अनिवाय है। जनता का 
कृत्य है कि वह उसकी आज्ञाञ्रं का पालन करे | नेता के लिये यह आवश्यक 
नहीं है कि वह कोई विद्वान्‌ और नीति-कुशल हो। उनके अन्दर संगठन की 
अद्वितीय शक्ति होनी चाहिये | | 

मुसोलिनी का कहना है कि मनुष्य एक आध्यांत्मिक प्राणी हैे। वह सप्रय 
और स्थान के बन्धन से ऊपर है | उसके अन्दर साहस, श्रात्मत्याग तथा बड़प्पन 
के और भी भाव बिना किसी स्वार्थ के मौजूद हैं। उसके कार्यों का उद्देश्य 
आत्मसुख अथवा भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं है। उसके अन्दर एक ऐशी देवी 
शक्ति है जिससे वह संसार में विजय प्राप्त करना चाहता है। इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिये राष्ट्र को एकतन्त्र भाव से किसी नेता में विश्वास करना चाहिये। 
इन उद्धरणों से स्पष्ट हें कि तानाशाही ओर प्रजातन्त्र में महान्‌ अन्तर 
है| एक दूसरे की प्रतिक्रिया हैं ।9 यदि अजातन्त्र कार्यरूप में अपने सिद्धान्त 
पर अटल रहता तो इस नये प्रकार की बरकार के लिये उन्नति का मार्ग असम्भव 
हो जाता | इतना अवश्य मानना होगा कि तानाशाही सरकार की सबसे बढ़ी देन 
अपने राष्ट्र को श्रार्थिक क्षेत्र में वर्तमान वैज्ञानिक युम के अनुकूल वनाना है | 
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रू जा 4 4 हि 
सरकार का ऊंपरा बनावट से इसकी अच्छार हुराश दा पता नहीं लोग शग्गा | 
कि] ह से क. हर क् 
५ किसों मतुप्य के शरीर से दम नहों जाम सहने लिया 
फ्‌ का, _ छः छः ज के ब्ग कर 
सत्रश्नठ अच्छ या दुर विचार का ६ | उसझ्े छार्थया से उसके पियार 


सरकार जाने जा सकते हें 


| 
ब्छ्ड 7. अणकक ड्‌ नह के अत धार कल्इज रत -ल ए्छ २७७ 25० नि रथ 
मान लाॉलजिय कसा राज्य का शधान एक स्यााओए ४। सभा 


अधिकार उठी को दिये गये हैं| ऐसी उरफार अच्छा प्र दुरी दोनों हो सहन २ | 
यदि वह व्यक्ति सहदव है और नि.स्वाप भाव से अपने को गञ्ञा दा ेंगर सम्माता 

तो उसकी सरकार गआादश दोगी। लेकिन वही धत्याचारी ४ तो उसझी सरदार 
घप्रणित समझो जायगी। बहा बात कुलीन तम्त्र में भी ह। योदे से देश-हिचे: 
प्रधजा पर शासन करें और इर पहलू से उठी खामाजिक और ध्ाथयिए दशा पों 
बढ़ाये तो उनकी सरकार कोई बुरी नहीं &। परन्ध यदि ये ऋपने ही सख पर 


अधिकार्रो का भ्यान रक्ख ता वह धुर। उमा जाचगता | 


प्रजातन्त्र को आदर्श तमी मान सद़ते है जब इसफे पर्दर प्रभेक शत 
मीजूठ ह। । यदि सम्पूर्ण प्रजा अशिक्षित है और उसे झपने राशनेसिक प्रसूप ए 
शान नहीं दे ती वह स्वयं राज्य करते हुये मी हुली रंगों | राज्य में लड्ाई- 
भगड़े हॉगे। प्रमातन्य तभी सकल द्वा सकता € जब लि शाम उनता दपने 
अधिकारों का मूल्य समके ; उसके प्रन्दर राश्नतिक शिक्षा हो ; प्रौर या उच्च 
की किसी झप्तद त्तक पहुँच चुकी हो। फिसी शिक्षित और धह्ममनप प्रथा हे 


लिये प्रञातन्त्र सबसे भबंकर चौज ह। वहाँ सुदृद्द एकनन्त्र सरकार को प्राय: 
श्यकता है । 
कुछ राजनीतिशों का मत है कि सरफार के; ऊपरी दाँचे पर खिसार गर्व 


व्यर्थ है । कुछ ऐसे गुर है जो कियो भी दरकार फो अ्रच्छा शगा खबमे £। 
उनकी श्रनुपस्यिति में श्रच्छी-से-प्रच्छी ररफार डुशा हो शण्दी ऐ | छाम खुधट 


+-क४ कुक भू धस्र्द हरा है हज अत का क्क्क हु न हे 
मिल लिखता है, 'अ्रच्ट्ी उरफार की सदमे बड़ों विशेषया यह शि बह इमता :े 


चरित्र और मस्तिष्क फा विकास करे (क गानर का बहुना ९, मो देशो पे: लिए 
एक प्रकार की तरझार उसी तरह नहीं दसाई छा सकती झंसे दर मंसप मे. मिद 
एक ही नाप का कड़ा नहों बनाया जा छकता। । बह सरकार को उपझा एक. घर हे 
देता है| जैसे घर लोगों वी यचि और प्रावश्यक्दानुदार बनाये हम है डर मस्त 
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है 


सरकार भी विभिन्न समाज में विभिन्न प्रकार की होनी चाहिये |# सरकार की बनावट 
आओर उसकी नीति में भेद होता है। बनावट कैसी भी हो, यदि वह प्रजा के हित 
का ध्यान रखती है तो वह अ्रच्छी ठरकार कहलायेगी। किसी कवि ने कहा है 
“घरकार के ऊपरी आलाकार पर मूर्ख लोग टीका-टिप्पणी करते हैं। श्रसली 


विचारणीय वस्तु उसकी नीति है । 7 
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अध्याय १३ 


मताधिकार ( [४४४८॥६८ ) 

जैसा कि शब्द से स्यप्ट है 'मर्ता एक प्रकार का ग्रधिकारां ऐ लेदिन एर 

आदमी राज बीसों मामलों में श्रपना मत देता ह तो दप 

मताधिकार उसे किती तरह का पश्रधिकार प्राप्त है! उसझो दितनी ए। 

का अर्थ... राये ढुकरा दो जाती हैं। यदि उसे थोड़ा भो प्रधिदार प्रप्त 

होता तो वह उन्हें टकराने न देता। अधिरार ती हमी। मादा 

जा सकता हैं जत्र उसको राय का छुछ मूल्य हा, श्रथवा उसके शिया राई ढाम रह 

जाय | मताधिकार ( गिव्व]८ी॥६० ) शब्द एक विशेष क्रय रखता /, यहां 

पर मत शब्द से तात्य फेंचल 'राजनेतिक विएयों मे राय देने में +।' 

मताधिकार उसी को प्राप्त है जो सरकार की झ्ोर से इछु वि माँ में 
[ 


अधिकारी होता ई | इस योग्यता की छुछ करोंदी है जिसे पूरा किये घमिना थे 
मताधिकारी नहीं बन सकता । राच्य में सबते महत्वपृण् फाम बासूस बनाम 9 । 


लगमग सभी देशों में प्रजा के प्रतिनिधि इस काम फो फरते है। दस! 
प्रतिनिधियों का दर्जा फाफी बढ़ा है। यदि राजा जिसे याद प्रतिनिधि स्या £ 
झ्ौर जो चाहे कानून पास करा ले, तो प्रतिनिधि शोर फामून दोनों शा पार मत 
नहीं रह जाता । लेकिन किसी भी राज्य में ऐसी दात नहीं दिखाए पद़तों | पामून 
बनाने का अधिकार फेवक्‍ल पअतिनिधियों को दिया गया ९, डिनह।ँ पा फपनो 
-इच्छाचुसार चुनकर भंजता है | श्सका तात्पव यह कि जमता का हाथ #£ मटर 
शक्ति दो गई ई कि वह जिसे चादे अपना प्रतिनिधि चुनें। यद बह शाछः सण्प 
में दर किसी को दे दी जाय तो प्रतिनिधियों फा चुनाव टाकि-दाफ मएों हो सझया । 
नादान बच्चों शरीर मूस व्यक्तियों की समझ में यह बात नहों था सह दि हां 
योग्य और फौन अयोगरय है। इसलिय तरशार उन्हीं को प्रतिनिधि शममे पता 
अधिकार देती है थी फिसो हद तक शिक्ित घोर स्मनदार होने है। ऋधया 
दूसरे शब्दों में पह सऊते हूँ दि प्रतिनिधि चुनने फा हषिकार १ न्‍ 
दिया जाता है शारम्म में यद इतलाया गया है दि सामरिक फोन 
क्या-क्या धषिदार हैं । उसके प्रपिकारी में से च्रनों साय दि अमुहार प्रहित्रिधिय: 
का सुनना भो एक झपिकार है। उसझे मत शे ब्ना पोई१ प्रतनिि नहीं छुदा था 
सा० शा ७ वि०-+१४ 
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सकता और जिसे जनता अपनी राय से चुन लेतो है उसे कोई निकाल भो नहीं 
सकता । इससे स्पष्ट है कि मताधिकार एक बहुत बढ़ी शक्ति है जो केवल नागरिक 
को दी गईं है | यह अधिकार राज्य की ओर से हर नागरिक को दिया जाता है। 
मताधिकार एक नई चीज है| इसका रिवाज प्राचीन काल भें आजकल की 
तरह न था। इसके दो कारण हैं। एक तो यह ऐसी कला 
प्राचोन काल सें है जो पूवजों को मालू« न थी | जिस प्रकार आधुनिक काल 
मताधिकार की बहुत-सी वैज्ञानिक वस्तुश्नों का उन्हें ज्ञान न था उसी 
तरह यह विज्ञान भी उनको समर से बाहर था। दूसरो 


वजह यह हे कि प्राचीन काल में शासन की व्यवस्था आजकल की-सी न थी। न_ 


तो इतनी आबादी थी ओर न आवागमन के इतने साधन थे | छोटे-छोटे राज्य 
थे और उनका सम्बन्ध अन्य राज्यों से लगभग नहीं के बरावर था| इतना श्रवश्य 
है कि वे राज्य प्रजातन्‍्त्र थे | उनमें प्रजा की राय से काम किया जाता था| यदि 
कभी का< श्रत्याचारी अथवा कठोर राजा हुआ तो ग्रजा उसे निकाल बाहर करतो 
अथवा वह स्वयं कहीं लड़मिड़ कर अपनी जान गंवा देता । उसके समय में प्रजा के 
अधिकार छीन लिये जाते और उसे अनेक अत्वाचारों का सामना करना पड़ता 
था | लेकिन ग्रजातन्त्र सज्यों में यह बात नहीं थी | वहाँ सारी प्रजा इक्ड्टी होकर 
अपने लिये कानून बनाती और राज्य के हर मामले में ठंडे दिल से विचार करतो 
थी | राजा खुशी-खुशी उन रायों को मान लेता और परोक्ष व उत्यक्ष दोनों प्रकार 
से उनका पालन करता था ! ऐसे राज्य आदर्श कहलाते थे] यूनान देश में इस 
प्रकार के अनेक राज्य थे, जिसमें एथेन्स ( 0४८7०५ ) अपनी चरम सीमा को 
पहुँच चुका या | उसी स्वतन्त्र वातावरण ने सुकरात, अफलातून ओर शअरख्तू ऐसे 
व्यक्तियों का जन्म दिया जिनकी विद्वतता पर आज भी संसार को गये है। भारतीय 
इतिहास स॑ गणतन्त्र राज्यों में ग्रजा की राय का सम्मान किया जाता था। घम 
आर लोकमत के विदद्ध चलने में राजा अपना अपमान समभते थे | 

जब राज्य के सभी व्यक्ति इकेट्टें होकर अपनी-अपनी राय को ग्रकट कर लेते थे, 
प्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता न थी। जो व्यक्ति स्वयं अपनी राय पैंट कर 
सकता है उसे औरों को अपना मताधिकारी चुनने की व्या आवश्यकता है । इसी 
लिये 'मताधिकार' शब्द का जिक्र प्राचीन काल के इतिहासों में नहीं आता । 
ओर यदि कहों इस शब्द का प्रयोग किया भी गया है तो उसका अथथ आजकल से 
मित्र है । भारत में भी यूनान की तरह प्रजातन्त्र राज्द ये | सिकिन्दर जब इस देशको 
विजय करने के लिये आया तो उसको उन प्रजातन्त्र राज्यों से मुठभेड़ हुई थी। वह 
इन राज्यों को प्रशंसा करता है| राच्यों को सोमा और जनसंख्या कम होने के कारण 
प्रतिनिधित्व की प्रथा न थी। यूनान का सबनैतिक इतिहास देखने से पता चलता 
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कि मत देने वालों के श्रतिरिक्त किसी और को बेल ने नहीं दिया छाता था | 
राज्य के आदिम निवासी हंते वे ही इकद्ो होकर अपनी राय दे सकते ये। विशेश्द: 
को राजन॑तिक मामलों में बोलने का श्रधिकार न था । गुलामों वी दशा 
बदतर थी। वे, राय देना तो दर रह्य अपने पास कोई डायदाद भी नहीं रत सह 
श्र आर न अपने रहने के लिये घर बना सझते ये । ये जानवरों ए। दर्द बाजार मे 
बेचे जाते ध | एयन्स नगर मे एक समय ६००० शाटिंग निवासी घर 
गुलाम तथा विदेशी थे | राज्य की शोर से इन्हें बाई पअधियार नहीं दिया गया ४ | 
मताधिकार एक वैज्ञानिक आविष्कार ६ | श्रद्योग्दि प्राम्ति पे पह 
प्रथा का रिवाज ने था। फहने-मुनने वो किसो टुश में 
सताधिकार प्रतिनिधितर का रिवाज था लेक्नि उरुक्षा दंग पग्राउग्ल या 
की उत्पत्ति तरह न था। लोग विधान-मंडर्लों में छाना नही ये 
भ। ब्रिदन के इतिदास से शात होता है कि झद पाल्या 
के सदस्य नहों थाने थे तो उन्हें पुल्लीस को हिरासत में लाथा जाता था। पारा सभा 
का सदस्य होना लोगों को भार प्रतोत हता था। उन! यह बात समझे में नहीं छकी 
कि एक व्यक्ति किसी और की राय को प्रकट कर सकता है । फदने को तो महादियरं 
दी उत्पत्ति इस क्रान्ति से काफ़ी पहले हुई थी, लेक्नि इसका वर्तमान दंग झाम्लि थे 
बाद बना । प्रत्येक देश की आबादी काफ़ी बढ़ने लगी। दऋष्छे-से-प्रन्छे प्रशवस्मयादों 
देशों में यह सम्भव न था कि सभी लोग एफश्ित होगर बिसी मामले पर म्रिमार 
कर सके । एक दूसरी बात यद्द थी कि प्रजा को उन दिनों श्रधिवार भी गहने-सुनमे 
की हो प्राप्त थे | राजा और प्रता दो विपत्ञों समझ झाते ये । प्रद्ा उनकी पाप 
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को देवों अधिकार समझ कर मान लेती थी। जब थादादी श्रष्चिक इृदू गई और 
वन्नानिक उन्नति से लोगों को अधिकार-चेप्टा बहने लगी तो मताशिवारोंं का उगय 


हुआ | प्रजा अपने प्रतिनिधि घुनकर विधान-मंदर्ला में भेदने लगो। तद् में पद 
प्रथा जारो है। मताधिकार फ्रौर शमका महत्य इठ रहा ६१। ६ श्प्र 
लगे हूँ कि व्यक्ति के स्थान पर जब तक फानूनों या राष्प स्थाि 
तब तक सरकार अपने उद्देश्य में सइल नहीं हो सपहोा। एक नियय एिीर उशर- 
दायी शासन तभी स्थापित होगा ऋच शारक झोर शासित दोनों ४ नियमों 
थ्रादर करेंगे। प्रता के प्रतिनिधि हो वानूनों दा निर्माण बग्ठे ह। इछलय मत 
धिकारियों का फरत्तंव्प है हि ये उन्हों व्यक्तियों को हपना योटद दे शो मिधान-मंहली। मे 
गपने उत्तरदायित्व फो समझे | फिसो बत्तु का प्रामिपार सात 8, पर्स इशाऊ 
उपयोग से लोग वर बच्चित राते ६ | बताने प्रड! दाद दशा था ८र एए 
यह स्वीकार करना पहता ॥ कि ग्राम रनता धपनी शक को गहीं पुचाग5 । 
रित्षा के श्माव फे फारण उपदों टुद्धि दा पिरास रा हुफा है | 
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अधिकार उसों व्यक्ति को दिया जाता है जो उसका उच्चित उपयोग करे 

हर अधिकार के पीछे कर्त्तव्य की भावना - छिपी रहती है 

सताधिकारी राज्य में बड़े-बड़े सरकारी अफसरों को बहुत से अधिकार प्राप 
कोन हे ? रहते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी अधिक होती है 
कुठम्त्र का स्वामी यह जानता ई कि वह जिसे चाहे बुरा-मल। 

कह सकता है, लेकिन उप कुठुम्व को सबसे अधिक चिन्ता रहती है। कुटुम्ब को बुराई 
भलाई उसतो को बढ़ाई और निनन्‍दा समम्को जाती है | अधिकार प्राप्त करना उतना 
किन नहीं है जितना उते निद्राइना । अशिक्षित द्वेश सें मताधिकार सबको दे दिया 
लाग तो इसका काफो दुव्पयोग होगा | इसका उदाहरण हमारे देश में मौजूठ है । 
यद्यत्रि इस देश में मताधिकार थोड़े से लोगों को मिला हुआ है फिर भी वे इसका 
प्योग करते है | यही सोचकर राज्य की ओर से कुछ ऐसी शर्ते रक्खी गई हैं जिन्हें 
पूरा किये जिना कोई मताधिकारी नहीं बन सकता | विदेशी किसी देश में मताधिकारो 
नहीं बन सकते | भीख: मांगने वालों को अपने ही देश में मत देने का अधिकार 
नहों रइता । पागल तथा विवालिये मत नहीं दे सकते | इसके लिये हर देश में एक 
निश्चित आयु का विधान बनाया गया हैं। किसी भी देश में नावालिंग मत देने 
के अधिकारों नहीं समझे जाते | कह्टींकहीं पर स्त्रियों को भी मत देने का अधिकार 
नहों है । मताविकारी उनने के लिये सम्पत्ति की भी शर्त लगाई है| जिसके पास 
न कोई सम्नज्ति और न अपना घर है, वह मताधिकारोी नहीं त्रन सकता। किसी 
दर्ज तह शिक्षा भो अनिवार्य ठहराई गई है। अर्थात्‌ जो उस माप तक शिक्षित 

नहों है बह मत नहों दे सकता | मताधिकार के सम्बन्ध में लोगों के दो विचार हैं | 
कुछ लोग कहते हैं कि मताधिकार बिना किसी भेद-भाव के सभी नागरिकों 

को य्राप्त होना चाहिये । यदि किसी नागरिक को वोट या मत देने का अधिकार 
नहीं है तो उसकी मागरिकता का कोई अर्थ नहीं हे। फ्रांसीसी विद्वान्‌ रूसो का 
मत है कि मताधिकार समो नागरिकों को एक समान मिलना चाहिये। यदि 
प्रजातन्त्र को सकल बनाना है तो जनता को इस अधिकार से भूषित करना 
चाश्यि | इस दलील में सइसे बड़ी कठिनाई यह है कि शिक्षा की कमी के कारण 
इस अधिफार का लोग दुरुपयोग करेंगे | फिसी-केसो देश में जिनकी संख्या आज 

कारी बढ़ गई है, शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है। यइ इसलिये किया गया 

हि अधिक-से-अधिक लोग मताधिकार का उपयोग कर सकें | इसे विश्वव्यापी 
करने में सबसे बड़ा भय यही है कि अशानतावश इसका दुरुपयोग होगा। इसोलिये 
प्रजातन्त्र के पक्त में होते हुए भी जान' स्टु॒श्नट मिल, लेकी, सिलविक श्रादि 
पिद्दानों ने मताधिकार के विश्वरिद्धान्त ( ऐंसराएटाइ2४ £72४70८77६6 ) का खंडन 
किया है । वे कहते हैं कि समी नागरिकों को मताधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिये ।* 
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स्क्चक पका श्ाध अ वसा +फक अशाक आपका आते उवन्‍थलय, कर +कड नकल हम नया मल ५ 

खबर क्र उन्हां का ननलनाी साय का इयवा उचित इप्धाग पश मणे 8४.४३ 

८ पति ६ १] ०० कक टू । 2297४ ०-० बट, विज ७ ा- हा शी 

जिनक अन्दर इस समचने का शाक्त हा। हान स्ट्रद्रद्ध मिल लिप्ताए, हि रम 
बनी श्र 

सम नपन अब 2 किक कक सन जय बर्थ देन स्म्का के _०स कर हद 
बुरा समझता हूँ कि पहने-खिसने तथा गणित को साधारण गोह्यगा मे गई हुए. 
२ 24 अं न न ज्क 3 उ॑क3. कप्कक कक श्र च्ा हैं 
सा किया का मताधकार प्रदान कर दया ज्ञाब | # स्टनगा है। हू, रह 5६५३० एप 
40 जे 4 %, ः जज हर 


भी बल देता है और स्पष्ट मिखता | छिझी सरकार यो किसी दषार दा एर 
नदेते हों उन्हें मताधिकार नही मिलना चार्ट 
हो रहा हे कि विश्वमताधिकार व्यावहारिक हए से उप्योगी नहीरी। पप्मिड 
मताघिकरारी के लिये शिक्षा, सम्पत्ति एवं झ्ाचरण सम्बन्धी प्रसिध्य प्रसश्यत ? । 
इसफ अमाव में कोई भा प्रज्ातन्त्र सफल नहीं हो सडसा | 

अब हम संसार के प्रमुख देशां वी और दृष््िपात बेर कि या शहापितर 


२२5 £ 5 निकट 2८ डरा 2; 2 को + 5 छा ब्जक कल. खून अं 5 8 «9 २० < दम ० की न्‍ 
किनकीो ूनका प्राप्त ६ | उनका मुकाइला[ कछूरत पर हुस ६७३ ग््द - एएर ५ 5३ बा 
उनमे जे क्र ट् सार पर २ 4 की ज्म्त्यं + कक कक. ऋरे-प आम पा बा इक सा 

हमार देश उनसे पीछे है। यहाँ वी एक बघइहत घड़े ऋममराओल इस इण्ए 
हर नं न] 222 ३3 हा हर कक कहर का बे 2० कीडट च् क्र 

( मताधकार ) से परिचित तक नहां €। यहां महों, हम घट भा शैंगंगे शशि इस 

२... कि. क्र कि क्री 
5 ले प्रर गशाशार गाए 


मर 


देश मं जो प्रजातन्त्र को डॉग मारी जातो ई बह नम 
है। ग्रामीण जनता अ्रत्र भी चन्द्र पदे-लिखे लोगों को हों 
बेचे जाते £। निर्याचन के समय झूटी रूटी प्रविधायें का। जारशी है श्र धगशा पर 


किस है 


अनुचित दवाव डाला जाता है | पिछले चुनाथ के समय यह फरी एड! हट तब दुर 
हो गई थी | जनता ने अपने सच्चे प्रतिनिधिश की पहचाना कौर साधारश 5४ 
गरोत्र लोगों को अपना ग्रत्वेनिधि छुना | उन्हें यह माहुम ही गया कि प४ मे 


इ्मारे सच्चे प्रतिनिधि विधान-मडली में न जायेगे दे ठेके देशा ० भाहाई ना 
ट्री सझती | 
१६ ६८ के पदले व्रिव्न नियार्ती मताधिहदार दे सबसे अथ से अनंत: ४ | 


मर जत जी कुक श्र “कक थे आओ छ 4०-+० कै अप कब्ज नव का करन हा बे ह क+- 
हि इस शावकार का खसप्यां ने घोी। ए६ु८ पतन ए४ 


इंगलंड नया कानून पास फिया गया लिमणशि खुमुसार गाए लोगों 

को मताधिकार मिला। सृध्शघ ६० में एव दूसग बुन 

पास किया गया, निस भे अनुसार सको-पृ८प सब्पों ग्रगघ्ग है ८ हि गे | ४१४ 
इगर्लंड के किसी भी निर्वाचन में सथरी वे पृण्पष दोनो झापदा मत | सममे £ । 
जसतको आायु २१५ बर्ष से अधिक हो, चाट नह स्त्री हो या पृरुप, ४८ स्प्ये सामाला 
आमदनी को तिजारत करता हो, श्र बेद लिये दाने फे शिमि सह बगननयम 


नेः | एटए4एं वी 385 छवीणी ७ वार दीाता#> छट एह३ श्र एटा रए् 
ए50ए09340 47 8 हएग्वि/66 छाव०एचा 0099 290 709 768 0 आम] 
[ छू 300, 92005 6 एशशआएाता ठ0|ालाह[0द5 छा 37:॥77650, 
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२१४ नागरिक शास्र की विवेचना 


३ माह पहले से अपने निर्वाचन ज्षेत्र में रहता हो, उसे मताधिकार दिया गया है। 
हर मताधिकारी का नाम रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है | किसी को दो से 
अधिक निर्वाचन ज्षेत्रों में मत देने का अधिकार नहीं है, वह भी इस शर्त पर कि 
दोनों क्षेत्रों में वह मिन्न-मिन्न हैसियत से अपने को मताधिकारी सिद्ध करे | इसके 
अतिरिक्त कियों और को मताबिकार प्राप्त नहीं है ।लार्ड स, नाशलिग, विदेशी, 
रिवालिये तथा पागल मताधिकार से वंचित रक्खे गये हैं | 


फ्रांस स्वतन्त्रता की ज्योति# कहा जाता है लेकिन ध्यान से देखने से पता चलता 
है कि यहाँ स्वतन्त्रता के क्षेत्र में कोई विशेषता नहीं है। 
फ्रांस वहाँ का वायुमंडल स्त्रियों के प्रतिकूल है। भोगोलिक दृष्टि 
से इस कथन की पुष्टि भले हो न हो, पर राजनेतिक क्षेत्र में 

यह बाद स्पष्ट है | वहाँ ल्लित्रों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। ल्लियाँ राजनीति 
से अलग रकक्‍खी जाती हैं | लेकिन २१ वष से ऊपर वाले सभो पुरुषों को मत देने 
का अधिकार है | यह प्रथा १८५४ ई० से आज तक चलो आ रही है | पागल, 
अपराधो तथा फौजी सिय्ाहियों को वोट देने का अधिकार नहीं है । बड़े श्राश्चय 
को बात है कि यूरप ऐसे महाद्वोप में, जो श्राधुनिक सम्बता का जन्मदाता 
कहलाता है, फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने नारी वर्ग को राजनीति से वंचित कर 

रखा है | 


अमेरिका यूरप का दोहरा खाका कहा जाता है | कोई ऐसी बात यूरप मंन 

होंगी लिसकी नकल अमेरिका में मोजूद न हो | वहाँ संघशासन 

अमेरिका को व्यवस्था है, इसलिये मताधिकारी दो श्रेणियों में वाट 

( 0, 5. &.) दिये गये हैं। एक तो वे जो अपनी रियासतों के निर्वाचन 

में भाग ले सकते हैं, और दूसरे वे जो संघ-विधान-मंडल के 

खुनाव में मत देने के अधिकारी हैं। सभो रियासतों में मताधिकार सम्बन्धी 
अलग-अलग नियम हैं। किसी में शिक्षा की शर्त है तो किसी में जायदाद की ।: 

फिर भी थोड़े से अपवादों के अतिरिक्त १६२० ई० से ह्ली और पुरुष दोनों को एक 

समान मताधिकार प्राप्त है। 

१६२० ई० तक जर्मनी में मताधिकार केवन्न पुरुषों कोंग्राप्त था। मत्ता- 

घिकारी तीन हिस्सों में चोट दिये गये थे, जिठका इतिहास 

जसमेनी और उद्देश्य वर्णन करना यहाँ उचित नहीं है । मताधिकारी 

के लिये कम-से-क्म २५ वर्ष को आयु का होना आवश्यक 

था | १६२० के वाद नर्मनों ने यूरप के और मुल्कों की नकले की | वतमान जमत 
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मताधिकार ( श7८४६८ ) ग्श१्प 


शासन पद्धति के अनुसार स्री और पृदप दोनों को मत देने का समान एदियार 
है | उनकी आयु २५ वर्ष से घटा कर २० वर्ष कर दी गई है | 

भारत में मताधिकार सम्बन्धी नियम इतना टंढहा-मेहा रहा है रि सापारण 

लोग उसे समझ ही नहों रुकते। साथ ही हुह पल 
भारत विशेषतायं थों जो और देशों में नहीं गई जकादी। इस देश 
की गावादी ४० करोड़ के कूगमग रहो है, शिसमें ५ प्रा 

नागरिकों की मत देने का अधिकार या | झ्र्थात्‌ श्रधिक-से श्रपिक १२ 
आदमी मताधिकारी बन सकते थे | इससे स्पश्ट है कि हर सके ८८ प्रादमी गेट 
नद्टीं दे सकते थे | इस देश में इतना ही भेदमाव नहीं रसखा गया था कि ऐौद सं 
शासन में मताधिहझारी बन सकता था और बान प्रान्तीय शासन में, इल्कि दर प्रामा 
में मताधिकार के अलग-अलग नियम बनाये गये थे । जो नियम उत्तर प्रदेश 
रहा दे वही बम्बई में नहीं था। वैसे तो टसको बजह भौगोलिफ 
जातो है, लेकिन कोई इससे इनकार नहीं कर सकता छि इससे शसप्ट्रोय एज्सा 
नध्द हुई है । राजनंतिक दृष्टि से यद्द नौति देश के लिये परातक थी। ध्ृष्य 
सविधा के लिये मताधिकारियों को दो कोटि में रख सकते प६। एकली थे शो 
केवल केन्द्रीय विधान-मंडल के लिये मत दे सकते थे । दूसरे थे भी अपने हे यरो 
में मत देने के अधिकारी घे। 

भारतीय मताधिकार मे, चाहे वह भेन्द्रोय हो अथवा प्रान्तीय, सुद् एसी शत 
थीं जिनका बणुन करना यहां श्रनुचित न होगा | 

१--प्रत्येक मताधिकारी के लिये अ्रग्रेज्नी प्रज्ञ होना प्राइश्यम घा। 5 
रियासतों के राजा तथा नागरिक भी मत्त देने के श्रधिदारों थे हो संप शाशन :/ 
सम्मिलित हांते | 

२--पागल, दिवालिय, अपराधों मताधिदारी नटों बन सकते थे । 

३--जिन्हें काले पानी को उया हुई हो या णो दिराउत प्रथा ४ में र० 
हों वे भी अपना मत नहीं दे सकते पे | 

४““प्रत्यक्ष मताधिकारी के लिये फम-से-फ्म २१ बंप थी छायू था हाना 
शराचवरश्यक या | 

५--१४ ३५ ६० तक हमारे देश में फेबल पुरुषों को मत देने था शोपिरार 
था | लेकिन नये शासन विधान के घनसार श्ब रियो भी योद दे सकती हैं! 

६--मताधिकारी फे लिये प्पने निवर्चिन झेप्र 
अावश्यक था | 

यदि एम दिद्धान्त पी चर्चा झरें तो पता चलेगा कि शट देश मे मतादियाए 
यो इतने ठुकड़ किये गये थे कि श्संस एफुत। फ। कई शापना मं; था । फाई 


क्ल्खै 


२१६ नागरिक शात्त्र को विवेचना 


निश्चित सिद्धान्त मानकर मताधिकार का वितरण नहीं किया गया था | देश 
को छोटे-छोटे समुदायों और सम्प्रदायों में विभाजित कर एक विकट समस्या रख 
दी गई थी। और देशों में केबल शिक्षा और सम्पत्ति के आधार पर मताधिकार 
का छिद्धान्त बनाया गया है, लेकिन भारत में ६ ऐसी बातें रक़्खी गई थीं जो 
मताधिकारियों के लिए आवश्यक थीं | इनमे पता चल्तेगा कि किस प्रकार जाति 
और धर्म के मामलों को राजनीति में मिलाकर खिचड़ी पकाई गई थी | 
१--किठी हिन्दू निर्वाचन-द्षेत्र में कोई म्ृसलमान अपना मत नहीं दे सकता 
था। कोई यूरप का निवासी मुसलमान निर्वाचन-त्तेन्र में 
सम्प्रदाय अपना मत देने का अधिकारी नहीं था | अंग्रेज ईसाई 
हिन्दुस्तानी ईसाई के निर्वाचन-न्षेत्र में वोट. नहीं दे सकता था | 
२--मताधिकार में त्रो और पुरुष वर्ग को मो अलग किया था। मुसलिम 
स्री निर्वाचन-क्षेत्र में केवल त्रियों को मत देने का अधिकार 
वर्ग था | लेकिन हिन्दू ह्ली निर्वाचन-स्तेत्र में तह्ली श्रौर पुरुष 
दोनों मत दे सकते थे | एक विचित्र नाव ओर थी। १६१६ 
ई० के शासन-विधान के अनुसार जो पुझष मताधिकारों ठहराये गये थे, उनकी 
छ्लियाँ भी, चाहे वे सधवा हों व। विधवा, मताधिकारिणी मान ली गई थीं | 
३--कुछ निर्वाचन-द्तेत्रों में वेंही मताधिकारी ठहराये गये थे जो किसी 
संगठन वा दल के सदस्य हों | जैसे मजदूर निर्वाचन ज्षेत्र 
संगठन में वह्दी व्यक्ति मताधिकारी था जो मजदूरदल का रदस्व हो। . 
चेम्बर आफ कामस ( (एथ्ारलशा ० (0०7ा76८6 ) 
निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने का वही अधिकारों था जो चेम्बर का सदस्य था | 
४--मताधिकार वितरण में ऊँच श्रोर नीच का भी ध्यान रखा यया था। 
इससे समाज के टुकड़े-टुकड़े होने के सिवाय कोई लाभ नहीं 
सामाजिक था | इतना अ्रवश्यं था कि जो समाज में पिछड़े हुवे लोग थे 
विभेद्‌ उन्हें मताधिकार का अवसर मिल जाता या। हिन्दू समाज . 
अपनी इस कमजोरो के लिये काफी जिम्मेवार दे। किसी-किसी 
निर्वाचन ज्षेत्र में केवल विशेष जाति वा वर्ग के लोग मत देने के अधिकारी 
थे। कुछ यों में अछूतों के लिये स्थेन नियत कर दिवे गये थे, श्र॒र्थात्‌ उनके 
प्रतिनिधियों की एक निश्चित संख्या स्थिर कर दी गई थी | 
 प--लगभग सभी सूबों में मताधिकारी के लिये थोड़ी-बहुत मम्पत्ति का रखना 
आवश्यक ठहराया गया था | मताधिह्ाारी वे ही बन सकते 
साम्पत्तिक थेजो यातो सरकार को टेक्स देते रहे हों अथवा किसी 
विभेद्‌: निश्चित पूँजी से ऊपर उनकी वार्षिक श्रामदनी हो । 
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र्‌श्८ : नागरिक शात्घ की विवेचना 


नागरिकों को गणना करना और भी आवश्यक है | सरकार को उनंको शिक्षा 
आशिक दशा तथा उन्नति-अवनति से परिचित रहना पड़ता है। भारत की 
मनुष्य गणना प्रांत दसवें वर्ष होती है। १६५४१ में यह गणना की गई है। 
मनुष्य गणना का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को है। कोई व्यक्ति अथवा 
प्रादेशिक सरकार इसे नहीं कर सकती | 
निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधि चुनने के कई ढंग हैं ।एक तो यह फि हर 
५ निर्वाचन क्षेत्र से एक अतिनिधि चुन लिया जाय। इससे 
निवाचन सुविधा यह होगी कि जितने प्रतिनिधि चुनने हों उतने ही 
नियम निर्वाचन क्षेत्रों में देश को वॉट दिया जाय | इस टंगको 
“एक निर्वाचन त्षेत्र प्रथा ( $9986 ]95076- $ए७2॥) ) 
कहते हैं | यह प्रथा सबसे अच्छी समझ्ली जातो है। इंगलेंड में इसी प्रकार से 
निर्वाचन होता है | लेकिन किसो-किसी निर्वाचन क्षेत्र से एक से अध्कि प्रतिनिधि 
चुने जाते हैँ | फ्रांस में कुछ दिनों तक “एक निर्वाचन क्षेत्र प्रथा! का नियम था 
तेकिन आज नहीं हे। इस प्रया का प्रचार भारत में सी नहीं है। इसमें कुछ 
अच्छाइयों ओर कुछ बुराइयाँ भी हैं। सबसे बड़ी अच्छाई तो यह है कि प्रतिनिधि 
अपने निर्वाचन क्षेत्र की भलाई के लिये पूरा बिम्मेवार होता है। उसका कोई 
प्रतिदन्द्दी नहीं होता | अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं को विधान-मंडल 
में रखने के लिये वह एकमात्र उत्तरदावी होता है। वह अपने निर्वाचन 
क्षेद्रकों भमलीमाँति जानता है और वहाँ को जनता उससे अपनी मलाई की 
आशा रखती है | यदि एक निर्वाचन क्षेत्र से दो वा अधिक प्रतिनिधि चुने जाते 
हैंतो यह जिम्मेबारी सत्र में बंट जाती है, और इस दशा में कोई भी पूरी 
जिम्मेवारी लेने के लिये तैयार नहों हो सकता | दूसरा लाभ यह है कि एक प्रतिनिधि 
होने से मिर्वाचन क्षेत्र का इर व्यक्ति उसे जानता है | अपने क्षेत्र का निवासी 
होने के नाते सबसे भली-माँति परिचित होता है | तीसरा लोम यह है कि निर्वा- 
चन क्षेत्र में अनेक दलबन्दियाँ नहीं होने पातीं | जन्न एक दी प्रतिनिधि का चुनाव 
है ततो श्रधिक-से-अधिक दो दल हो सकते हैं, एक उसके पक्चु में और दूसरा 
विपक्ष में | चौथा लाभ यह है कि निर्वाचन में सुबिधा होती है। अत्य उंख्यक 
लोगों को इस प्रया से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर मिलता है। लेकिन 
इससे कुछ ऐसी हानियाँ हैं जिनकी वजह से यह प्रथा स्वमान्य नहीं हे । एक 
तो आबादो सदैव घटती-चढ़ती रहती है | हर चुनाव के अवसर पर सरकार को 
लनसंख्या की गणना करानी होगी, जो कठिन और लाय ही ब्यर्थ भी है। वोट 
लेने के नाते प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र को भलाई चाहते हैं। उन्हें समूच 
देश की भलाई का ध्यान क्षम होता है | तीसरी तुराई यह है कि यदि किसो निवाचन 


मताधिकार ( [73970॥76 ) र१६ 


क्षेत्र में दो योग्य व्यक्ति हों और जनता दोनों को चुन फर भेजना चाएदो होड़ 
यह नहीं मेन सकृती | इतनी कमी होते €ए भी एक निर्वाचन कप प्रथा सर» 
सरल आर उत्तम ई। प्रत्येक्न देश में इसकी नझल होनी चाहिये निवासिस एा 
दूसरा नियम बहुनिर्वाचन प्रथा ( एलाटाएओं वातद अलातप ) है । ५ 
पहली प्रथा के विदद्ध इसबात का पक्त॒पातों ई 

प्रतिनिधि चने जाने चाहिये।प्रत्वेक प्रतिनिधि रा 
सेत्र बनाना व्यथ को परेशानी ऐ। योड़े से निर्वाचन ज्षेर्तों में सम्दूषणा इश भा 
चाट दिया जाय और जितने प्रतिनिधि घुमने हों उनहो हंस छेद मे शदा 
के दिसाव .से चन लिया बाय | इसमें परेशानी भी झूम है प्ौर मगदानाहों भो 
काई घादा भी नहीं है| लेकिन हमें याद रखना चाहिये छि इस दया मे एर एड 
निर्बाचन सेत्र मं दलबन्दियों दी भरमार लग जायगी। काट भो अठिनिम पर 
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निर्वाचन ज्षेत्र को श्रिपना नहीं यह सकता | यदि कोई पादों दादा महदन शे हा 


सारे प्रतिनिधि उसी दल से चुन लिये जायेंगे श्रौर शर्ते लोगों व मुंद शाइम 
होगा। जो कुछ भोद्दोयद मानना पढ़ेगा कि एर प्रथा में अ्च्छाटा- गा: 
दोनों हैं | संसार में श्रधिकतर देश इह-नि्वाचन प्रथा दो माद्त है । 


२२० द नागरिक शाजहत्ष की विवेचना 


है। प्रत्येक निर्वाचन केन्द्र पर मतदाताओं के नाम का एक रजिस्टर खखा 
रहता है ताकि कोई अनागरिक मताधिकारी न वन जाय । निर्वाचन केन्द्र पर 
एक लोहे या लकड़ो का वक्‍त होता है जिसमें ताला बन्द रहता है। वहाँ एक व्यक्ति 
सरकार की ओर से नियुक्त क्रिया! जावा है जो वक्स को निगरानी करता है और 
किसों तरह की अनुचित बात नहों होने देता | यह व्यक्ति रिटर्निंग आफिसर 
( रिटाप्प्णा2 (077८८ ) कहलाता है। जब मताधिकारी आते हैं तो उनको 
एक-एक करके वक्त के पास बुज्ञाया जाता है। वहाँ पर उनके हाथ में एक छुपा 
हुआ काड दिया जाता है, जिस पर उन सब्र व्यक्तियों का नाम छुपा रद्दता है जो 
प्रतिनिधित्व के लिये खड़े रहते हैँ | मतदाता लाल स्याही से उस व्यक्ति के नाम 
के आगे निशान #र देता है, जिसे वह अपना वोट देना चाहता है | फिर वह उत्त 
काडे को चकस में ऊपर से डाल देता है| कोई यह देख नहीं सकता कि मतदाता ने 
किसको वोट दिया है | जनत्र निश्चित समय सप्राप्त हो जाता है तो कोई वोट नहीं दे 
सकता । इसके बाद रिटर्सिंग आफिसर कुछ और व्यक्तियों के साथ, जो सरकार की 
ओर से निश्चित रहते हैं, वोट को गिनता है और सरकार को उसका नतीजा इतला 
दिया जादा है| इस नये तरीके का प्रचार लगभग समो देशों में है। भारत मे मो 
यही तरीका व्यवहार में लाया जाता है। बिन्हें सतसे अधिक वोट मिलते है वे 
प्रतिनिधि चुन लिये जाते हैं |. 
मतदाताओं को पूरी स्वतन्त्रता हैं कि वे जिसे चाहें अपना मत दें। कोई 
उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकता। उन 
स्वतन्त्र स्त पर अनुचित दबाव डालना एक बढ़ा अपराध माना जाता 
है। यदि सरकार को इसका पता चल जाव तो वह दबाव 
डालने वाले को कड़ी सजा देती है | जिस प्रकार मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनने 
में स्वतन्त्र है उसी तरह उसे यह भी स्वतन्त्रता दी गई है कि वह अपना वोद दे 
अ्रथवा न दे | कोई व्यक्ति किसी मतदाता को जबरदस्ती निर्वाचन केन्द्र पर नहीं 
ला सकता | वहाँ आकर भी वह कह सकता है कि वह अपना बोंठ किसी को 
नहीं देना चाहता । कुछ विद्वानों का मत है कि सरकार को यह नियम बना 
देना चाहिये कि मतदाता को अपना मत देना पढ़ेगा | लेकिन यद बात 
नागरिक स्वतन्त्रता के विरद्ध है। संसार के बहद्दुत कम्त देशों में नायरिक की 
अपना मत देने के लिये बाध्य किया जाता है। स्पेन और बेल्जियम में उसे 
बाध्य होकर अपना मत देना पड़ता है | जो अपना मत नहों देते डन्‍्हें 
सरकार दंड देती है। मतदाता का कत्तेब्य है कि वह अपने अ्रधिकारों की 


समभे और उनका उपयोग करे ] सरकार को इसके लिये दंड देने की आवश्यकता 
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अच्छे कारनामें इस बात के प्रमाण हैं कि उनका जन्म किसी योग्य ञ्नी ने दिया 
था | माताओं की जिम्मेवारी कम नहों हैं कि वे घर को सभालें। इस्से अधिक 
अधिकार श्रौर क्या हो सकता हूँ कि स्त्री अपने घर को जैसा चाहे बना सकृती है। 
यूरप की लहर कोई बड़ी उपयोगी सिद्ध न होगी। कुछ लोग कहते हैं कि वोट देने 
का अधिकार उन्हीं को मिलना व्वाहिये जो लड़ाई में तलवार उठा सकें। ब्ररियाँ 
स्वभाव से कोमल होती हैं, वे फोज में काम नहीं कर सकतीं, इसलिये उन्हें वोट 
मांगने का कोई अधिकार नहीं है | 


किसी विषय पर दलोलों को कम्तो नहीं हो सकती । इतना अवश्य है कि 
स्रे-पुरुष में कार्य की दृष्टि से अन्तर किया जा सकता है, लेकिन जहाँ अधिकार 
का प्रश्न है वहाँ हम दोनों को एक समान समर्के। जिन देशों में ब्ियों को 
सामाजिक और राजनैतिक दोनों अ्रधिकार प्राप्त हैं वे उन्नतिशील हैं | इर आदमी 
को चाहे वह स्लो हो या पुरुष, इस वात का अवसर मिलना चाहिये कि सभी ज्षेत्रों 
में बह श्रपनी शक्ति की परीक्षा करे | यदि स्त्रियों को राजनीति गन्दी मालूम होगी 
तो वें स्वव॑ उसे छोड़ देंगो। एक सप्तय था जद स्त्रियों को शिक्षा देना गुनाह 
समभ्ा जाता था, लेकिन अनुभव के बाद यह मालूम हुआ किबात गलत थी। 
स्‍त्रो और पुरुषों में किसी प्रकार के होड़ की आवश्यकता नहीं है | समाज का कल्याण 
दोनों के सहयोग से होगा [# . 
निर्वाचन में चाहे कितनी भी कोशिश की जाय दलबन्दी को कोई रोक नहीं 
सकता | नतीना यह है कि जो दल मजबूत होता है उठी के 
अल्प संख्यक प्रतिनिधि अधिक संख्या में चुन लिये जाते हैं। दलबन्दी का 
आर सिवाचन परिणाम इतना बुरा होता है कि अच्छा-से-अच्छा उम्मीदवार 
हरा दिया जाता है और उसके स्थान में अयोग्य व्यक्ति 
चुन लिया जाता है| दलबन्दी कई प्रकार से होतो हे जिसका विस्तृत वर्णन एक 
दूसरे अध्याय में किया गया है। कभी-कमी इसे साम्प्रदायिक रुप दे दिया जात 
है | अर्थात्‌ जो सम्प्रदाय सबसे मजबूत है, और जिसकी संख्या अधिक है, उसकी 
पार्टी मनजदूत होती है | छ्टेसी दशा म॑ 'ज्स सम्प्रदाय मे थाड़ि लोग हूँ उनकी पाया 
कमजोर होती है | जत्न कभी किसी मामले में मत लिया जाता हैं तो बहुसंख्यक 
सम्प्रदाय की विजय होती है| साम्प्रदायिक मामला बहुत ही टेढ़ा होता है । जिन्होंने 
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हिन्दू और मुसलमानों के ऋगड़े तथा अरब और बहूदियों को लड़ाई फर वर्णन 
सुना है वे इस बात को समझ सकते है कि किस प्रकार एक सम्प्रदाय दूसरे 
वि ञ। 


की ग्रावश्यकता है | राजनीति ऐसी चीज ईद जिसमें मइको हिस्सा मिलना 
चाहिये | इसी छोटे सम्प्रदाय वा समुदाय छो समस्या की अल्प्ंस्प समस्या 
( 370770ए 209]0॥) ) शोर इनके निर्वाचन को पध्रल्पसंसघध निर्दानन 
( >007ए रिटएछ/25८।०07 ) कहते ई । 

बलवान दलों के मुकझाधिले में कोन-सा ऐसा उपाय निराला जाय छि 
कमलोर दल बालों को भी विधान-मंडलों में ऋपने प्रतिमिधि भरने का ध्यमर 
मिले । लोगों ने बहुत सी चर्ते तोचों हैं। उन सबझा बशम करना यहाँ 
डयत न होगा केवल टो तरीकों पर विचार फरना चाहिये जो आमतौर पर 
काम में लाये जाते हैं। बाकी केबल किताब के प्रन्दर बन्द हैं। मम मे एक 
को “सम्ाानुपाती निर्वाचन ( 70907प079 रिट्फ़ाटइसाडिएा ) या एिप्रर 
प्रया' ( ० 5ए5807 ) और दूसरे को 'निद्वित निर्याचना ( ॥ए६टाए्ज्राता। 
0 $८285 ) कहते है। 'समानुपाती निर्वाचन का श्र यह हैं कि दर सम्प्रदाय 
वा गिराह को छसकी संख्या के अनुसार यह इतला दिया जाय कि उस इसने 
प्रतिनिधि भेनने हैं। इससे सभी गिरोह श्पने प्रतिनिधि भेज सहेंगे और किसी 
को फोई शिकायत ने होगी । अल्उ-रुझप्रक गिरोह विधान-मंदलों में प्रम्मा 
उचित स्थान पायेगा। इस तरीके को पहले-पहल थाम एश्चर ( 3!5:725 
[ि॥वा८ ) साहब ने सन्‌ १८५१ ६० में निदाला था। उन्हों फे नाम पर इसे 'एटथर 
प्रथा कहते है।यह तरीकाबहुत से देशों में प्रचलित है। झब तक शितने 
तरोकझे श्ल्प संझबक निर्वाचन के लिये निकाले गये हैं उनमें समानुपातौ 
नर्वाचनो सब भेप्ठ है। प्रत्य संख्यक् निर्याचन का देसशा तरीका भिहि 
निर्वाचन ( रिटटाएजाव0॥ 0 उध्वा5 ) कहलाता ऐ। इसका तासम यह है छि 
विधान-मंहलों मे श्रल्व संख्यक गिरोहधों के प्रतिनिधियों हे लिये मी निश्चित 
कर दी जाये। अर्थात्‌ यद बात निर्वाचन मे पदले हो तम हो जाय फि प्म 
गिरोह के इतने प्रतिनिधि विधान-मंट्ल में भत्ते जायेंगे। इससे छोड: 
यत मह भय नहों रहेगा कि इटे-बडे दल इन २ निर्यानन भे ऐसा | 
एस तरीके दी राष्ट्र संघ (॥,लाएपए ता सेशाताड ) ने पहले-पहल मध्य यग्प 
हो रियासतों में प्रयोग किया था | भारत में साम्यदाधि् समस्याओं दरों 
सुलभाने और श्रल्प संख्फ गिगेद णी रत के लिये निहित निवर्चिनो छा! 
प्रयोग दिया गया है। बतमान शासन दिघान में बी सरादा शाम मे 
रह ६ । 
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निर्वाचन दो प्रकार से होता है। एक में मताधिकारियों को यह अधिकार 
हे कि वे प्रत्यज्ष रूप से अपना प्रतिनिधि चुनें। यह तरीका 
परोक्षु निवोचचन लगभग सभी देशों में प्रचलित है | मताधिकारी अपनी इच्छा- 
/7)672८7. नुसार उम्मीदवारों को वोट देते हैं और जिन्हें सब्रसे 
+ ६८07 अचऊक वोट मिलता है वे प्रतिनिधि कहलाते हैँं। भारत 
में इसी तरीके का रिवाज है। मिश्र, टर्की, ईराक तथा कुछ 
अन्य देशों में परोक्ष निर्वाचन प्रथा पचलित है। मताधि कारी अपने निर्वाचन-त्तेत्र 
में कछ व्यक्तियों को चुन लेते हैं। ये चुने हुये व्यक्ति प्रतिनिधियों को चुनते हैं| 
अमेरिका और फ्रांस में कुछ दिनों तक इस प्रथा का तजुरदा किया गया, लेकिन 
बाद मे परित्याग कर दिया गया। जहाँ परोक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रचलित है वहाँ 
निर्वाचन दो बार होता है । एक तो मताधिकारी ४०, ५०, या १०० खास व्यक्तियों 
को चुन लेते हैं। फिर दूसरे निर्वाचन में चुने हुए व्यक्ति प्रतनिधियों को चुनते 
हूँ | रूस में यही प्रथा है | अमेरिका का प्रेसीडेन्ट इसी निर्वाचन पद्धति से चुना - 
जाता है। जिन्हें ग्रेठीडेन्ट को चुनने का अधिकार है वे पहले छुछ व्यक्तियों को 
( +.]८८८072) (0॥025 ) चुन लेते हैं। फिर चुने हुए व्यक्ति प्रेहीडेन्ट का 
निर्वाचन करते हैं | प्रश्न यह है कि इन दोनों में कोन अच्छा है ! प्रत्यक्ष निर्वाचन 
की प्रथा सत्रते अच्छी मानी जातो है | इससे मताधिकारी गजनैतिक शिक्षा ग्रहण 
करते हैं| वे प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और आवश्यकता पड़ने 
पर उनके पास पहुँच सछ्ते हैं। उन्हें यह शोक होता हे कि अपनी इच्छानुसार 
प्रतिनिधि चुनें | लेकिन इसमें एक कमजोरी भी है| इम यह आशा नहीं कर सकते 
कि सभी मताघिकारी योग्य प्रतिनिधियों को चुनेंगे। आम जनता की दृष्टि उतनी 
तीत्र नहीं होती जितनी थोड़े से चुने हुये लोगों की | यहाँ पर परोक्ष निर्वाचन प्रथा 
का उपयोग उचित मालूम पड़ता है | मताधिकारियों में जनता, के वास्तविक हित 
को बहुत थोड़े लोग समभते हैं | यदि वे मिलकर कुछ योग्य व्यक्तियों को चुन ले तो 
ये चुने हुये व्यक्ति अच्छे प्रतिनिधि चुन सकते हैं। एक बात की कठिनाई अवश्य 
रह जायेगी कि मताधिकारियों ओर चुने हुए व्यःक्तवों का दष्टिकोए एक न ह। 
सम्भव है एक किसी और को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहे और दूसरा किसी 
ओर को। इन दोनों में कोई भी अच्छी हो, परोक्ष निर्वाचन प्रथा बहुत कम 
देशों में पाई जाती है | परन्तु आंशिक रूप में यह प्राय: सभी प्रजातन्त्र देशों में 
प्रचलित है | 
मताधिकारियों द्वारा नर्वाचित च्यक्ति प्रतनिधि कहलाता है। छिस प्रकार 
मताधिकार सच्को नहीं मिल सकता, और इसके लिये कुछ 
प्रतिनिधि शर्तें पूरी करनी पड़ती हैँ, उसी तरह समी व्यक्ति प्रतिनिधि ' 
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के लिये उम्मोदवार नह्ठीं हो सकते । सबसे पहली शर्त तो यह 
मताधिकारों हंना चाहिये | फोई व्यक्ति मताधिद्वारी तथ दक नहों इन सझदता कर 
तक बह नागरिक ने हो। इसलिये प्रतिनिधि के लिये नागरिक दोना ऋावश्यक ९ | 
कोई घिदेशोी इसके लिये उम्मौदवार नहीं हो सकता। सथपि ३ नो शर्ते ६२ शुछ्ण 
में श्रलग-श्रलग होती है किर भी चन्द बातें सर घगदट एकन्सी पाई जाती ६ ॥ ४ 
ही देश में विभिन्न विधान-मंदलों फे लिय भिन्न-भिन्न शर्त होती ६ | प्रतिनिधि 
की किसी निश्चित श्रायु से श्र क होना पड़ता ६। यह श्ायु गागरिफ ए! छाथा- 
स्ए प्रायु से कुछ श्रधिक दहोतो है | श्रामतौर से बड़ों समा फे लिये प्राय पध्रणिक 
रखी जातो है। भारत में बेन्द्रोीय श्रौ ननन्‍्मंदलों में दो प्रौर छोड 
समा के लिये ऋमश; ६४० झौर मभप बप फी आयु होनी याहिये। प्ायु दा प्रहदम्ध 
इसलिये लगाया गया हे कि फेवल श्रनुभवों व्यक्तियों फो विधान मंटर्ली मे हाने पा 
अवसर मिले | 

कुछ ऐसे नियम बनाये गये हैँ जिनसे कितने ही व्यक्ति प्रतिनिधि नहों ब्म सरसे । 
इंगलंड में न्यायाधीश कामम्स समा के प्रतिनिधि नहों इन । भार 
विभाग में काम करने वाला व्यक्ति जिधान-मेंडल पा सदस्य नहीं हो सदता | सरबारी 
वकील भी इसका सदस्य नहीं बन सफ्ता | मंत्रिमंदल के सदस्य, घाटे मे गाय्य में 
हीँ झ्यत्रा फनद्र मे, इमसफक सदस्य हूं। सकृत हू | प्रद्याप मे एफ प्रहार ने सरदशारोे 
नौकर हैँ श्र तरकार से चेतन पाते हई, फिर भो थे सदस्य होते है। यदि शिसी थे 
विषय में यह पा चल जाय हि उठने कानून के बिदद्ध तरोएे से प्रतिनिष्िद 
प्राप्त किया है तो वद प्रतिनिधि नहीं रह सबता। प्रतिनिभ्ित में धर्म भो पर 
वहाँ बाधक दष्यया गया है। स्थाई चर्च पे भन्नो । औववाहित55 ता 
एलत)शीएत (॥0:९८५ ) कामन्म सभा दर्य भी शत सबदस | 


६ 6४, उस रघता 
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कुछु राजनो तिशों का मत है कि एरग्रतिनिधि को आपने विर्वाचनम हाप मी 

झूष सलाएँें ( 70879५ 0075 ) मिलने | मंताधिदारा इस बात का ध्यान 

रस्ले कि बह उनसे सलाहा बा पूरा कर यानही। यदि पूरा मंद्रो सग्सा हो 
के हे ४७७७४). टक / बह कलयला हर छू 

यह आाधपदडतार सलना चा।हुए के 5 दिस बघुचा ले धार इशसया झसगप्ा 


दूध्रा प्रतिनिधि भें | इस प्रपा को प्राल्ोचना कह शब्दों भें दौगई ९। 


आस्टिन छा फएना ६ ह ग्रहिनिधि जनता के द्वस्टा हैं। मतापिझार्यों ढं) मद 
धथिकार नहों हे दि ये उन्हें जप चाहें बांस बचा लें। प्दि थे उसमे सन्तुप्ट 
नही हं तो झगले निर्वाचन में उस मत देने से इसमार कर सड़स हें | पर निदि 


विदद हिंसी तरह की कानूनी कारवाई झम्से का ुद्रियार दिसों हो प्राप्त महों 
ए। प्रतिनिधि श्ार मतादिवारा इन दानो के हृषिकीश शोर दार्यक्रम 
सना सामारिह है। एफ का ध्यान धरने ही निर्यायन पह में सीदपित ह्ता ऐ्‌ 
नाव शा० विं०-- १५७ 
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के ७ ७. ह2 3७... 


परन्तु प्रतिनिधि को समूचे देश की भलाई का ध्यान रखना पड़ता है। बदि उन्हें 
मताबिकारियों की इचछानुसार चलना है तो श्रच्छा हो वे कोई मामूली नौकर विधान 
मंडलों में मेज दें, ताकि वह उनका हुक्म बज्ाता रहे । योग्य और प्रतिष्ठित 
व्यक्ति प्रतिनिधि बनना स्वीकार नहीं कर सकते। यह चात आम छनता की 
शक्ति से बाहर है कि वह हर कानून पर अपने प्रतिनिधि को उचित सलाह 
दे। प्रतिनिधि मताधिकारी से कहीं योग्य होता हैं। वह औरों मे सलाह लेने 
के बजाय बहुतों को सलाइ दे सकता हे। विधान-मंडल में वह किसी का हुकुम 
बजाने के लिए नहीं, बल्कि जनता की तकलोफें दूर करने के लिए जाता है। 
संघ-शासन में यह नियम किसो सीमा तक उपयोगी हो सकता है। वहाँ पर 
केन्द्रोय विधान मंढल में रियासतों के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। उन्हें श्रपनी 
रियासत को भल्ताई का ध्यान रखना होता है। ऐसी दशा में उनकी सरकार 
उन्हें कुछ उलाहें दे सकतो हे जिनका पालन करना उनका कर्तव्य है। इस अवसर 
पूर हमें ध्यान रखना चाहिये कि वह रियासत का प्रतिनिधि नहीं, वहिकि एक प्रकार 
का रानदूत ( .0702$52007% ) है | 
मध्य काज्ञ में जमन साम्राज्य में यह नियम बहुत दिनों तक प्रचलित था | उस 
समय जर्मनी सैकड़ों छोटो-छोटो रियासतों में वंटा हुआ था । रियासत के प्रतिनिधियों 
को थोड़ी सी सलाह दे दी जाती थीं, जिनका उन्हें पालन करना पढ़ता था | आधु- 
निक युग में कोई इसे पसन्द नहीं करता । संघ-शासन में भी इसका चलन नहीं हे । 
) अमेरिका में, जहाँ ४८ रियासततें की एक संघ सरकार बनाई गई है, यह नियम नाग 
रिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध समझा जाता है। वर्तमान प्रजातन्त्र राच्यों में प्रतिनिधियों 
पर इतना कड़ा वनन्‍्धन लगाना किसी भो दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता । 
जिन देशों में कई सम्प्रदाय हैं वहाँ एक बहुत वढ़ी समस्या है कि निर्वाचन 
को नीति क्या हो | कया जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन ज्षेत्र 
सम्मिलित और बना कर प्रतिनिधि चुने जाये और साम्प्रदाविक प्रश्नों को 
परथक्‌ निर्वाचल. उठाकर ताख पर रख दिया जाय, अथवा हर सम्प्रदाय को 
( ]09 270 अलग-अलग प्रतिनिधित्व दे दिया जाब १ भारत में यह 
६८०क्ा्८.. प्रश्न बहुत ही जटिल है। यहाँ पर हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
2८८०:2४८ ).. पारसी इत्यादि सम्प्रदाय ह | हर बुद्धिमान्‌ श्रादमी यह कहता 
है कि जब तक ये सम्प्रदाय आपस में मिलकर न रहेंगे 
तत्र तक यह देश एक राष्ट्र नहीं बन सकता। आपस में मिलने का तात्पर्य 
यह नहों है कि एक की हस्ती मिट जाय | चल्कि सभी सम्प्रदायों का उद्देश्य 
देश की उन्नति हो। प्रत्येक सम्प्रदाय पहले देश का भला सोचे और तत् 
अपनी उन्‍नति का ) यदि देश रखतल को जाबगा तो एक टुकड़े की रक्षा नहीं होः 


न प्रताधिकार ( स्‍750॥5८ ) २२७ 


सकती | यह दूसरा प्रश्त है कि देश की एक राष्ट्र बनाने फे लिए निर्याचन फर्यो सक्क 
सह्दायक होता है। यदटि इस प्रश्न फो हल कर दिया झाथ तो पद शत स्प४ है। 
जायगी कि सम्मिलित निर्वाचन अच्छा हे अथवा पृथक निर्वाचन । 
पुथक्‌ निर्वाचन का तात्यथ है कि हर सम्प्रयय फो अलग ऋलग प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार हो; श्र्थात्‌ टिल्‍्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई घपना-झपना 
प्रतिनिधि चुने । इसका नतोजा यह होगा कि विधान मंडल में सामग्रदायिद दऋाघार 
पर दलबन्द्रियां दोगी | हिन्दू श्रपने मन्दिर के लिए लड़ेंगे और गदते पफिरेंगे फि 
“४धजाबय खतरे में और मुस्लपान श्रपनी मसलिद पर छान देने फे लिए सवार 
रहंगे। सारे देश दी भलाई सोचने वाला कोई मे होगा। हृपं की रात टे एि ऋद 
यहाँ पृथक चुनाव के स्थान पर सम्मिलित चुनाव को नीति को ऋपना लिया गधा ऐ 
जो राष्ट्रीयता की श्रभिवुद्धि म॑ बहुत सहायक होगी । 
सम्मिलित निर्वाचन का तान्पय यह है कि सद को एफ साथ प्रतिर्किः 
चुनने का श्रधिकार दिया जाय | इस बात का बिचार ने किया जाय फि ऐि. 
सम्प्रदाय वा वर्ग हैं| निर्वालन ज्षेत्र जनसंख्या फे श्राघार पर इनाये जार्य 
मताधिकारियों को इस बात की स्वतन्त्रता हो कि थे जिसे चार दपना मत दें। 
सम्प्रदाय का ज्षेत्र देश से बढ़ा नहीं दोता | हो सकता है किसी खाप्र दाम के लोग दृसरे 
सम्प्रदाय वार्ली को अपना प्रतिनिधि चुनें । जब इन खबरों पर एफ दुसरे ये: हल 
सम्मिलित दिखाई दगे तो लोग खापस में मिलने की के शश बरेगे। व्यत्तिमत 
थोर धार्मिक विषयों में उनमें मतभेद भले ही हो, परन्तु साजनीति में उम्दा 
सहयोग श्रावश्यक शोगा [| जो सरकार शपने टेंश की हितंपी शोगो यद प्रथद निर्श चरम 
फो पसन्द नहों कर सकती | यह फदना गलत दे कि प्ल्प सं8्यक् यग थी रछा 
का यही एक तरीका है। एक निष्पक्ष श्रौर सदाचारी व्यक्ति से देश थी दाधिण 
> मलाई घेतो है। यदि किसो हाप्रदाय का प्रतिनिधि घारा समा में नहीं जाता तो 
इसका तात्पयय यह नहीं ६ कि उसके टित मुरद्धित नहीं रहेंगे | छब्र देश की भर्नाई 
फे श्रन्दर सभी गाते हैं तो ढोई हाप्रताय शगने दित फो झलग बयोी समता है । 
राधनतिक झ्िद्दा देशवासियों को प्रथफू निर्याचन पी भयंदरता इतला सफतों है | 
जो देश जितने ही प्रधिफ टुफ्ड़ों में विभाजित रहेगा बह उतना हों शमछोर गिना 
जायगा। ध्थ्यों शताब्दी में भारत भें विदेशियों को सपहझता भा यह सब ने 


आओ 


बढ़ा कारण रहा है कि यह देश एफ इजार इ॒फ्ड़ी भे इटा एस था [७ 
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अध्याय १४ 
दलबन्दी (?27/ए 8ए7876/7) 


कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा जिसके दो चार मित्र न हों | हर आदमी किसी-न- 
किसी गिरोह का सदस्य होता है। गाँव, शहर, स्कूल, हर जगह 

दत्नवन्दी का अथ्थ अनेक दल होते हैं। त्वोहारों तथा उत्सवों पर लोग अपने मित्रों 
अथवा दलवालों से मिलते-जुलते हैँ। कमी-कर्ी मित्रमंडली 

इकट्टी होकर गाना-वज्ञाना करती हैं। इस तरह दलबन्दी का अर्थ उमभझने में किठी 
का कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये | ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि हर आदमी 
किसी-न-किसी दल का सदस्य ही नहीं, वल्कि इसके लाभ और द्वानि से मी परिचित 
' होता है | अनत्र तक जिन दलों का वर्णन किया गया है उनका राजनीति में कोई 
स्थान नहीं होता । दलबन्दी (?४४ए 878८४ ) एक विशेष अर्थ रखती है ! 
इसका तात्पय॑ केवल राजनीति से है| प्रन्नातन्त्र देशों में राजनैतिक दल-इन्दियाँ 
आवश्यक और ल्वामाविक हैं। इनका सिद्धान्त धामिक ओर व्यक्तिगत न होकर 
' फ्िसी राजनैतिक आधार पर बनता है | जिन देशों में इस प्रकार की दलबन्दियाँ ई 
वहाँ प्रजा को अधिक अधिकार दिये गये हैँ। प्रत्येक दल का एक दकछढ़ु संग्रठन होता 
है | इकके कुछ स्थायी सदस्य और नियम होते हैं | उब्से आवश्यक वात यह है कि 
इसका एक लीडर या अगुआ होता है जिसके इशारे पर उस दल के सदस्व चलते हैं। 
यदि राजनैतिक दल वी परिभाषा का जाय तो पता चलेगा कि वह कुछ 

देते व्यक्तियों का एक समूह है जो किशे विशेष राजनेतिक सिद्धान्त में विश्वास करता 
है | अथवा यों कहना चाहिये कि वह एक संगठित जमात है जिसका उद्देश्य सरकार 
को श्रपनी इच्छानुसार चलाना है | गिलक्राइस्ट ( (०४77% ) लिखता है, 'राज- 
नैतिक दल उन लोगों का एक संगठन है जो एक विचार और एक उद्दंश्य रखते हैं । # 
लीकाक लिखता है, “राबनैतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों के एक संगठन ते दई 
न 02707 प९€8705 8 गण्याएछढः 005 96०फा6 उ०णंधर्वे छज ९०ग्राव07 
७ए7]075 07 8 8ए67 5प्री76८5 हि । 


पा आयी. अछि, जि 
_फृष्नोकय 7१-मकममयु 
हदलदबन्दा ५ जम 


है 

लो राजनीति में एक सिद्धान्त पर खहमत हैं ।# एक तोटरी परिमाषा यह थी गई 
है कि “रामनतिक दल कुछ नागरिकों का गुद है मो इस दइात »े लिये उत्सुक गाता 
है कि सरकार को सारी कारवाई एक विशेष दंग पर हो । पं एक उम्दन से इसफ 
परिभाषा बड़े लम्बे शब्दों नें की £ | वे लिखते है, “राहइमतिक इल स्यवक्तियं: के 
उम्र समृह को कहते हैं लिसका दृष्टिकोश दतमान राज्मतर प्रश्नों पर एक हे शौर 

| संगठित होकर यह विचार करते है कि क्रिस प्रदार सरकार उसशों इच्टानुसार 

79-५ डर ४५३ 


4: शब्द भ् 
ग्रपना काब करे |: इसस स्पष्ट £ कि इलब्न्दा राब्नातक संगठन मा 


कहते ६ । 


बट रा पमक शक बे नह कइुंमम... गक, कट डक ये $ "3० प्रा ध्शिद्दि 
ऊपर कहां गया हू कि दलदइतता एक साधना तक सरटनस $ छत 
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छ्‌ * 
विभिन्‍न ठन होते ह | म्युनिठिपल बोट में भी दलइन्दियाँ रण्ती हें । 
राजनेतिक दल दर स्कूल वा कालेज में श्रलग-श्रलग जमातें इनतो 7 | प्रद्े 
संगठन का कोई उद्देश्य और काय-फ्रम होता ६ । 5 
करने का दंग श्रन्य संगठनों से मिन्न होता है। इर मामले में उसकी खपती गय होतों 


हैं| पाठा का एक अ्रशुभ्रा दोता ६ ना उस धान ध्डाता ए | पारा फा झदरुप 
में सरकार को लेना है । वह श्रपनी शक्ति झो इसलिये बढ़ाना घादती ए हि उस» 
हाथ मे शासन ऊ-ा बागहार शा जाब। प्रत्यक दल हाधछ- सं-प्र।ध४० मेहता | 
शामिल करना चाहता ६ | सभा संगठन था दल ध्रप्नन्छिएनाी शागि घारत ६ | ४: 
भफऊक ए्नं गाज ब कट ० ॥#०ािकं॥ न्प १३% क" चुके +०+-क हा इतर दे आफक्कक 
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प्रत्येक राननेतिक दल / ?छंव्य ?श५7४ ) का एक उद्देश्य होता है। वह 
चाहता है कि सरकार इसो के अनुसार अपना कार्य करे यह 
दत्तबन्दी. उद्देश्य कई प्रकार का होता है। उद्देश्य के कारण उसके कार्य- 
के उद्देश्य क्रम में भो अन्तर होता है। लेकिन सभी दल सरकार पर अपनी 
दृष्टि रखते हैं| वर्तमान सरकार की टोका-टिप्पणी करने में कोई 
कहर बाको नहीं रखते | लेकिन जिय दल के हाथ में सरकार होती है वह इन टोका- 
विप्पणियों को बहुत परत्राह नहों करदा | अब तो यहाँ तक कहा जाता है कि लिए 
सरकार को टीका अधिक होती है वह प्रथतिशीज्ष कहलाती है और जनता को अपने 
विचार प्रकट करने का पूरा श्रवहर देती है। एक शअ्रत्याचारी सरकार,की कोई डर के 
कारण बुराई नहीं करता, लेकिन इसका तांत्यर्य यह नहीं है कि वह अच्छी है| प्रत्येक 
राजनैतिक दल इस बात के लिये तैयार रहता है कि अवसर पाने पर सरकार को 
अपने हाथां में कर ले। दलबन्दो का यह भो उद्देश्य है कि सरकारी विभागों में 
अधिक-से-अधिक कर्मचारी एक दल के हों। अपने सदस्य को अधिक सुविधायें 
देना, उसकी रह्षा का प्रत्रन्ध करना, उसके अधिकार के लिए. सरकार से लड़ना, 
राजनैतिक दन्ञ का एक ठिद्धान्त होता है| निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक दल अपना 
बहुमत चाहता है। इसके लिये वह जनता में अपने उद्देश्यों का प्रचार करता है। 
अपनी योग्मता तथा सेवा का प्रमाण देने के जिये बह नाना प्रकार से जनता की 
सेवा करता है | जिन्हें किसी निर्वाचन केन्द्र पर जाने का अवसर मिला है वे समझ 
सकते हैं कि राजनैतिक दल जनता की कितनी खुशामद करते हैं। मुफ़ मोजन का 
प्रबन्ध किया जाता है, सवारियों का इन्तजाम रहता हे और आगे के लिये बड़े-बड़े 
आश्वासन दिये जाते हैं। कपी-कमी तो मताधिकारियों को रुपये तक प्रदान किये 
जाते हैं। यूरप के देशों में दलबन्दोी को होड़ इतनी अधिक है कि अपमी- विजय के 
लिये कोई कसर बाकी नहीं रक्खों जातो | निर्नाचन के दिन सुफ्त हवाई जहाज डड़ाये 
जाते हैं, शहरों की गलो-गली में मोटरें घूमतो हैं और जो चाहे उन पर चढ़ सकता 
है। हर पार्टी रेल में वोटरों को मुफ्त ठोती है। आखिर यह सत्र कुछ क्यों होता हे ! 
सत्र कां उद्देश्य यही है कि किसी तरह अमुक दल के हाथ में सरकार की बागडोर 
आरा जाय ) , 
जम तक प्रजा को यह अधिक्रार न था कि वह राज्य के विषयों में श्रपनी 
: स्वतन्त्र राय प्रकट करे, तब तक दलचन्दियों का नाम न था ओर 
दलबन्दी की. इसकी आवश्यकता मी न थी। यदि राज्य में कोई दल ऐसा 
जत्पत्ति खड़ा हो जाता जो सरकारों मामले में हस्तक्षेप कंरता तो वह 
आतत्तायियों कां एक गिरोह समझा जाता था । राजा उसे बढ़ी 
सख्ती के साथ छिन्न-मिन्न कर देता था। मध्य काल तक इस प्रकार के राजनैतिक 


ट्लघ्न्दो र११ 


संगठन का, प्रतातन्त्र रा में भी. की कि शस्फ-दक्क टिसलार परत गे, नारा नियान 
नथा। भारत प्रजातंत्र का जम्मस्थान बहद्य छाता ६ | यहा के गझा प्रद्ा | 
भलाई और उसकी राय के लिये दर पढ़ी श्पने की तैयार रखते पे | फिर भी गो 
इलबन्दियों का जिक्र नहीं ठना जाता। कारगर यह ६ कि उन दिनो सा था लिए संगटन 
फा स्वरूप कुछ शोर था। ध्यक्तिगत जीवन के थ्ागे दलबघरिवियों शा कोई मृल्य नहों 
था | जहाँगीर ऐसे महान्‌ सम्राद ने, लिसका राज्य भारत के 

सिरे तक फेला हुआ था, दलबन्दियों को शोई श्रावरश्यकता ने समझी । स्थाम हे 
उसने अपने दरबार में एक सोने दी जंजीर शबददा रखी भी जिसे होई भा कस 
सकता था श्रोर श्पनी गरल बादशाह के सामने पेश फर सकझता था। चअररर या 
राज्य, जो भारत मं किसो स्वृण यग से कम ने था, शसरा नाम तक भाप शानता। 
स्वयं योरप में एलिजाबेथ से पदले इन पाधियों रा कहों जिछा नहों ध्ाता | उसी ५ 
स्मय से इसको प्रथा चली | पहिले इसका श्ांधार पेवल धार्मिक बमनरप था लेशिन 
बाद में चल कर राजनेतिक दलबन्दी के रूप मे परिएशत है| गया । यह बात निभियाद 
है कि दलबघन्दोी की उत्पत्ति सबस पहले योरप में 7६॥ शंगलद पादा सरणारां का 
सिरताज फहलाता है। दनिया के प्रयातंप्र राज्यों ने शसकी नकल पी है। खाट पढ़ 
भा प्रजातन्ध राज्य ऐसा नहीं है छिसमें कम से कम दो दा तोन राजनतिश दल 
( 2िणााप्या 205 ) ने हो। प्रजातन्घ राज्य पे यह एक अच्छा: समन जाती 
है कि उसमें कई दल हों श्लौर एरेफ श्रपनी राय स्वतंत्र सरीहे से देख पे; सामने 
प्रकट करे | 


4. ,4३ 


पश्य होती ४ । यह भी सम्भव है कि उत्त पर हा ने प्रधिद 


इलवन्दी हों । रानन तिक मामला इतना छट्टिल ऐोहा है कि उस पर 
फी प्रद्धि प्रनेफ रायें हो सकती हैं| सरकार फे सभी काम विशिक्त टहिशोण 
से देग जाते | इसलिये हर राहन॑नि् मामले में कई विभार 


ऐते हैं | पतले दो दल प्राम तौर से हुआ फरते थे, एफ पछ् में छोर दृशस विपएे 
में | बाद में चल बर इनमें भा टुकहे होने लगे श्लीर दलइाख्ियों पा मरमार हुई । 
एस मामले को हाग्रस के उदाहरण से ऋच्छी तरत समंभगा परते 
उद्देश्य भारत को स्वतन्त्र फरना रहा है। फिर कोई बनद नहीं मालूम पहती दि इसमें 


कई तरह फो बातें पंदा हों | गाधोयादी दल, समाशदादी दल, अप्रयामों 


कफ 


ठद्दे कप है कक ७० न्‍क. कुक-कबक- ७ श्च् कक अल छ5 
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तो यह है कि दो हो है।। इसमे पछ विपद दोनों की एप्टि प्रसट्ी सह हो सही 
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है। दो से अधिक दलत्न्दियाँ व्राल की खाल निकालने के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
करती । व्यथ- को दलबन्दियों से देश को लाभ #े बदले हानि होती हे | छोटी छोटी 
व्रातां पर वादविवाद की कड़ी लग जाती है और सरकार को काम करने में कठिनाई 
होती है | उसके अच्छे-से-अच्छे कामों की आलोचना की जातो है | विपक्षी दल क 
यह द्वौसला हता है कि वह सरकार की किसी भी बात को चुपचाप नहीं मान सकता । 
स्वयं महात्मा गांवों का कहना है कि “कॉग्रेस को टीका-टिप्पणी करना एक फैशन हो ' 
गया हैं ।/# आधुनिक काल में दलवबन्दियों की इतनो भग्मार है कि कोई भी गल्क 
इससे वंचित नहीं है | इस आधार पर यह कह सकते हैं कि तानाशाहो (])८छ्ा0- 
579 ) इन्हीं को रोकने का एक उयाय है | तानाशाह अपने देश में एक राजनैतिक 
द्ल के अतिरिक्त किसी श्रीर को रहने की आज्ञा नहीं देता इसके वियरीत प्रजातन्त्र 
राज्य इनकी इद्धि का अधिक-सें-अधिक अवमर देते हैं। पाश्चात्य देशों के कुछ 
प्रजातन्त्र राज्यों में ६ ७ दल तक पाये जाते हैं। इनके अज्नग अलग उ दृश्य और 
नियम है | 
ऊरर कहां गया है कि अ्धिक-से-अधिक चार गजनेतिक दल होने चाहिये | एक 
तो वह जो पूरा रूढ़िवादी हो और तरह-तरह की तब्दीली का पक्षुपाती न हो । दूसरा 
वह जो झढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहता हो | तीखरा वह जो इन दोनों के 
बीच में हो | कुछ वातों में रूढिवादियों का समर्थन करे और कुछ में अ्रग्रगामी दल 
वालों का | इनके अतिरिक्त एक चौथा दल भी हो सकता है जो इन तीनों में किसी 
से भो सइमत नद्वीं रह सकता | कभी एक का साथ देगा और केभी दूसरे का | उसका 
उद्देश्य यह होगा कि प्रत्येक दल की अनुचित कारवाइयों को रोके । रुंध राज्यों में 
दलबन्दियों का स्त्ररूप कुछ ओर होता है। वहाँ प्राय: दो दल हआ करते हैं। एक 
केन्द्रीय शासन को अधिक मजबूत बनाना चाहता है। उसका उद्देश्य थह है कि 
सम्पूर्ण प्रभुता केन्द्रोय शान के. अन्तर्गत हो | दूसरा दल इसका विरोधी और 
प्रान्तीयता का पद्चपाती होता है | केन्द्रीय सरकार को वह आंवश्यक्रता से अधिक 
शक्तिशाली नहीं बनाना चाहता | शक्ति के वितरण में उसका पूरा विश्वास होता है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि दलवन्दियों का अन्त नहीं | 
प्रजातन्त्र को सफलता के लिये दलवन्दी आ्रावश्यक है। कह्य जाता है कि इसके 
बिना प्रजातन्त्र का अन्त हो जायगा | वह देखना है कि इन 
दलचन्दी से ज्ञाम दलबतरन्दियों से क्या लाम और हानि हे | वर्तमान राज्यों को . 
आर हानि सीमा काफी बड़ी है | हर आदमी एक दूसरे को नहीं जान सकता | 
लेकिन दलवन्दियों के कारण वह काफी लोगों के सहयोग में 
जाता है | और संगठनों से कोई अपने को अलग भले ही रक़्खे लेकिन सरकारों 
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सबसे बढ़ा ढुगुण यह है कि पार्टी का सदस्य अपने दल के सामने देशभक्ति को 
कोई चीज नहीं समझता । 
प्रजातन्त्र के अन्दर जनता को पूरी स्वतन्त्रता है कि वह निर्भयतापूर्वक श्रपने 
विचारों को स्पष्ट करे | ग्रेस को स्वतन्त्रता रहती है कि वह 
दलबन्दी ओर समभी प्रकार के विचारों को र थान दे | जनता जब चाहे समायें 
ग्रजातन्त्र कर सकती है और उसमें कोई भी उचित प्रस्ताव पास कर सकती 
है | हर व्याख्यानदाता को अपनी राय प्रकट करने का अधिकार 
है । लेखक स्वतन्त्रता-पूवंक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । सरकार के बुरे कामों 
की कोई भी आलोचना कर सकता है | सभी कार्मों में जनता की राय ली जाती है | 
किसी-किसी देश में यह प्रजातन्त्र उस सीमा तक पहुँच गया है कि जनता के बहुमत 
के बिना कोई कार्य नहीं किया जाता | स्विट्जरलेंड इसका जीता जागता उदाहरण 
है| वहाँ कानून बनने के बाद भी प्रजा की राय उस पर ली जाती है। प्रजातन्त्र 
नागरिक को पूर्ण स्वतन्त्रता देने का पक्षपाती है। यदि हम ध्यान से देखें तो पता 
चलेगा कि इसके सभी सिद्धान्त दलबन्दी में पाये जाते हैं। जिस स्वतन्त्रता को प्रजा- 
तन्‍्त्र एक-एक व्यक्ति को देना चाहता है, उसी का संगठित रूप दल कहलाता है। 
इसके कार्यक्रम उस मार्ग पर बनाये जाते हैं जिस पर व्यक्ति को चलना चाहिये | 
पाथ्यां प्रजातन्त्र के अन्दर इस बात का प्रमाण हैं कि नागरिक को किस हद तक 
स्वतन्त्रता दो गई है | पार्टियों के बुआ्लधार प्रचार से पजातन्त्र की पुष्टि होती है । उसे 
इस बात का भय होता है कि कहों व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता का अनुचित लाम न 
उठाये | इतने पर भी दल्लत्न्दी रोकी नहीं जाती। जब तक सरकार इस वात का 
अ्माय न दे कि अमक दल नागरिक स्वतन्त्रता में बाधक है तब तक वह उसे रोक 
नहीं सकती | यदि ग्रजातन्त्र के अन्दर नागरिक सचमुच स्वतन्त्र है तो वह समी दलों 
को स्वतन्त्रता के साथ श्रपनी आवाज लोगों को सुनाने दे । लेखक को सच्ची स्वत- 
न्त्रता प्राप्त है तो इसकी परीक्षा दलबन्दियों द्वारा हो सकती है। अगर किसी दल - 
द्वारा प्रकाशित छोटी-छोटी पुस्तिकायें जन्त कर ली जाती हैं तो नागरिक स्व॒तन्त्रता 
एक कूठा बहाना है। जनता अपनी इच्छानुसार दल वनाकर अपनो आवाज को 
मजबूत चना सकती । एक व्यक्ति सरकार को अन्छे से अच्छे मामले में दवा नहीं 
सकता, लेकिन दल उसके सामने यह साबित कर सकते हैं कि या वो वह जनता की 
राय को सुने अथवा अपना अजातन्त्रवादी ढकोसला छोड़ दे। किसी राष्ट्र के 
अन्दर कोई राजनैतिक दल गहीं है तो इसके मानी हैं किवहाँ सच्चे प्रजातन्त्र का 
अभाव है | राजनीति में अधिक माग लेने का सबसे बढ़ा साधन राजनैतिक दल है | 
तानाशाही प्रजातन्त्र का विरोधी है। इसके अन्दर व्यक्ति बहीं तक स्वतन्तर 
है जहाँ तक वह तानाशाह की इच्छा के अनुकूल चलता है। नागरिकों को वहा 
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दलवन्दी ओर मनमाने संगठन बनाने णो श्वाश नहों है। हानाशाएों ऐ 
तानाशाही. अन्दर एक हो दल शोता है। तानाशाद् स्‍्वर्य इठवा प्रधान 
होता है वहाँ को सरदार और दल इसने दोनो के डरइप 


में किसी प्रकार का अन्तर नहों होता | सरकार उ हाथों में होही है। उस है 
समी कर्मचारी उस दल के सदस्य होते है | उसके सदस्यों फी मर्यादा देश में सबसे 


आक- हा 


श्रधिक की जाती है | थ्रन्‍्य पाधियों का चिन्द्र भी दाकी नहीं रहता। शासन रं! 
ध्यवस्था इस टग से बनाई छातो है कि इसी दल के हाथों में राप्य को रागदोर इन 
रदे | यदि कोई दसरा दल सर उठाता है तो वष्ट निदयतापृ्वक दशा: €। 
इटली मे फासिस्ट पार्टी के श्रतिरिक्त कोई दसरी पार खर नहों उठा सस्ती थी। 
जम॑नी में नाजी पार्टी का दौर दौरा था। हिटलर रवय॑ | 

बोलशविक पार्टी राज्य करती दे | स्लिन उसझा सर्वेसर्वा है। गद् प्राय: देखे गया 
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प्रजातन्त्रवादी देशों से भिन्न होता है| वानाशाद तत्नवार यो शक्ति में श्टियास एरता 
है श्रौर थ्रपनी पार्टी को इसी रास्ते पर तंबार दरता है | उसझी पार्ठा छन्य देशों मे 
लोह लेने के लिये सर्देव तैयार रहती है। तानाशादी & प्रस्दर राजनतिद 

भरो बन्दुक फी तरष्ट है को किठी मो समय क्ाग लगा सफ्ठी है। प्रदातन्ध ऐ: इनम्दर 


पार्टियाँ अपना-श्रपना राग अ्लापतो है. लफिन तानाशाही के प्रन्दर दल था एड. 


मात्र उद्देश्य दश की उन्नति होता है| प्रजातन्त के प्रन्दर पार्टियाँ झापत मे ही 
लड़तो हैं लकिन तानाशाह का दल और देशों पर अपनी दृष्टि रखता है | 
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ग्राधुनिक युग स्वतन्त्रता का युग फलाता है | सभा प्रज्ञातम्ध देशों में पर्दा 
मार्ग पर राजमैटिक पार दिये जाने ९ै। न्िवयाचिम ने लिएर 

खाधुनिक. कानून घनाने तक सब फाम राजनेतिक दल फर्ते ४ । में सरशारी 
दलपन्दी की प्रधा नोति का प्रचार तथा निर्वाचन का संगठन छरते ६ । फाहों यो 
सद्यायता से मताधिषारी निर्वाचन फेस्द्र पर छागे छाते मे । झह़- 

मान पार्टो प्रथा को समझने के लिये अ्र्हा ऐोगा रि प्रशुख देशों फे इल! का 


प्रध्यरन किया छाय | भारत भी उन्हों मार्गो पर दलों झा उंगदन 
है । विस प्रहार और मानी में हम योरप थी सशल छर २ ४ 
राजनतिक मायनों में भी इमारो दृष्चि उसी झोर है। इस दृष्टि मे एम पाईटियों था 
ध्रध्ययन एमारे लिए उपयोगी सिद्ध हेगा। हएमें यह भो माहम ऐशा दि विस हरए 
धार्मिक प्र सामप्रदायिफ प्रश्नी » ऊपर गध्नीति में ररियों सना; छा  । 
एलिहाबेय के समय तक इगदद में पाटी प्रथा झा नाम ने था। है दिस घ्रापिट 


वन पट प दर कण्क्क, “ छाडडसा * चल कक शंटः | #( १९. 
प्रश्न धीरे-घंर घट रे पे । लियमेन लिखता है (किसे संगर्लंट मो पार्टी प्रधा रा 


२३६: नागरिक शात्र की विवेचना 
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गलेंड अध्ययत करना हो वह चाल्स प्रथम के समय के घरेलू बुद्ध 
( (ए7 ९४४ 4642-45 ) का इतिहांस पढे ।” चार्ल्य 
प्रथम के समय घार्मिक प्रश्नों पर दो पार्थियाँ हो गई | इसी उद्देश्य को पूरा 
करने के लिए एक दल राजा का पत्षपाती था और दूसरा पार्लियामेंट का। घरेलू 
युद्ध मं एक का नाम राउन्ड हेड पड़ा और दूसरे का कवेलियर | इसके बाद 
इन्हीं का नाम ह्विग ओर टठोरी पड़ा । जाज॑ प्रथम के समय में कैबिनेट की प्रथा 
चली | पार्टो के बिना इसका चलना असम्भव था | जो पार्टी पालियार्मेट में सभसे 
मनबूत होती उसो के सदस्य कैबिनेट के मेम्बर होते थे। श८वीं सदी तक इंगलेंड 
राजनीति केवल घनिकों के हाथ की कठपुतली थी, परन्तु इसके-अंत में स्वतन्त्रता का 
बादल मड़राने लगा ) उन्नीसवीं सदी के मध्य में फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति ने योरप में 
स्वतन्त्रता की भावना को जागृत किया | औद्योगिक क्रान्ति से बह मावना और भी 
बढ़ने लगी | लोगों में शिक्षा और व्यवसाय को वृद्धि से नायरिक जीवन का संचार 
हुआ | उनका ध्यान घर्म से हटकर राजनीति की ओर पलटा ! ह्विग लोग उदार दल 
( 40८4 ) कहलाये ओर टोरी अनुदार दल ((0756एथ7ए८ ) | उदार दल 
वाले जनता को श्रधिक अधिकार देना चाहते थे ओर सामाजिक सुधारों के पक्तपाती 
थे | इनके बिपरोत अनुदार दल वाले केवल घनिकों के हाथों में शाल्नन की ब्रागडोर 
देना चाहते थे। वे घनिकों के पक्तपाती और सामाजिक सुधारों के विरोध थे | 
मशीनों की वृद्धि के कारण सामाल्िक व्यवस्था बदलती गई और मजदूरों की 
संख्या चढ़ने लगो | इसलिये यह आवश्यक था कि उनके भ्रधिकारों की नई व्यवस्था 
बनाई जाय | इसके अतिरिक्त उनकी दशा आम जनता से घुरी थी | वे सभी प्रकार 
से मित्र मालिकों के हाथों में थे । एंजीपति जितना चाहता उनसे काम कराता और 
अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें मजदूरी देता। स्वतन्त्रता की भावना मजदूरों में भी 
, बढ़ रही थी। उदार दल उनके अन्दर सुधार करना चाहता था; लेकिन अनुदार दल- 
वाले विरोघ करते थे | उदार दल में एक गिरोह मजदूरों के पूरे पक्तु म॑ था। वह इस छत 
पर तुला हुआ था कि चाहे जैसे हो मजदूरों को अधिकार मिलने चाहिये | सम्पूर्ण उदार 
दल इतना उत्सुक न था | इसलिये ब्रीसवीं सदी के आरम्म में यह दल दो मार्गा से 
त्रठ गया । जो मजदूरों के पक्के सहायक थे उन्होंने अपना नाम मजदूर दल (.300097 
, 227:ए ) रख लिया | इस प्रकार इंगलेंड में तीन पार्टियां हुई, उदार, अनु 
और मजदूर दल (496४४ (2075९एककाए८ खाते 78900: एक्षाप ) | 
१६२३ $० में रेम्जे मैकडानल्ड मजद्र दल के नेता हुए | उनके अन्द्र इस पार्टा 
- ने इतनी उन्नति की कि-१६२४ ई० में शासन की वागडोर इसी मजदूर दल के हाथ मे 
।३ | १६२६ ई० में फिर वही दल इंगलेंड का शासक बना । किया कारण वश 
६३१३० में रेम्जे मैकडानल्ड ने मन्त्रिमंडल से इस्तोफा दे दिया और मजदूर 
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श्क्ष्फ् नागरिक शास्त्र को बिंवेचना 


वहाँ दो समाजवादी दल मो ( $0लथा३४६ 2०१ $00४॥५६ [ 4900+ ) उत्पन्न 
हुए हैं | इसके अतिरिक्त १६१२ ई० से एक 'अग्रगामी दल ( ?7027655ए८ 
00य7 ) का भो जन्म हुआ है। इतनो पार्थियाँ होते हुए भी अमेरिका को “पार्टी 
रहित देश” ( (२०४-००:८7 (००ता7ए ) कहा जाय तो अनुचित न होगा | 
कहने को अमेरिका में कोई पार्टी नहीं हे लेकिन दलबन्दी की भावना जितनी 
वहाँ है उतनी बहुत कम देशों में पाई जाती है । इसकी वजह-यह है कि वहाँ चुनाव 
वार-बार होते रहते हैं। ओर देशों में केवल धारा सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव 
होता है, लेकिन अमेरिका में प्रेसीडैन्ट, सहायक प्रेसीडेन्ट तथा कुछ बड़े-बड़े अफसरों 
तक का चुनाव होता है । इसलिये राजनेतिक भावना की चहल-पहल रहती है | एक 
सचसे विचित्र बात जो दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रचलित नहीं है, अमेरिका को 
“विनाशी नीति” ( $990॥ $एड८ए ) है| इसका श्रर्थ यह है कि जत्र प्रेसीडेन्ट 
का चुनाव हो जाता है तो वह अपनी पार्टी को प्रसन्न करने के लिये उभी सरकारी 
कमचारियों को निकाल बाहर कर देता है और उनकी जगह अपनो पार्ण के लोगों 
को भर्ती कर लेता है| इससे बह द्वानि होती है कि सरकारी कम चारी अपने को स्थायी 
नहीं समझते | चपरासी तक डरता है कि कहीं वह निकाल न दिया जाव| सरकारी 
विभागों में श्रनुभवशाली व्यक्तियों का अमाव रहता है पार्टो प्रथा का इतना प्रभाव 
किसी और देश में शायद ही पड़ता हो | अ३ इसे रोकने का फिसी हृद तक प्रयत्न 
किया गया है | कुछ जगहें स्थायी वना दी गई हैं। सिविल सर्विस की परीक्षा का 
नियम बनाया गया है। इसमें सफलीमूत व्यक्ति राज्य के स्थायी कर्मचांरी समझे जाते 
हैं। अमेरिका में बड़े-बड़े सेठ-साहूकार पार्टी के लीडरों को लग्वी-लम्बी राशि देकर 
अपने मन के अनुकूल कानून पा8 करवा लेते हैं | | 
ऊपर कहा गया है कि पार्थियाँ किसी जटिल प्रश्न पर बनती हैं। वेसे तो निर्वा- 
चन प्रथा के अभाव में पार्टी बनने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। 
मारत मुगल राज्य में न कोई पार्टी और न व्यवस्थापिका समा थी। कोई प्रश्न 
छिड्ड जाता तो बादशाह का फैसला अ्रन्तिम माना जाता था। फिर 
उस पर किसो तरह का वादविवाद नहीं हो सकता था। ईरुट इंडिया कम्पनी के 
शासन काल में राजनैतिक दर्शा काफी बुरी थी । कम्पनी के कर्मचारी मनमानी करते 
थे । मेकाले लिखता है, “कम्पनी के नौकर अपने व्यक्तिगत लाम के लिये देश के 
सभी आन्तरिक्‌ व्यापार पर अपना अधिकार किये हुएए थे | वे वहाँ के निवासियों को 
महँगा खरीदने और सस्ता बेचने पर वाध्य करते ये | फैक्टरी का एक-एक नौकर अपने 
को डाहरेक्टर समझता और उसके मालिक कम्पनी को श्रपनी बपीती उममते ये | 
कलकत्ता शहर में कम्पनो के पास कुवेर का खजाना इकट्ठा था | इस पैशाचिक नीति 
.. के फलस्वरूप ३० लाख आदमी दाने-दाने को मुहाल थे। गत्रपि अत्याचार को सहये 


दलबन्द! ग्ष्द 


करने की उनमें काफ़ी शक्ति थी, परन्तु ऐसा अ्रत्याचार उनमे सन नहों इृछा ।£ 
कम्पनी के दाई सो वर्षो के काम का नतीजा यह हुश्मा कि देश एक सिरे से दुसरे 
सिरे तक उसका कट्टर शत्रु दो गया | रुनू १८४७ 5० के गदर फे बाद 
राज्य समाप्त हो गया और मारत के शासन का भार पालियाप्रेद ने झपने हाथों में 


ह। 


नोंत इसलिये डालो कि यह संस्या ब्रिटेन और भारत दोनों मे सादाोग उत्पन्न एरमी | 
साथ ही भारतीय सामानिक सुधार में हाथ बेंदादेगो | 


सुधार के प्रश्न पर दो दल उम्पन्न हुए | एक इसका पत्ती घोर दूसरा बिरोधी 
यथा। घारा समाश्रों में मो इस आशय के दो दल हो गये | फ़िर भारतीयों के 
श्रधिकार का प्रश्न उठा | यह एक जटिल प्रश्न था | इस पर न फेल धारा समाधों 
में बल्कि देश में दो दल उठ खड़े हुए | एक प्िदेन से मिल कर ऋपने प्रधिरारों ८ 
माँग करना चाहता यथा, लेकिन दूद्चरा दल इसे पन्द ने करता था । बह किदेन झा 
विरोध करते हुये झ्रागे बदना चाहता था। एक का नाम नरम दल था और दुगर 
का गरम दल | इन दोनों दलों का संगठन बढ़ने लगा। धारा समाध्तों, शाॉग्रेस 
सारे देश में इन्हों दलों का जोर था | इसके बाद छत्र देश फो घवतन्‍द्रता पा प्रश्म 
उठा तो भारत के हर सम्प्रदाय ने श्रपना दल बनागार शसडा समर्थन किया । 
साम्प्रदायिक संगठनों की राजनैतिक संगठन में मिलाना दिसी भो दृष्टि भे दी 
नहों है, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ विभिन्‍न हाप्रदाय प्रषना ध्रलग-इलग 
संगठन बनाकर सरकार के सामने अपनो मर्गिं पेश झरते हैं | मुंसलिम लोग ापने 
आपको एक राजमैतिक पार्टी कहती रही है, परन्तु इसरा स्थान यही रत है रे 
ट्िन्दू समा का । दोनों दल साम्प्रदायिक रे हैं। शतना अवत्य ई हि दो 
अपने-अपने सम्प्रदाय को उन्नति चाहते रप्े | । 
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भारत में राजनेतिक मामले घार्मिक दृष्टि से देखे जाते हैं। यही कारण ६ 
कि मुसलिम लीग और हिन्दू उमा दोनों अपने श्रापकोी किसी राजनैतिक पार्टी से का 
नहीं समझती थीं। लेकिन यह बात वास्तविकता से कोसों दूर है । परतन्त्र होने रे 
हमारे देश में स्वतन्त्रता की वह लद्दर नहीं रही है जो अन्य ग्रजातन्त्र देशों में है 
प्रिना स्वतन्त्रता की लददर के जनता में दलब्रन्दी की भावना नहीं हों सकती | लोग यह॑ 

सोचते हैं कि टुकड़े के लिये क्या लड़ा जाय जब्र वास्तविक शक्ति विदेशियों के हा 
में है | राजनेतिक मामलों से अधिकतर लोग उदासीन रहे हैं| यही कारण है रि 
पाश्चात्व देशों के मार्ग पर अभो यहाँ पार्टियाँ नहीं हैं। लेकिन इसका यह श्र॒र्थ नह 
हैं कि मारत में कोई राजनेतिक दल हं ही नहीं । यहाँ कहने-छुनने को कम-से-का 
चार या पाँच पार्थियाँ हैं | कृपक पार्टो, कांग्रेस पार्टी, मजदूर पार्टी, स्व॒तन्त्र पार्टी 
लिब्रलर पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसान मजदुर प्रजा पार्टा तथा कुछ और भी ऐप 
ही छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं | इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो केवल प्रादेशिक धार 
समाओं तक सीमित हैं | समाजवादी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, लित्ररल ऋः 
कांग्रेस पार्थ्याँ ऐसी हैं जो समूचे देश में अपना प्रभुत्व रखती हैं। इन सब्र में कांग्रेर 
पार्शी का संगठन सुदृढ़ और व्यापक हैं । | 

लित्ररल पार्टी पुरानी पार्टी है | जब कॉग्रेंस का जाल इतना अधिक नहीं फेल 
था उस समय यह काफो बढ़ी-चढ़ी थी। इसके अन्दर देश के अच्छे अच्छे व्यक्ति रह 
चुके हैं | गमोखले इसी पार्टी के एक नेता थे। आरम्म से अब तक इसका एक रह 
उद्देश्य रहा हैे। वह यद्द कि अंग्रेजी सरकार से सहयोग प्राप्त करते हुए देश के 
सामाजिक और राजनैतिक उन्नति करना । इस दल का विश्वास रहा द कि भारत क॑ 
भलाई इसी में है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर वना रहे । जिस समय व 
ब्रिटिश साम्राज्य से निकल जावगा उस समय कोई और देश इस पर हावी ह 
लायगा । सामाजिक सुधारों के लिये बह ब्ल स्कूल खोलता है, कारेज चलाता है 
व्यवसायों की उन्नत करता है, अछूतों में काम करता है तथा गाँवों में झृषि आदि 
की उन्नति करता है। राजनैतिक उन्नति के लिये दल के सदस्य धारा सभाओ्रों मे 
जाते हैं और .जनता के राजनैतिक अधिकारों की माँग करते हैं। प्रतिवर्ष इसका 
सालाना जलसा होता है, जिसमें देश के प्रतिनिधि अपना अगला कार्यक्रम बनाते 
हूँ | इस पार्टी की ओर से पत्र-पत्रिकार्य भी निकलती हैं जो अपने उद्ृंश्य का प्रचार 
करती हैं। भारत सेवक मण्डल” ( $९८४ए9775 07 7709 $02८6ए ) नाम की 
संस्था इसी पार्टो की उंत्या है, जिसकी नींव गोंखले ने डाली थी। इसके सदस्य 
सेवा का त्रत लेकर लित्ररल पार्टी का काम करते हैं । 

भारत की सबसे बड़ी राजनेतिक पार्टी कॉग्रस है| इसका मुख्य उद्देश्य देश 


#१. 
गाठत 


को आजाद करना रहा है। यह पार्टी इतनी सुरंगठित है कि देश का बच्चा कच्चा 
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इसके नाम से परिचित है। कोई गाँव ऐसा ने होगा छिसमें इस पार्ट 
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टी | हर जिलि का दफ्झर है श्सभ्दा “| स्द्रों श्र ध््प गैर दिर सः धर भारत प्र 
लिये इसका सब से बढ़ा कार्यालय दिल्‍ली में स्थापित किया गया है | ध्स पार्टी था 


कोई सटस्य विदेशी वन्न इस्तेमाल नहीं कर सकता | पादो के एर सर्द णो पधध भे 
चर्स पर यूत कातना आवश्यक है | जो व्यक्ति श्ठक्ा सदस्प होना चाहता ह£ 
।) यतिवप शुक्ल देने पढ़ते ह ओर अद््दधिया तथा समय का प्त लेना पदरा ऐ 
प्रतिवषत इसका सालाना ललसा होता दे जिस्म लाछो दपने लघ फिय छाते $ | हस 


पार्टी के श्रन्दर छोटी-मोदा श्रौर भी गिरोह है, लेकिन ये सब एक ही उरेश्य राग 
हैं श्रीर अपने कार्मों से कांग्रेस को पृरा-पूरा सहयोग देती हैं। छझिस प्रषार छग्मनी में 


नानी पार्था का सदस्य बनना एक गीग्व समझा शाता था उसों हर भारत मे 
कांग्रेस का सदस्य काफी सम्मान की दृष्टि स देखा जाता है। इसझा इशश्य देश एे। 
पृणु ध्वतन्त्र एवं स्वाइलम्दी बनाहर पंचायती राज्य झायपम वरना है। यह पादों 
हथियार की लड़ाई से घुणा करतों है। इसका सब्र में बढ़ा दधियार प्रेम झोर हत्य है 
जिसके बल पर यह अ्रपने देशवासियों को झ्ाकरपित करती ए । इस पार्दो दा ऋगशा- 
सन ( /05090॥70 ) इतना कड़ा ६ कि कोई सदस्य रुसझे नियमों दा उल््नंभन 
हीं कर सकता | स्वतन्धता के परचात्‌ महात्मा गाधा के मस्यू तथा मुझ फाडजडिक: 
फारए। से इस पार्ट की लोक-प्रियता कम हो रह 
यह कहना श्रनुचित नहीं है कि कांग्रेस में नाना प्रकार ए। दुदलतायें 37 
गई हैं | थोड़े से उच्च कोटि के नेताशों की दोड़कर सम्पूए संगदन पिरने उरैर 
से विचलित हो गया है | काम्रिंस कायकर्ताओ। में पद छोर श्रपिरार दी मारना 
इतनी अधिक है कि आपस में संघर्ष और प्ेप पैदा ऐो गया है । सेवा छोर परध्ट- 
सटन की भावना का लोप होता ला रहा है। सम्राज् में ह्पनों प्रहिष्या छोर 
शपने ऐशवर्य को वृद्धि करना उनका प्रमुख पेय ऐ 6 गरोरी या गसे तरर गा मा 
समस्याग्रों को हल करने को हृच्छा उनमें नहीं पाई छाता | संगठम 5 मिमभ में 
भी दिलाई श्र उपेत्ता का भाव पाया छाता है| गत निर्यादइन में शग्रिंस थो गाया: 
लता प्रवश्य मिली है, परसु उसके प्रनुगागम पश्रौर कपष्सधोनता मे प्रसाद 
विचा स्वान व्यक्ति क्षत्घ है। राय फॉग्रेंटों नेतागग इस दल मो शुंसंगदित धोर 


वरीजमभन का +. 4३३७० आज ॥०++ मेहमशिकिकिक आक्क. १+पे 


6 विनोद भाये दा २४ दिसम्बर शृ६्धद ६० के गाडनगर ( हपपुर ) 
स्वादिय प्रदर्शिनी के उदघाटन में भाएण : 


६] 


| हु कं हि वाप्य 
छझाएग भेद दा 5 प्र एशन रिदाना रा धच गत ६। फेंए उप प्पपण 
थक का 0 न जि. अ्ट फ के के मर हक कं. की न 
फरने फो हाई नावगा या प्रेरणा महों है । शिद कॉम में सूद हे हि बाइ गदान 
वन कक | ॥ ्म्क हक एक पे का १ 6 प्रा 4:५9 7< १5 कि कह ह कं ० 8 ्र दिदामभर 
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शक्तिशाली बनाने पर विचार कर रहे हैं। इसी की सफलता पर इसका भविष्य 
निंभर है | । 

“भारत के गजनोतिक दलों में किसान मनदूर प्रजा पार्टी तथा समाजवादी पार्टी 
का स्थान कम नहीं है | ये दोनों पार्थियाँ काँग्रेस से ही उत्पन्न हुई हैं किन्तु इनका 
अत्तित्व स्वतन्त्र है | इधमें समाजवादी पार्टी प्राचीन है। इसका आरम्मिक नाम 
कांग्रेस समाजवादी पार्टी था, जिसका पहला अधिवेशन आचार्य नरेन्द्र देव के 
समापतित्व में पठना में हुश्रा था | इसका उद्देश्य वही है जो कॉम्रेस का है। थोड़े से 
मतमेद को छोड़कर वह कांग्रेस के बहुत कुछु निकट है | इसका विचार ग्राँग्रेस से 
उग्र है । कितान और मजदूरों की उन्नति पर वह विशेष बल देता है | उद्योग घन्धों 
का राष्ट्रीवररण और बिना सुआ्नावजे के ज़मींदारी उन्‍न्मलन इसका ध्येब है| इसकी 
प्रगति बहुत ही ठोस है | गत निर्वाचन ने यह सिद्ध कर दिया है कि काँग्रेस के बाद 
समाजवादी पार्टी का ही स्थान है | किसान मजदूर प्रजा पार्टी की लोकप्रियता आरम्भ 
में अधिक थी, परन्तु घीरे-धीरे इसका महत्व कम होता गया। इसका कारण यह है 
कि वह दन्न काँग्रेस की आलोचना के अतिरिक्त कोई ठोस कार्य नहीं करता था | गत 
निर्वाचन में इसे इतनी श्रसफलता मिली कि इसका अ्रस्तित्व हिल उठा है। इसी- 
लिये समाजवादी पार्टी के साथ इसके मिलने की बात सुनाई पड़ रही है । 

कम्यूनिस्ट पार्टी, हिन्दू महासभा, मुसलिम लीय तथा छोटे-छोटे और मी दो 
चार दल पाये जाते हैं। भारत विभाजन के पश्चात्‌ मुसलिम लीग का अस्तित 
समाप्त हो गया | हिन्दू -महासमा तथा कुछ ओर दल साम्प्रदायिक रूप में काय 
करते हैं इसीलिये राष्ट्रीय दृष्टि से ये लोकप्रिय नहीं हैं) कम्यूनिस्ट पाला एक उम्र 
तथा प्राचीन दल है | पिछुले निर्वाचन में मंद्रास में इसे आशातोत सफलता आ्राप्त 
| तभी से इसकी चर्चा अधिक होने लगी है। इस दल के क्रान्तिकारी विचार 
लोकप्रिय नहीं है । मारतवासी तथा किसी भी देश के निवासी, जिनकी एक स्थायी 
सभ्यता है, स्वभावतः विकासवाद के पोषक है। उन्हें क्रान्तिकारी परिवर्तन रुचिकर 
नहीं हैं । कम्यूनिस्ट पार्टी को बहुत कुछ प्रेरणा रूत से मिलती है| इसके मविष्य के 
विषय में कुछ कहना बहुत हो कठिन है | यह दल आरमम से ही श्रम संस्थाओं पर 
अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न करता रहा है। पूजीपतियों के विरुद्ध मोर्चा बना- 
कर शोपित वर्म का संगठन और उत्थान इसका प्रमुख कार्यक्रम है। इस दल के 
कार्यकर्ताओं में गुप्त रीति से घड़यन्त्र तथा अविश्रांत परिश्रम करना अधिक पाया 
जादा है। आर्थिक समानता का सिद्धान्त नवयुवकों को बहुत ही आकर्षित करता है | 


4 
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विचारोंका एक जंगल है जिनसे राजनोति और लेखन कला को वृद्धि होती है ।” इसी 
त्तरह अनेक परिमाषायें राष्ट्रोयता के सम्बन्ध में मिलतो हैं । इनमें कुछ तो ऐसी हैं 
जिनका अर्थ हीं समक्त में नहीं आता | दो एक परिभाषायें इस तरह की हैं जिनसे 
इसका कुछ आभास होता है। प्रोफेसर लजिमरिन ने लिखा है, 'राष्ट्रीयता का सम्बन्ध 
एक निश्चित देश के साथ होता है और इसका आकार वहाँ की जनता के घनिष्ठ 
जीवन से बनता है |” 
इस प्रकार की परिभाषाओं का कोई श्रन्त नहीं है । अन्न यह देखना चाहिये कि 
वास्तव में राष्ट्रीयवा कौन सी वस्तु है । आमतौर से लोग समझते है कि राष्ट्र और 
देश में कोई अन्तर नहों है। जो जिस देश में निवास करता है वह उसी राष्ट्र का 
व्यक्ति कहलाता है। जो अमेरिका में रहता है वह अमेरिकन राष्ट्र का है, जो फ्रांस 
में रहता हे वह फ्रेंच राष्ट्र का। लेकिन आगे चलकर इम देखेंगे कि राष्ट्रीयता और 
देश में कोई अद्टट सम्बन्ध नहीं है | संसार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति देखने में आते ई 
जो किसी देश से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रखते और दुनिया में फैले हुए हैं, फिर 
भी वे एक राष्ट्र के कहे बाते हैं | वाघ्तत्र में राष्ट्रीय एक सावन जो एक देश 
को दूसरे से अज्नग करतो है । ना हे अर कुड हानियाँ भी, जिनका 
यर्णन इसी शझ्ध्याय में उचित स्थान पर किया जायगा । कुछ ऐसे भी देश हैं जो 
राष्ट्र कहलाने के योग्य नहीं हैं | राष्ट्रीयवा एक आदमी के वश की चीज नहीं है जो 
किसी देश में पेदा करे | यह आम जनता का एक सम्मिलित गशुण हे । बींसवीं सदी 
में हर देश का यह दोसला हे कि वह जैसे हो अपने को राष्ट्र बनावे । जो देश इसमें 
पीछे हैं, और कियो कारणवश राष्ट्र बनने में असमर्थ हैं, वे आज या तो परतन्त्र है 
या अपने पड़ोसी राष्ट्रों की आँखों की किरकिरो बने हुए हैं | 
राष्ट्रीयता की उत्पत्ति योरप में उन्नीसर्वी उदी में हुईं है | फ्रांस की राज्यक्रान्ति 
के बाद दुनिया में स्वतन्त्रता की लहर पेदा हुई | इसका परिणाम 
रापट्रीयकता की यह हुआ कि लोगों के विचारों में श्रन्तर पड़ने लगा। फिर « 
उत्पत्ति औद्योगिक क्रान्ति हुई | इससे यीरप में मशनों का जन्म हुआ । 
हाथ के कारोबार का महत्व कम होने लगा और उसका स्थान 
मशीनों ने अहस किया | पहले इर देश अगने आपको वहीं तक दृढ़ समझता था जहा 
तक उसके अन्दर शारीरिक शक्ति थी। जो देश जितना ही अधिक श्रात्राद था वह 
उतना हो दृढ़ समझ! जाता था| लेकिन मशोनों ने इसे बदल दिया | जिसके पाठ 
जितनी अधिर मशानें थीं और जो जितना ही अधिक माल तैयार करके विदेशों में 
भेजता था वह उतना ही शक्तिशाली उम्म्ता जाता था। प्रत्वेक देश की यह इच्छा 
हुई कि वह अपने देश के मःल से दुनिया के बाजारों को अधिक-से-अधिक पाद 
दे | यह मुकानिला इतना जोर पकड़ता गया कि हर एक देश अ्रपने पड़ोसी ठक की 
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है 


के विभिन्‍न देश अउनो राश्ट्रीयता खो बैठें तो न कोई संल्कृति जीवित रह सकती है 
और न सम्पता | एक राष्ट्र के रहने वाले व्यक्ति अपने को भाई-भाई सममभते हैं, 
आर किसी दूसरे राष्द के मु ऊात्रले में एक स्वर से तैयार रहते हैँ | जिस देश में राष्टरी- 
यता की लहर है वहाँ के निव्रातियां में नया जीवन दिखलाई पड़ता है। जिन्हें अपने 
राष्ट्र को ऊंचा बनाने का थोड़ा भी अभिमान है वे जी-जलान से अपनी आन्‍्तरिक 
कपजोरियों को मिदाने को कोशिश करते हैं। जैसे घर्म से अन्तःकरण की शुद्धि 
होती है उठी तरह राष्ट्रीवता बोठवीं सदी का धर्म है। इससे देश की आन्‍्तरिक 
बुराइयाँ दूर की जा सकती हैं| इसतों भावना ने आज बड़े-बड़े साम्राज्यों को जन्म 
दिया है| इठी का परिणाम है जो सुद्रों भर इंगलेंड के निवासियों ने पचास करोड़ 
व्यक्तियों पर शासन क्रिया | इसो के प्रताप ने जापान को एशिया -में सर्वप्रधान- 
ब्याया | इसी की कमो से बहुत दिनों तक भारत गुलाम रहा है। इसी के नाम पर 
देश की अच्छी कीतियाँ विश्व के सामने आती हैं | 


राष्ट्रीवता से कुछ ऐसी हानियां हैँ जो स्वाभाविक ह । उन्हें कोई मिटा नहीं 
सकता | एक व्यक्ति दसरे को इसलिये भी भिन्न समभझता है कि 

राष्ट्राय ता से दानि वह क्रितों ओर राष्ट्र का निवासी है | जिस देश मे राष्ट्रीयता 
की भावना अधिक ब्रढ़ ज्ञाती है वह न केवल अपनी उन्नति 

चाहता है, बल्कि अन्य राष्ट्र: को कुचलना उसका एक उद्देश्य होता है। आजवल 
जितने बड़े राष्ट्र हैं वे अपनो आमदनी का सबसे ज्यादा हिस्सा ऋज्ञ-शस्त्र बनाने 
में खर्च करते हैं। इसलिये नहीं कि उससे संसार की रक्ता होगी, बल्कि इसलिये कि 
दुसरे राष्ट्र उठसे आगे न बढ़ सके | बडढ़ो-बढ़ी लड्भाइया जो उद्नोसवी और बौसवों 
सदी में हुई हैं उन सबकी जड़ में राष्ट्रीयता की भावना थी। राष्ट्रीयता के अन्दर 
अपनो उन्नति की मात्रना के साथ दूसरे राष्ट्रों को दबाने का भाव छिंपा रहता ३ | 
इसी के आवेश में आकर एक देश दूसरे की अच्छो-से-अच्छी बातों को चुरा ठइराता 
है | अपने राष्ट्र के विस्तार के लिये न्याय तक को उठाकर ताक पर रख दिया जता 
है; सन्धियों की कोई परवाह नहीं की जाती और लड़ाई के नवे-नये वहाने लोन 
निकाले जाते हैं | इसीलिये श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि “राष्ट्रीयता राष्ट्र के 
लिये सब्रसे घातक है |?# वर्तमान राष्ट्रीयता तलवार की शक्ति पर कायम है। कोई 
व्यक्ति अपने देश की सेवा और त्याय की परवाह नहीं करता, बल्कि उसकी सैनिक 
शक्ति पर गये करता है | आज योरप के छोटे और बड़े देशों में जो कशमकश चली रही 
है उसका कारण यह भी है कि एक की राष्ट्रीयता नष्ट हो जाव। राष्ट्रीयता आज 
लड़ाई का एक चहाना है | संखार में सभी व्यक्ति भाई-भाई हूँ और ऊपरो फरक 
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अन्दर त्याग, सहानुभूति का भाव, सदाचार और परोपकार हो । जिसमें यह मारुपिक 
शुद्य नहीं उसे मनुष्य कहना या मनुष्य समझना मेरे विचार में एक थोखा है। 
इसलिये उसे अपना नाम बदल देना चाहिये ताकि कोई दूखरा मनुष्य घोखा नखा 
जाय | केवल आ्थिक सहायता नहीं, बल्कि वह किठ्ी भी प्रकार की सहायता हो 
सकती दे | मनुष्य का यह स्वभाव राष्ट्रीयता के निर्माण में सहायक होता है | 
राष्ट्रीयता के निर्माण में घर्म सहायक और वाब्रक दोनों है| एक ही विश्वास 
८ के ब्रद्मत-से मनुष्य होते हैं | उनमें घ॒र्म के आधार पर एकता होती 
घ्स हैं| इसी से उन्हें एक साथ सिलने-जुलने का अवसर मिलता 
है| सबमें भाई का-सा बर्ताव होता है। भारतीय इतिहास का 
पन्ना पत्ना इस बात का साक्षी है कि राष्ट्रीयता में धर्म सतसे अधिक सहायक होता है | 
जत्र भारत पर मुसलमानों के हमले हुए तो हिन्दुओं ने अपने धर्म-की रच्चा के लिये 
उनका मुकाविला किया। धर्म की रक्षा ने राष्ट्र की रक्षा का स्वरूप घारण किया | 
यहूदी जाति आज भी इस बात का प्रमाण दे कि धर्म का राष्ट्रीयता में कितना 
गइरा हाथ होता है। उसके पास न कोई देश है और न उसकी दुनिया में कोई 
हत्ती है | जम॑नो से वे दूध की मकखी की तरह निकाल दिये गये | कोई ऐसा मुल्क 
नहीं जहाँ उन्हें रहने तक की आज्ञा हो | इससे उस कौम को आज तक नष्ट-अ्रष्ट हो 
जाना चाहिये | वे जिस देश में रहते, उसी के निवासी बन जाते । लेकिन धर्म की 
छाप उन पर इतनी अ्रव्ल है कि उनको राष्ट्रोयता अमी तक जीवित है। किठो भी 
देश में रहता हुआ यहूदी अपने तरीके पर रइता है और अपने घर्म पर चलता है | 
इटली में रहने वाला यहूदी जर्मनी के रहने वाले वहूदों को अबना भाई समभता दे । 
धर्म राष्ट्रीयता में बाघक भी है | मच्यहाल्लीन बोरप में सैकड़ों वर्यों तक राजा 
और पोप में युद्ध चलता रहा । एक ही देश में दो धर्म के अनुयावी एक दुसरे को 
अपना शत्रु समभते हैं | इंगलेंड के इतिहास में कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट का युद्ध 
घर्म के माम पर चलता रहा | इससे उस देश की राष्ट्रीयता में रक्नावट हुई | वह 
तमी एक सुसंगठित राष्ट्र वन सका जब धार्मिक झगड़े दूर हो गये। भारत अब 
तक अपने को राष्ट्र कइलाने का पूर्ण अधिकारी नहीं था | हिन्दू, मुसलमान, पारठी, 
ईसाई, सिख श्रादि अपने को अलग समभते थे | वे भारत को अपना घर वहीँ 
तक मानते ये जहाँ तक उनके घर्म की रक्षा होती थी | यह सभी जानते हैं कि धार्मिक 
भेदभाव के कारण हमारा देश राष्ट्रीयता में पीछे है। यदि विचारपूर्वक देखा जाय 
तो इनमें धर्म के अतिरिक्त और कोई अन्तर नहों है। पेलेस्टाइन में अरबों और 
यहूदियों की जो लड़ाई दे उसका एक कारण धर्म भी है। कुछ और भी कारण 4 
“ लेकिन धर्म का स्थान कम नहीं है | इर देश में विदेशी जातिया अधिक संख्या में रह 
ही हैं | लेकिन वहाँ के मूल निवासियों से उन्हें छोटा समझा जाता है। विदेशियों 5 


राष्ट्रीवता स्श्र 


को दे अधिकार प्राप्त नहीं होते जो नागरिकों को | इनदी छढ़ में धर्म भी एड फारण 

होता है | बर्टों धर्म माई चारे को इृद्धि करदे रफ्रीयला में सापर शोहा हे पा 
उससे बाघा भी पड़ती है | 

जाति और धर्म में गइरा सम्बन्ध द | एक शाति के लोग झापस में पई प्रसार 

का संगठन ग्सने है | उनके रस्म-रिवात एड से होते है । इसकी 

जाति सामाजिक व्यदसर्था में समानता होनो है। डिएस हेश में एक 

जाति के लोग रहते हूँ वहां राष्ट्रीयता प्रधिझ शोसी 

अपनी छाति के नाते एक दूसरे छो मिश्र उममने है | छद तक भारत में ध्ार्य सात 

निवास करतो थी और दूसरी दातियाँ नहों थाई थीं, तर तर यह देश एग राष्ट्र था । 

लेकिन मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि के झाने पर यहाँविशिस छातियों €ई ॥ 

परिणाम यह दुआ कि इसकी राष्ट्रोयला छाती रही । लब तक छाति एा प्रश्न रोग 

रहता है तब तक राष्ट्रीयता में बाधा नहीं पदती । घुसशमानी माने में हिरदूस्तास 

एक सुसंगठित यराप्ट्र था। हिन्द मुसलमान धरने प्ापदों इस शश के लिया 


परे 


सम्रकते थे । मसलमानों ने हिन्दस्तान को ऋपना घर भान लिया | लोगिन शर 
जातोय प्रश्न उठा और उनमें सामग्प्रदायिकता थे साव छाने हसे, भी इस डंडा ४ 
राष्ट्रोयता जाता रही याद इहतस-सा। जातया दिसी देश में नियास दे 7 पैर २४2० 
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सकतो । दुनिया में कितने टी ऐसे देश # लिसमें कई खातियों नियास शरती हैं, शिर 


भी उनकी साप्ठीयता नष्ट नहीं हुई है। स्विद्जरलट में तीय छागिषं रदनी हें । 
स्वयं ब्रिटेन में दो जातियों के लोग मिवास बरतने ॥ दम इझो] 
राष्ट्रीयवा बनी हुई £ | 

रा्ट्रोयता के निर्माण में प्रद्धति नो सहासता डेटी है । नदी, पाए, हंसल, रे गि- 
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और पवित्र माने जाते थे । दक्षिणो भारत उतना संभ्य नहीं समझा जाता था | 
लेकिन वर्तमान काल सें इस प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जाता | दक्षिणी भारत 
श्राज भी मारताय संस्कृति की भूमि है। यह प्र।कृतिक-सौन्दर्य का एक गढ़ है। 
इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राकृतिक बस्तुएँ राष्ट्रोयता में रुकावट 
होती हूं | 
यारप सम स॒पन आर पुतं गाल पाछ-हा-पास बसे हुए ६ै। उनकी भाषा भी एक 
है | लगभग ६० वर्ष तक दोनों एक ही शासन के अन्तर्गत रहे हैं| दोनों देशों के 
निवासियों का धर्म भी एक हैं | फिर भी इनकी राष्ट्रीयता अलग-अलग है | इसका 
मुख्य कारण भीगोलिक परिस्थिति हैं| प्राकृतिक रुकावट के कारण उनकी राष्ट्रीयता 
एक नहीं हो पाती | यह एक कहावत सी है कि स्पेन और पुर्तगाल अपनी-अपनी 
पीठ फेरे हुए हैं| ठीक यही दशा नावें और स्वीडन की है | फिनलेंड और रूस की 
भी यही दशा है | भ्ीलों ओर जंगलों का जाल उन्हें श्रलग किये हुए हे | इससे 
स्पष्ट है कि भोगोलिक परिस्थिति राष्ट्रीयता में बाधक हंती है। इसकी वजह यह 
है कि जन्न वोई देश किसी प्राकृतिक दीवार से बट जाता है तो वहाँ के निवासियों 
में सहवास नहीं हो पाता | इससे उनकी संस्कृति, रहन-सहन तथा इतिहास भिन्न 
हो जाते हैं | ऐसी दया में उनकी राष्ट्रीयत्ा एक नहीं रह सकती | ज्ञिस भूमि में हम 
निवास करते हैं, जहाँ का अन्न खाते हैं और वायु तथा जल पीते हैं उसका प्रमाव 
हमारे मन पर पढ़ता है| उसी से इमारा जीवन इनता है। एक प्रकार की जलवायु 
से रहने के कारण हमारी आवश्यकतायें समान द्वों जाती हैं| जब हमारे स्वार्थ और 
साधन में कोई सेद नहीं रह जाता तो यह स्वामझाविक है कि कोटुग्विक जनों के समान 
हम अपने देशवासियों की अपने समाज का एक अंग समभे | जब देशवाहियों का 
हिंत एक हो ज्ञाता है तो उनमें राष्ट्रीयता की वृद्धि होती है । 
भाषा और जाति साथ-साथ चलते हैं। आर्य! शब्द से आर्य माषा और आये 
जाति दोनों का बोध होता है | जब हम किसी को फारसी कहते 
भाषा हैँ तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह कि वह फारस 
का रहने वाला है| दूसरा यह कि उसकी जवान फारसी है; 
अरबी और हिन्दी नहीं | मापा से जातियों का विभेद होता है | एक जाति के लोग 
प्रायः एक हो भाषा बोलते हैं | अमेरिका और इंगलेंड के निवासी अंग्रेज हैं | दो 
देशों में रहते हुए भी उनकी भाषा एक है | लेकिन इसका तात्पय यह नहीं कि एक 
भाषा के कारण राष्ट्रीयवा भी एक होगी | अमेरिका और इंगलेंड इसक्रे प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं। दोनों देशों में एक दी जाति मिवास करती है। उनकी भाषा भी एक 
है | फिर भी दोनों दो राध्ट्र हैं । दोनों की सरकार मिन्न-भिन्न है | राजनीतिज्ञों ने 
राप्ट्रोयावा के लिए मापा की एकता पर सबसे अधिक जोर दिया है। उनका कहना 
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२४२ मनागरिक शात्ष की विवेचना 


है। राजनैतिक एकता से सबसे बढ़ा लाभ यह होता है कि देश में एक सिरे से दूसरे 
पिरे तक शान्ति रहती है | वदि डिसो देश के आधे हिस्से में शान्ति हो और शेष भाग 
लूट-मार के घर हों, तो वह देश राष्ट्र बनने का दावा नहीं कर सकता। भारत 
की राष्ट्रीवागा अकबर से औरंगलेव तक अपनी चरम सीमा को पहुँच चुकी थी। 
लेकिन ओऔरंगजेत्र की मृत्यु के बाद राजनेतिक एकता छिंन्न-मिन्न होने के कारण द्॒तों 
के नवात्र मनमानी करने लगे | त्रहुत उमय तक यह देश लड़ाई मगड़े का घर 
बना रहा | जब्र शान्ति स्थापित हुई और केन्द्रीय शासन दृह हो गया तो फिर 
राष्ट्रीवता के भाव जाप्रत हुए | थोड़ी बहुत राष्ट्रीयता जो इस देश में दिखाई पढ़ती 
है वह इसी राजनैतिक एकता का परिणाम है। जिस देश के निवासी मिलजुल कर 
अपना काम करना नहीं जानते और निश्चित शासन स्वीकार नहीं कर सकते, वें 
अपने देश को एक राष्ट्र में परिंणत नहीं कर सकते | एक शासन-पढद्ध॑ति से विचारों 
में एकता उत्पन्न होती हे । 
जत्र बहुत से लोग एकत्र दोते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके विचारों में ब्रन्तर 
हो । प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतन्त्र विचार रखता है। उसको इच्छा द्ोती है कि वह 
ओऔरों को अपने विचार में ठाले | ऐसी दशा में वैर-बिरोध होने की शंका अधिक 
रहतो है। जहाँ कहीं सभा-समाज हुश्आ और बहुत-से लोग अपनो-अपनी राय देने 
के लिए, एकत्र हुये तो उनके विचारों में अन्दर पड़ेगा | सभी लोग अपनी राय की 
ऊँचा समझते हैं । अपना कुत्ता औरों के शेर से प्यारा होता है। पार्टीवन्दी में 
अच्छी-से-अ्च्छी बातों को ठुकरा कर लोग अपनी बातों को ठहराते हैँ | यंह मेदमातर 
कमी-कभी भयंकर रूप धारण कर लेता है और न केवल एकता में बल्कि शास्ति में 
भी बाघा पड़ने की आशंका होती है | ऐसी दशा में सरकार का कर्तव्य हैं कि वह 
इन गन्दी बातों को दबवाये ताकि व्यर्थ का मनोमालिन्य बढ़ने न पाये | सरकार को 
व्यक्ति के लाभ की उतनी चिन्ता नहीं होती बितनी देश की उन्नति की | सरकारी 
व्यवस्था जद्ाँ दीली हुई कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये समाज की परवाह नहीं 
करते | राजयत्ता छोटी-छोटी बातों को दबाहइर शान्ति स्थापित करने के अतिरिक्त 
लोगों का ध्यान बड़ी बढ़ी बातों की ओर आकर्षित करती है | इसी के प्रताप से लोग 
अपने आपको सुरक्षित समझते हैं। तमी उनका ध्यान एकता के बड़े-बड़े पहलुओं की 
ओर जाता है | राष्ट्रीयता इन्हीं एकताश्रों के लिये यौगिक शब्द है । 
इतिहास को लोग मरे हुए आदरमियों को कह्दनों इतलाते हैं। कुछ लोग इसे 
घटनाओं का चक्र कहते हैं। लेकिन यह व्याख्या गलत और 
इतिहास हानिकारक है | जो देश अपना इतिहास नहीं रखता वह अतम्ध 
आर जंगली है | यही एक ऐसा विषय है जो हमारे भूवकाल की 
. » रुच्चा चित्र खींचकर हमारे सामने रखता है| इसी के सहारे इम अपना वर्तमान कार्यक्रम 


शघ्ट्रादता न 


निश्चित करते हैं । हमारा भभिष्य हमारे पिछले इतिहास पर निर्मर है । इतिहास श 
जड़ इतनों दृढ़ होती हे और इसका सम्बन्ध श्रपने देशवातियों से इतना घसनष्ट इंता 


हैं कि न तो इसे कोई हिला रुकता है और न तोड़ सझता है। प्रत्येक सप्ट का एफ 
इतिहास दे जिससे उस के परव्चो को उच्ब्वल दीति स्वएदरों में अंकित रहती £ । 
इतिहास किसो जाति विशेष की एकता का सद्दी-सही कारनामा ६ । इजारों आऋादयी 


मिन्‍न-भिन्‍न देशों से द्राकर श्िसी मैदान में बस जाये तो वे एक राष्ट्र नहीं दम 
तो उनकी रहट्झनसहन एक हो सकती दे और ने वे अपने आपका भार-भार 
सकते हैं | उनका इतिहास अलग शअरताग होने से वे एक दसरे को विरेशी सम 
इतिहास कोई ऐसी चीज नहीं है जो वर्ष दो दष में इनता है | इसु्फे लिये सहियाों + 
दावश्यकता है | जब हजारों वर्ष तक किसो देश के मिवासों एड हाथ रह्त ; & 
उनका एक इतिट्दास बनता दूं और फ़िर उत्तम अने# एजउताय पेदा हाती £ 
काल तक एक साथ निवास करने से भाई चार का दर्ताव होता है जिससे इनदी 
उनन्‍्मति-अचनति एक दसरे पर प्रतय हाती २ | किठी देश पा रचदिहांस यह प्र्ट्ट रत 
हैं कि उसमें आरम्भ से श्रत्न तक् कितने मधशापरुष पंदा हुए और श्िण सोभा हफ़ 
उन्होंने देश को थागे बढाया | वद्द गद्द भी बतलाता दे छि देश पर वितनों बिर्षा 
ग्राई और उनका क्या प्रतिकार किया गया | इस प्रद्गार दर देश छा इनिहास भेया 
और त्याग से श्रोतप्रोत रहता है । जिसर्ग इनबी कमी है वहू एक ऊँया राष्ट्र झट लाने 
का अधिवारी नहीं है; इन कारनामों स ने फल शृतफाल को एडता का धान इन 
है, बल्कि वर्तमान परित्यिति को समझने में सबिधा होठों देश घपनी ग्योई 
हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिये च्याकुूल ऐोता ए | उस विर बह्ों पहुंचने दे 
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प्रभिलापा दोतो है जया उबका देश ऋपरने सलूणथ युग भे एटुचा रहता है । पर 
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शमभिलापा राप्ट्रायता दहलादला हए। चूनकाल या व्ण््शिमि ्ड 5 653: परे पट 


शिद्दा हमें इतिद्ाव से मिलती है। उत्थान दी सामना राप्ट्रोयठा एी योतिर ए | 
प्लीयता के लिये एक निश्नित स्थान पी शायश्यटता : कहे 6हिंए। |४2 ४३ 2१ 


अर 5 


4 मय आकन्‍्फ व्यापक कं. 357. हनन शर्ट यदि ब्काख 
नह बात्फ बहा ४ वनदासदा दे गुर € | इसाहय रह प्रायद गए 


निश्चित दवा ; गाल लॉग ध्रधिफक एल तर एफ हैं| २ घन एर निदाम 2: | 
६ ध्रोरन परिश्याम यह होता है हि ऋषि सम्या ने रहते एन थे एुश 


राप्ट्र नहों बना सक्द। ध्राधिक पाल तह, एप, जगह उआासेश स्गम्ा एव रु. 


६ 
जंगली जातियां इधर-म उधर घृरती रहता है। उसगा में एई मर 


४ एव १६०६: 
ता न्‍ा तर 4्ज शा च्ऊ अक 
अदा ऋण च्ज् श्ण ् क्र # + कुछ. % फ च््ण्क >क.. पका जनकी+ फकसी ४ अन्न न 

होता ७। रस्म राज, सानराने, ध्शनदूुपा इसे सर हे एकता एन्स्न (2: (। एई४<% 
न्म्ख्ह जक जनक मा $ त््ण #ह अन्‍्की पड कक आह नह का े हक 

पे मसला: हुराड हा प्तकार टूठर। पर पर्दा ४ | शब्द व ए-द्-एाए सधशम्य हात। २ [ 
हम जा 5 का! कम ्क कक 

सतत पर आशा हे चासुमइल सुंभदाः एए हस्त गे दॉजइिता ॥ | रब्ड खएण गाय है! 

म्क हि. क्- हो हा क अं 
हक ॥ कफ अनचड कफ ब्ल्न्क 3७ ३ न कै लॉक रद मज 
उमस्दार पड़ता ६ | इशटनत इचुझा खसरहुतत * ४ एछध ह८४ २३%; हु अर एथडग३१, ॥१ 


२५७८ कं नासरिक शास्त्र फो विवेचना 


राष्ट्रीयता की उत्पत्ति होती है | कभी-कभो एकता का माव इस सोमा तक पहुँच जाता 
है कि देश की हत्ती मल्ले हो मिट जाये लेकिन वहाँ के निवासियों की राष्ट्रीयता बनी 
रहती है | उनकी राजनैतिक एकता टुकड़े-टुकड़े हो लाय, वहाँ के निवासी विदेशों में 
उठाकर फेंक दिये जाय॑, उन्हें लोग तुच्छ और दुर्बल समभंने लगें, फिर भी उनझी 
राष्ट्रीयता नष्ट नहीं होती | यहूदी जाति इसका एक उदाहरण है | न तो इसके पास 
अपना देश है ओर न इसका कोई राजनेतिक संगठन है, फिर भी इतकी राष्ट्रीयता 
जीवित है। इनके ऊपर काफी तकलीफे आइ और यदि वे चाहते तो अपने को किसी 
दूसरी राष्ट्रीवता में बदल जिये होते लेकिन पिछला संस्कार इस दृढता से इन्हें पकड़े 
हुए हे कि इनकी एकता अन्न तक नष्ट नहीं हुईं। इस उदाहरण से यही नतीजा 
निकलता हे कि राष्ट्रीयता के लिये एक निश्चित देश का होना कोई आवश्यक नहों 
है| लेकिन यहूदियों का यह उदाहरण केवल अपवाद है। इसे हम कोई नियम नहीं 
मान सक्रते | एक निश्चित देश के शिना जैसे राज्य की उत्पत्ति नहीं होती उसी तरह 
राष्ट्रीयदा मी इसके घिना पेदा नहों हो सकती। एक निश्चित स्थान पर बहुत से 
लोगों में पहले सःमाजिक संगठन उत्पन्न होता है फिर राजनेतिक एकता होती है 
और तत्र उसमें राष्ट्रीयता का जन्म होता है | 
सम्मिलित स्वार्थ राष्ट्रोयता की उत्पत्ति में और विशेषकर इसे आगे बढ़ाने में 
सहायक होता है | क्सो देश के अधिकतर लोग आपस में आर्थिक 
सम्मिलित स्वाथ- लाभ की दृष्टि से मिले-जुले रहते हैं। लेकिन इसके अ्रतिरिक्त 
उनके और भी स्वाथ हों सकते हैं। ये लाम उन्हें इतने अमूल्य 
और आवश्यक मालूम पडते है कि वे इन्हें बनाये रखने के लिये देश की बड़ी-से-बंडी 
विरोधी शक्ति का मुकाबला करने को तैयार रहते हैं | इसी सम्मिलित स्वार्थ के लिये 
देश के सारे व्यक्ति अपने आपको एक समभते हैं | इसी के लिये वे सरकार की क्राज्ञा 
[ पालय करते हैं और हर प्रकार से शान्ति बनाये रखने में उसड्डी सहायता करते 
हैं| साधारण लोग अपने आपको एकसूत्र में बाँधते सन्देह् करते हैं कि उन्हें एक दूसरे 
से लाभ पहुँचता है या नहीं | इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रोयता के अन्दर सम्मि-लठ 
स्वार्थ का एक बहुत चडा अंश होता है | देश-भक्ति में अपनी मलाई छिपी होती हं । 
जब समूचे देश का कल्याण होगा तो व्यक्ति मी उससे काम उठायेगा। दश क्गे 
उन्‍नति- के अर्थ हूँ कि दर व्यक्ति उसमें उनन्‍नतिशील है | देश की मर्यादा का श्रेय वह्दा 
के एक-एक व्यक्ति पर निर्भर है। मनुष्य यह जानता है कि यदि राष्ट्र की शान्ति में 
बाघा पड़ेगी तो उसका घर सरक्षित नहीं रह सकता | सन्‌ १७०७ ई० में इंगलेंड ओर 


_ स्काटलेंड दोनों एक राष्ट्र बन गये | उनकी सरकार एंक हो गईं श्र वहां के निबासियां 


“से अपनी पिछली हरकतों को भुल्ला दिया | इसका एकमात्र कारण यह था कि दोना 


ज 


« का इसमें सम्मिलित स्वार्थ था | उनन्‍नीसदी सदी के आरम्म में योरप के राष्ट्रों 
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र्प््६ नागरिक शास्त्र की विवेचना 


कि राष्ट्रीयता बीसवीं सदी का घर्म है। इमारे देश में धर्म के लिये हिन्दू और 


मुसलमान कमी-कभी आपस में लड़ वेठते थे | इसकी वजह यही है क्ि वे राष्ट्रीयता 
को नहीं समझते थे | 

यह सीधा सा प्रश्न है कि हम राष्ट्रीयता को केंसे पहचाने | कीन-सी ऐसी विशेषता 

हैँ जिससे हम यह कह सके कि असुक देश में राष्ट्रीयता है और 

राष्ट्रीयता की अमुक में नहीं | ऊपर जिन अंगों का वर्णुन किया गया ई वे किसी 

कसोंदटी भी राष्ट्र के लिये आवश्यक हैं| लेकिन यह भी देखा गया है कि 

उनकी अनुपत्थिति में भी राष्ट्रीयता चनी रह सकती है | एक्त्त 

राष्ट्रीयता की कतोटी है। मिस देश के लोगों की एक राष्ट्रमाषा है, जिनका एक 


इतिहास है ओर जो एक ही राजनैतिक चृत्न में बे हुवे हैँ वे अपने देश का राष्ट्र _ 


कहते हैँ | जहाँ एक-एक पग पर एकता दिखलाई पड़े वहीँ राष्ट्रीयता का निवाम्र होता 
हैं| विष्रमता और राष्ट्रोवता इन दोनों में शत्रता है | जिस देश में अधिक-से-अधिक 
एकता की भावना है ओर जहाँ के लोग देश के लिए सब कुछ करने पर तयार हूँ 
वहीं राष्ट्रीयता नह सकती है | इसका तात्पर्य यह नहीं हूँ कि वहाँ किसी प्रकार की 
भ्प्रमता रहती ही नहीं। विपमता रहती है ढेंकिन लोगों का ध्यान उसकी अर न 
जाकर एकता की ओर अधिक रहता है। स्वतन्त्रता राष्ट्रीयता को दूसरी वसौटी है | 
यरतन्त्र देश राष्ट्र नहीं चर्च सकता | जब तक देश का प्रत्येक निवासी अउने अन्दर 
स्वतन्त्रता का अठुभव नहीं करता तब्र तक वहाँ राष्ट्रोयता नहीं ऋा सकती । जिस देश 
के निवासियों में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वे श्रपना शासन स्वयं कर, वे राष्ट्रीयदा 
झेसी बड़ी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते | इसकी परीक्षा वेमे तो प्राय; होती रहती ह 
लेकिन लबसे बड़ी परीक्षा उस समय होतो है जब देश पर कोई हमला हं ता है | जन 
उसका बच्चा-बच्चा उसका मुकाबला करने पर तेयार है तो वहाँ को राष्ट्रीकता 
सराहनीय समझो जाती है। राष्ट्रीयता की तीसरी कठछौटो देशवासियों का त्याग श्रोर 
उनको आन्तरिक सेवा की भावना है। जिस देश में अधिक-से-अधिक सेवक ओर 
स्यागी शेते हैं वहाँ को राष्ट्रोयता दृढ़ होती है | राष्ट्रीयता और देश-मक्ति दोनों एक 
ही अर्थ रखते हैं | देश-मक्ति राष्ट्रीब्दा का वाह्य स्वरूप है। यह वात असम्भव ई 
फि किसी देश में राष्ट्रीयता हो किन्तु वहाँ के लोगों में देश के प्रति प्रेम न हो | 
जब राष्ट्रीवता एफ भावना है तो इसका अ्रन्त कभमी-न-कमी हो सकता हूँ । मधुष्य 
के विचार बदलते रहते हैं| इसी के साथ उसकी स्थापित संत्यार्ये 
राष्ट्रीयता का भी बदलती हैं| थोड़े-बहुत परिवर्तन से राष्ट्रीयेता ढीली पड़ सकती 
विनाश है, लेकिन इसका सर्वनाश नहीं हो सकता | इसके नाश का मूल 
कारण आपस काश्रविश्वास होता है | जब किसी देश के लोगों में 
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आपस में अविश्वाठ उत्पन्न हो जाता है तो उनके अन्दर स्वार्थ की म्त्रा बढ़ जाती के 
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श्प८ नागरिक शास्त्र की विवेचना 


घुसलमान, पारसो, ईसाई-- ये अपने को एक दूसरे से अलग समझते हैं। हिन्दुओं 
में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हिन्दू स्वयं अछूत समझते हैं | ये जातियाँ अज्ञानवश एक 
दूसरे की अपना माई नहीं समभ्ततों | उन्हें यह ध्यान नहीं है कि जब तक सारे देश 
की उन्नति न होगी तत्रं तक उनकी . भी उन्नति नहीं हो सकती | जन्च तक इनके 
अन्दर भारतीय होने का गर्ब न होगा तब तक आपस का मनसुटाव दूर नहीं 
हो सकता | कोई कारण नहीं है कि एक जाति दूसरे को छोग समफे और उसे दवाने 
की कोशिश करे | हर विषय जातीय नहीं होना चाहिए। अधिभत्तर बात देश की 
भलाई के लिए होती है | ऐसे अवसरों पर प्रत्वेक व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह अपने 
को एक देश का निवासी समझ कर देश की उन्नति सोचे | मारत एक सोने की 
चिड़िया है | लेकिन यह बात तभी ठीक हो सकती है जब हर रुम्प्रदाय अपने को 
भारतीय कहे | बड़े आश्चर्य की बात है कि हमें इतना भो ढंग नहीं रहा कि आपस 
में मिल-जुल कर केसे रहना चाहिये। स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात्‌ से पारस्परिक 
एकता की भावना में त्रहुत-कुछ इृद्धि हुई है और वे लक्षण दिखलाई पडने लगे हैं 
जो एक राष्ट्र के नागरिकों में विद्यमान रहते हैं ! 

भारत सें अनेक भाषायें हैं | माषा द्वारा हम अपने विचार्रों को व्यक्त करते 
हैं । इससे हमारी संल्कृति की रक्ता होती है | हिंदी के राष्ट्रीमाषा हो जाने पर और 
प्रत्येक प्रदेश में उसका प्रचार और प्रचलन हो जाने पर आशा है कि प्रान्तीयता 
को भावना दूर करने में सहायता मिल सकेगी । इस ज्षेत्र में कार्य हो रह्य है। 
एक बात और भो विचारणीय है कि यह देश अपनों कोई सब्ट्रीय वेश-भूषा 
नहीं रखता । हमारा खान-पान तक विदेशीपन से वंचित नहीं है। वेश-भूषा मंनतो 
हम अंग्रेज हैं और न मारतीय | कभी हमारी पोशाक फारसी होती है, कमी अंग्रेजी 
और कभी अमेरिकन | इस अनुकरण को भी हमें दूर करना होगा। में बह मानता 
हूँ कि खाने-पीने और पहनने में लोगों को पूरी स्वतन्त्रता रहनी चाहिये, फिर भी 
उन्हें एक ऐसो पोशाक अवश्य अपनानी चाहिये जिसे अधिकतर लोग हर समय पहन 
सकें | योरप के लोगों में पोशाक की राष्ट्रोयता कूट-कूट कर भरी हुई है। कड़ी-से- 
कड़ो गर्मी में वे भारतीय सरलता की नकल नहीं करते | वे भूलकर भी सामाजिक 
नियमों की अवहेलना करना बुरा समझते हैं। भारतीयों में इसकी कमी है | हमारा ध्यान 
पहले दूसरों को नकल पर जाता है, फिर अपनी ओर, कॉग्रेस ने इस पर काफी जोर दिया 
है और खदर को राष्ट्रीय वस्त्र माना है । उसने अपने एक ग्रध््ताव में यह स्पष्ट किया 
है कि जो भारतीय अपने को मारतीय राष्ट्र का सदस्य समभाता है उतका कर्तव्य 
है कि वह खद्दर की पोशाक पहने | इृमें कोई सन्देह नहीं कि खद्र से इमारी रोष्ट्री- 
यता चढ़ रही है | इससे हमारे करोड़ों भूखे और नंगे पड़ोसियों की आवश्यकत्ताये 
पूरी होती हैं ओर घरेलू काम-बन्धों की वद्धि होती है । ्। 


ग्त कर कक न दर श्डज ग 
मारत में पेशे भी नोच पश्रौर ऊँचे सममके हाते है। मो मह्डर + आर 


४0 +%।7९५ पट ३ 
मजदूरी करहे अपनों गुनर फरता है वह एक छादिस में शाम गरने याद रद में 
छोटा समझा जाता दे । जो बाजार में जूते को दृद्ान करता है उसका दर्डा मिटाई 
वेचने वाले से छोटा गिना जाता है | भंगी, जो समार में सदमे सब शेयम होमे 
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का दावा रखता हैं, भारतीयों के लिये श्रद्धत ं 
इसी तरह श्र मी बहत-से पशे हैं क्षिन्नों लोग नीच एए हर एशारे ६॥ दस 
ध्यान से देखा जाय तो पता चलेया दि इन पेशों ऐ दिना एमॉगा शाम एल टिन 
भा नहीं चल सकता | बगर इन्हीं को हम होदा समझाने ए तो मे ईमारी से पद्ाप 
हैं | योरप के देशों में पेश के कारण कोई व्यक्ति समाज में होदा दया घशा भहों मिला 


पड 


जाता। सभा स्व तन्द्रतापएत्रक एक दूसर न मिलन-एुलद श्र है हक आह 0 
हल. रे ऊ््सा आल ग |] २. अथ, कक 
राध्ट्राय गौरव की रक्षा होती ऐ । जो पाप एमारे लिये सगबश्यक ए इसी के हग्ध 


इसीलिये संसार के सबसे बढ़े मद्ापुरुप मद्ास्मा गाँधी ग्पना शौच और दस सर्प 
साफ करते रदे थे | उनका कटना था कि जद तक मारतीरों में हु एक शो धयमा 


भाई कहने का अ्मिमान न होगा तद तक इस देश पा पह्याएं नहीं हू रश्टा | 
इसी तरह को श्रीर भी सामाचिझ कमजोरियाँ देश की उछ्ति हो गे एुए हैं । शभर 


कुछ वर्षों से राष्ट्रीयवा फो लटर बढ़े जोरों से बह रहा है | सामादिरः पुरगीश/्य। ४) 
दूर किया जा रद्या दे और एकता तथा समानता के भाग खाये जा सा 


की राष्ट्रीयता में श्रावागमन फे साधन भी रदावबद डालते हैं। मिलने ही एसे गाय 
हैं जता न कोई सड़ आर म पास में स्टेशन इससे र्टा है लोग मय विशार व. 


सम्पर्क में नहों थाने पाते | सधारकों फो वहाँ पहुँचने में एढिनाई इोही ९ । पोर-पोर 
यह कमी भो दूर दो रदो है । कृपि-प्रषान देश होने से इस देश रो सादोशता परम 


से भिन्न होगी | खेती इस देश का राष्ट्रीय पशा है। यदि इसे सुझाहर शिपल मौजरो 
के चब्कर में एम पढ़े रे तो इमारे.धापयिंक दौर मंतिदा दिस इफे गएगे । रृसार 


प्टीयता का द्ाधार शोरगा नहीं ९।॥ हमार संम्यता एमे इशाप़ि लिए गांठ ए । 
चंद हर दिशा मे न्याय छार भंठ। फा 0 प्रदार करते ६€ | एइ5छ।<::  # 708० हैक हल 
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ऊपर कहा गया है कि बतंमान युग में राष्ट्रीयता एक धर्म है। जो अत्याचार 


धर्म के नाम पर किये जाते थे वे सन्न राष्ट्रोयता के हवाले कर 
राष्ट्रीयता का दिये गये हैं | हर देश में यह हवा बह रही है कि वहो दुनिया 
भविष्य में सबसे बढ़कर हो, उसी के पास सबसे बड़ी फोज, सबसे ज्यादे 
'. जंगी जहाज, ओर भयंकर-सें-मयंकर हथियार हों | संसार के 
बड़े-बड़े राष्ट्र इसी ओर प्रयत्त कर रहे हैं। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि 
राष्ट्रीय का मविष्य क्‍या होगा। जब आसमान लाल होता है और हवा बन्द 
हो जाती है तो यह अचुमान लगाया जाता है कि आँधी आयेगी और यह 
अनुमान बहुत कुछ ठोक निकलता है। इसी तरह संसार की प्रगति को देखते 
हुए हम अनुमान कर सकते हैं कि इन राष्ट्रों का भविष्य केसा है। यह सभी 
स्वाकार करेंगे कि वर्तमान राष्ट्रीयता एक मयंकर वीमारों है। हर राष्ट्र अपनी 
सेन्य शक्ति बंढा रहा है। गत विश्वव्यापी युद्ध इसी का परिणाम था | उसने 
भत्येक देश-वासियों को साम्राज्य-पिपासा से पागल बना दिया है। सम्बता के नाम 
पर वह जिन्दा है, वरना कमो का उसका अन्त हो गया होता । वतमान राष्ट्रीयता 
अर्थशोलुपता की खान हैे। बह किसी प्रकार से शक्ति का संचय करना चाहती है 
ओर वह शक्ति कोई आध्यात्मिक वा मानसिक नहीं बल्कि पेशाचिक है। उसका 
चल तलवार और तोप पर है। फिर हम क्‍यों न, कहें कि आधुनिक युग को 
राष्ट्रीयता राक्षस से मी भयंकर है । यदि हम अपने देश में इसलिये एकता 
चाहते हैं कि औरों को दवाया जाय; 4 दि इमारी शक्ति-संचय का उद्देश्य दूसरों 
को गुलाम बनाना है; यदि हमें श्रच्छी-से-अच्छी सम्यता को दवा कर अपनी 
पैशाचिक प्रवृत्ति का प्रचार करना है; तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वर्तमान 
राष्ट्रीयता का विनाश होगा और इसकी जगह एकता और सहयोग का कोई दूसरा 
साधन होगा | बहुत सम्मव है, इसका रूप बदलकर इसे प्रेम और शान्ति का जामा 
पहना दिया जाय | 
राष्ट्रीयता की वर्तमान प्रगति को देखते हुए राजनीतिशों का कहना हे कि इसके 
बदले कोई दुसरो चीज लानी चाहिये । इसलिये बीसवीं सदी में अन्तरष्ट्रीयता का 
सूत्नपात हुआ है | इसका उद्देश्य यह है कि लोगों में विश्व-बन्धुत्व का भाव पैदा हो | 
वे अपने देश की उन्नति वहीं तक चाहें जहाँ तक दूसरे देश की उन्नति में वाघा न 
पड़े | उम्पूएं समाज एक इकाई है इसीलिये दुनिया को डुकड़े-टुकड़े करके ओर फिर 
उनके आपस में टकराने से काम नहीं चल सकता । जेसे बड़े-सें-बड़े राष्ट्र के अन्दर 
प्रान्तोयता की मावना हानिकर होती है उसी तरह वर्तमान राष्ट्रीयता विश्व-शान्ति 
7 ब्ाघक है। इसलिये राष्ट्रीयता का मविष्य अन्धकारमय है | बहुत सम्भव है इसका 
“स्थान अन्‍्तर्राष्ट्रीयता को प्राप्त हो | विश्व-संघ का स्वप्न बड़े-बड़े राजनीतिश अभी से 
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अध्याय ९६ 
व्यक्तिवाद ओर समाजवाद 
( 476ीए]6प्रशाशया बाते 502८9॥507 ) 


कोई भी संस्था उद्देश्यहीन नहीं होती | उद्देश्य से ही इसकी प्रतिष्ठा होती है । 
..._ राज्य अनादि काल से संचालित एक ऐसा संगठन है लिसके 
राज्य का महान्‌ उद्देश्य के सम्बन्ध में राजनीतिज्ञों में बड़ा मतमेद है। 
उद्देश्य. राजनीति दशन का यह एक गूढ़ विषय है। जैसे मनुष्य के हरे 

काम का कोई उद्देश्य होता है वेसे ही राज्य का भी उद्देश्य है 
एक महान्‌ उद्देश्य हे | हर संगठन, हर गिरोह और हर व्यक्ति कोई लक्ष्य सामने रख 
'क्र कदम बढ़ाता है | किसी व्यक्ति से पूछा जाय को उसका अन्तिम उद्देश्य क्या हैं, 
चह यही कंहेगा कि 'छुख' | यह पूर्ण स्व॒तन्त्रता के त्रिना नहीं मिल सकता। व्यक्ति का 
सतत प्रयत्न इसीलिये है कि वह पूरी स्वतन्त्रता के साथ जीवन ब्यतीत करे | न तो 
उसकी जीवन-यात्रा में कोई बाधा पड़े और न किसी वस्तु की उसे कमी हो | यही 
उद्देश्य राज्य का भी है। कारण यह है कि वह व्यक्ति से कोई अलग वस्तु नहीं है। 
उसके मस्तिष्क का बाह्य रूप राज्य कहलाता हैं। राज्य व्यक्ति की ही रचना है| 
मनुष्य किसो ऐसी वस्ठु का निर्माण नहीं कर सकता जिसका उद्देश्य उतके उद्देश्य से 
भिन्न हे | ऐसा करना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह सब्र कार्य आत्मसुख और 
सनन्‍्तोष के लिये करता है) स्वतन्त्रता में उसे निश्चिन्त जीवन की आभा दिखलाई 
पड़ती है | राज्य को उत्पत्ति इसी की पूर्ति का एक साधन है। अश्न यह है कि क्‍या 
ड्स स्वतन्त्रता के बाद राज्य की आवश्यकता नहीं रह जायगी ! इसका उत्तर स्पष्ट 
है कि उसका रहना और न रहना दोनों बरात्रर होगा । वह स्वतन्त्रता प्राप्य है अथवा 
नहीं, यह कोई नहीं कह सकता । समाज का कोई नियम स्थिर नहीं है । किस समय 
द समाज कौन सा स्वरूप घारण करेगा यह कोई नहीं जान सकता | आज ही कोई 
छोटी सी ऐसी घटना हो सकती हे जो हमारे लिये तुच्छु बात है, लेकिन आज से ५० 
' वर्ष बाद उसका प्रभाव समाज पर इतना गहरा पड़ सकता है कि उससे संसार की 
कायापलठ हो सकती है। जिस समय १२ मीज्ञ प्रति घंटा चलने वाले एक छोटे 
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उद्देश्य में नहीं | अन्त दोनों का एक है | अन्तर केवल मार्ग का है। जैसे मारत के 
रहने वाले को लंदन जाना है तो वह कलकते से जहाज से अथवा. बम्बई तक रेज्न से 
जाकर फिर उधर से भी जह्यज द्वारा जा सकता है। किसी भी तरह उसे लंदन पहुँचना 
है। इसी तरह दोनों सिद्धांतों का उद्देश्य व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्र और सुखी करना 
है | श्रन्तर इतना ही है कि व्यक्तिवाद किसो और तरह से इस स्वतन्त्रता को दिलाना 
चाहता है और समाजवाद किद्ती दुसरे प्रकार से | इधमें कौन अच्छा है और कौन 
बुरा, यह कहना कठिन है | कारण यह है कि दोनों के अच्छे बुरे होने को पहिचान 
कुछ शर्ता के साथ हो उकती है । इसके अतिरिक्त दोनों उमाज की दो अवस्थागओं 
का वर्णन करते हैं| यह हो सकता है कि किसी देश में समाजवाद सफल हो, वहाँ 
का समाज उसके अनुकूल और परिस्थिति उपयुक्त हो। यह भी सम्भव है कि वह 
असफल हो जाय और उसके स्थान पर व्यक्तिवाद सफल हो। इसलिये अच्छे या 
बुरे का कोई गप्रश्त नहों है । आवश्यकता इस वात को है कि इम पहले दोनों सिद्धांतों 
को अलग-अलग समझे | इससे हमें उनके विभिन्‍न वातावरण को आवश्यकता का 
शान होगा | इसके बाद हम दोनों की त्रटियों का अध्ययन करें | तमी हम यह निणुय 
कर सकते हैं कि कोन-सा सिद्धांत अधिक सुन्नक्का हुआ अथ वा सलम है । 
जैठा कि शब्द से स्पष्ट है, व्यक्तिवाद इस बात का समर्थन करता है कि राज्य 
के सारे संगठनों का आधार व्यक्ति है | उसो पर मानव उमाज 
व्यक्तिदाद की नींव है| जेसे व्यक्ति में व्यक्तित्व स्ंग्रधान होता है उठी 
तरद राज्य में व्यक्ति स्वप्रघान हैं। उसी को मलाई और उन्नति 
के लिये सामाजिक अथवा राजनैतिक विधान बनाया गया है | व्यक्ति एक केन्द्र है 
ओर अन्य वस्तुयँ उसके चारों ओर घूम रहो हैं। उससे अलग किसी वस्त की सत्ता 
नहीं है | उसी से सबको शक्ति पहुँचती हं | वही सब का जन्मदाता है | उसी को क्रिया 
विश्व में परिवर्तन होते हैं | इस सिद्धांत से पता चलता हैं कि सरकार का एकमात्र 
कर्तच्य व्यक्ति की रक्षा ओर उन्‍नति करना है| यह वात अश्रस्म्भव हूं कि राज्य आर 
समान को उनन्‍मति हो, परंत व्यक्ति एक स्थिति में पढ़ा रहे | व्यक्ति की उन्‍नति 
अवनति उसी के हाथ की वच्त है | वस्तञ्रों को वही चनाता और त्रिगाड़ता है। उसी 
की बुद्धि का फल है कि मनुष्य बन्दर स्रे उन्नति करते-करते वर्तमान सम्बता को प्राप्त 
हुआ है | कोपड़ियों को महलों में उसो ने परिवर्तित किया है। उठो की श्रनोखी बुद्धि 
ने पाताल से लोहे को निकाल कर मशीनों का हरूप दिया है | व्यक्ति से अलग संसार 
.. निरथंक है। जैसे प्राण रहित शरीर मिट्टी है, उठी तरह व्यक्ति से अलग समाज एक 
० कार भ्रम है | इस छिद्धांत के अन्दर इस बात का वर्णन किया गया दे कि 
. रकार कहाँ तक व्यक्ति के कामों में हाथ डाले, किस सीमा तक व्वक्ति कानूनों के 
“ बशीभूत हैं और सेना, पुलीस आदि का संगठन क्योंकर उचित ठहराया जाय | मोदे 
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चच्फि 


निकम्मे हैं। थोड़े से कर्मचारियों की ज्रुटियों के कारण पूरी सरकार को दोषी ठहराना 
उचित नहीं है | इतने कड़े शब्दों में उसकी टीका-टिप्पणी करने से राजनैतिक संगठन 
की अवहेलना होती है | सरकार और व्यक्ति दोनों की शक्तियों में अन्तर है। अपने 
अपने क्षेत्र में दोनों की आवश्यकता है | नियन्त्रण के बिना व्यक्ति को अनुचित कार्य 
करने का अवसर मिलता है । वह प्रत्येक दशा में अपने स्वार्थ को पहले देखता है | 
इसके पश्चात्‌ ही वह औरों की मलाई-बुराई पर विचार करता है| उसके अन्दर यह 
स्वाभाविक दुलता है कि वह अपने आपको दोषी नहीं मानता | अपनी भूलों को 
छिपाना उसका स्वभाव है। बहुत थोड़े से महापुर्ध अपने अपराधों को मानकर प्राय- 
'श्चित करते हैं | सरकारी न्यायालय न हों तो इनकी संख्या और भी बढ़ जाय | सर- 
कार किसी प्रकार का पक्षुपात नहीं करतो | उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं द्ोता | वह + 
जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति को दंड देती है उसी तरह सरकारी पदाधिकारियों को 
भी दंड देने के लिये तैयार रहती है| वह सबको समान दृष्टि से देखती है । यह 
कहना कि सभी व्यक्ति वरात्र सोच सकते हैं, उनको बुद्धि समान है ओर सत्रको एक 
अकार की स्वतन्त्रता मिल्लनी चाहिये, मितान्त अनुचित है| सच्र॒ लोग समान वुद्धि 
वाले नहीं होते [# अधिकारों का कोई सदपयोग और कोई दरुपयोग करता है। फिर 
दोनों को समान स्वतन्त्रता केसे दी जा सकती है | एक व्यक्ति अपने समय का उपयोग 
पढ़ने-लिखने में करता है, दूसरा उसो को मार-कगड़े तथा चोरी आदि दुष्कर्मो में 
लगाता है | गणित के प्रश्न को तरह मनुष्य के स्वभाव का हिसाब नहीं लगाया जा 
सकता | 


व्यक्तिवादियों की सबसे बड़ी दर्चलता सरकार को अवदहेलना करना है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि व्यक्तिवाद के सिद्धान्त ने उन्नीसवीं सदी में व्यक्ति को काफी लाभ 
पहुँचाया और कितने ही कड़े कानूनों को रद्द किया; लेकिन सरकार की महत्ता को 
कम नहीं किया जा सकता | व्यक्ति कितना भी पू्ण समाज बना ले, फिर भी आपस 
के मेडभाव लोप नहीं हो सकते | सरकार का कत्तंव्य है कि वह उनको देखभाल 
करती रहे | बीसवीं सदी में अनेक नये नये संगठन बनते हैं। उनका आपस म 
टकराना स्वाभाविक है| ऐसी दशा में सरकार की उपयोगिता ओर भो बढ़ जाता ह | 
वही इनकी देखभाल और इनके अधिकारों का वटवारा करती है । 


वर्तमान युग अन्‍्तर्राष्ट्रीवता का युग है | आवागमन की सुविधा के कारण राष्ट्रों 

का सम्बन्ध बढ रहा | व्यापार, संस्कृति, साहित्य तथा अन्य साधन मानवता के 
भेव्माव को दर कर रहे हैं | प्रत्येक देश विदेशियों के सुख-ढुख को सोचने के लिये 
वाध्य है | चंकि उनको परिस्थिति का प्रभाव उसके लिये अनिवार्य है, इसलिये पड़ोसी 
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|. 


प्रजातन्त्र में व्यक्ति के अधिकार का ध्यान रक्खा गया है। इसका उद्देश्य व्यक्ति 
के राजनंतिक अधिकारों की इृद्धि करना है। केन्द्रोय शासन 
व्यक्तिवाद केवल इस बात की देख-रेख करे कि राज्यों में शासन व्यव- 
ओर प्रजातन्त्र - स्था ठीक-ठीक चलतो रहे। सबको स्थानीय स्वराज्य प्राप्त हो | 
किसी की इच्छा के विरुद्ध न कोई कानून पास किया जाय और 
न टैक्स लगाया जाय | राजकीय विषय जनता की राय से हल किये जाये | वास्तविक 
प्रजातन्त्र बह है जहाँ व्यक्ति को यह मालूम न हो कि उसका शासक कोई और 
है | इससे स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र के अन्दर व्यक्तिवाद की चृद्धि के लिये काफी स्थान 
दिया गया है । लेकिन इसमें एक कठिनाई है। प्राचीन काल के यूनान और रोम 
के प्रजातन्त्र का युग अब जाता रहा | उस समय छोटे-छोटे राज्य थे। प्रत्येक 
नागरिक की राय से काम किया जाता था, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी होती थी, 
क्योंकि वहुसंख्यक व्यक्ति दाए होते थे और उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त न था | 
व्यक्ति राज्य का स्थूल अंग था | ऐसी व्यवस्था आज नहीं चल सकतो। राज्य की 
सीमा इतनी बड़ो है कि सश्से राय लेकर काम करना अहठम्मव है | किसी कानून 
पर दो चार वर्ष में मी एक-एक की राय नहों ली जा तकती | इस कठिनाई को दूर 
करने के लिये प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था की गई है | नागरिक का अधिकार है 
कि वह अपना मत जिसे चाहे दे | उठी के चुने हुए प्रतिनिधि उसका शासन करते 
हैं । इस प्रतिनिधित्व के अन्दर व्यक्तिवाद की रक्षा नहीं होती । व्यक्ति की राव 
वही होती है जो उसके पच्च की है। इसीलिये कटद्दा जाता है कि प्रजातन्त्र की उन्नति 
के साथ व्यक्तिवाद का लोप हो जादा है। वैसे तो व्यक्तिवाद तब तक जोवित रहेगा 
जनत्र तक व्यक्ति का अस्तित्व कायम है, लेकिन उसका रूप बदलता रहेगा | व्वक्ति 
के अधिकार और उसकी स्वतन्त्रता में कमी हो सकती है, लेकिन कड़े-से-कड़ें शासन 
के अन्तगंत उसकी उपयोगिता कम नहीं की जा सकती | 
आज संसार की दृष्टि व्यक्तिवाद की ओर नहीं है | इस युग में तीन वार्दों का 
बोलबाला हे। अभी यद्द कहा नहीं जा सकता कि इन तीर्ना 
वर्तमान दृष्टिकोण में किसक्रोी विजय होगो। हमारा तात्पय प्रजातन्त्र, समाजवाद 
और तानाशाहों से है | इन तीनों का संधर्ष जोरों के साथ 
हो रहा है। एक वाद का प्रयत्न दकरे वाद की कुचल डालने का है। प्रश्न 
यह है क्लि इन तीनों में व्यक्तिवाद का क्या स्थान है। ग्रजातन्त्र का वशन 
अगले अध्याय में किया गया है | उत्से स्पष्ट है कि व्यक्ति धीरे-धीरे पार्टियों 
' के श्रन्द्र वेंघता जा रहा है। उसकी निज्ञी राय का तत्र तक कोई मूल्य नहीं है जब 
तक वह किसी पार्टी की राय न हो | उसे विवश होकर किसी-न-किसी पार्दा का ददत्थ _ 
बनना पढ़ता है | तात्पर्य यह है कि आधुनिक ग्रजांतन्त्र व्यक्तिवाद के अनुकूल नहीं है 
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नहीं की जाती । तानाशाह की इच्छानुसार किठ्मी भी देश से लड़ाई छिंड सकती | 
इससे प्रज्ञा को कितना कष्ट होगा, इसकी कोई चिन्ता नहीं की जाती | यद्यपि 
तानाशाही का सिद्धान्त एक है, परन्तु विभिन्न देशों में इसके स्वरूप भिन्न-भिन्न हैं| 
हिंसा के सभी पक्षपाती हैं | तलवार का बल उनके लिए आवश्यक है | अपने विपक्षी 
को समूल नष्ट करना तानाशाही की विशेषता समभ्द्ती जाती है। तानाशाहों के लिए, 
राष्ट्रीयता इतनी प्रिय ईं कि उसके लिए वे उव॒ कुछ कर सकते हैं। फॉाँसी देना, 
तलवार के घाट उतारना, देश निकाला देना, उनके लिये साधारण बात है। 
सरकारी बातों का विरोध वहाँ सहन नहीं किया जाता | व्यक्ति को यह आजा है कि 
सरकारी आज्ञा को वह प्रस्‍न्‍नतापूर्वक मान ले । उसे स्वतन्त्र तापू्वक अपनी राय व्यक्त 
करने की आज्ञा नहीं है| प्रेठ भी मनमानी खबरें नहीं छाप सकता | तानाशाहोी के 
अन्दर नागरिकता का वह व्यापक रूप नहीं है जो प्रजातन्त्र के अन्दर पाया जाता है। 
वहाँ पर नागरिकता एक विशेष वर्ग से सम्बन्ध रखती है | इससे स्पष्ट है कि यह बाद 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को महत्व नहीं देता और उसे राष्ट्रोन्नति का एक साधन मात्र 
समक्तता हे | इन तीनों वादों से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि आधुनिक युग 
व्यक्तिचाद का पत्षपाती नहीं है| व्यक्ति की स्वतन्त्रता धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। 
यदि यह आन्दोलन वढ़ता गया तो इसको रोकने के लिये व्यक्तिवाद का पुनः प्रचार 
होगा | यह सामाजिक नियम है कि जब्र कोई वाद अपनी चरम सीमा को पहुँच 
जाता है तो उसका विरोधी वाद धीरे-घीरे उसका स्थान अहदण कर लेता है । 
समाजवाद एक ऐशा विषय है जिसमें प्रवेश करने के कई मार्ग ई। विद्वानों ने 
इस पर इतने प्रकार से विच्यर किया हे कि सबका वर्णन करना 
समाजवाद एक पुस्तक लिखना दे | इस वाद के विषय में अभी तक लोगों 
को यह पता नहीं है कि इसकी ठीक-ठीक परिभाषा क्या है और 
इसकी कौन-ठी शाखा अच्छी है । कुछ विद्वानों का मत हूं कि सम्रानवाद की ४७ 
किसमें हैं| सन्‌ (८६२ ६० में ली फिगारों' (/,८ 78270) नामक एक फ्रांसीसी पत्र 
में लमाजवाद को ६०० परिभाषायें प्रकाशित हुईं थीं | इस शब्द का प्रयोग इतने अर्थों: 
में किया गया है कि सबका यहाँ वर्णन सम्मव नहीं है। सर विलियम हरकोर्ट 
( $7 जात॥70 97८007: ) लिखता है, “हम सभी समाजवादी हैं क्योंकि: 
हम लोग समाज में ही रहते हैं ।?# कालेज के विद्यार्थी से लेकर बड़े-बड़े विद्वानों 
तक हर एक अपने आपको समाजवाद का पंडित समझता है । एक सज्जन तो वहाँ 
तक लिखते हैँ कि जितने समाजवादी हैँ उतने ही प्रकार के समाणवाद हैं| इसका 
उपमा एक ऐसे दट से दी गई है जिसे कोई भो पहन सकता है । एक क्रांसीस 
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उपशासांय है। जमनी मे इसहझा जी गाते भा दर फंस मे न! | दिदद गत शा क्ष « 
बाद रूख स मनन इ। यह कटना अनुखित ने होगा दि हर इंश को शेभाहएणर 


जाया ञ्कः 


मिन्‍न-मिन्‍न है | लाट चमिस ( ॥.570 एेटशए55 ) ने समाहयादियों जे ६ 0 
में विभाजित किया ६ :-- 
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पुस्तक# में लिखते हैं, “मनुष्य की यह हार्दिक इच्छा है कि दुनिया की सम्पत्ति का 
चंटवारा उसके परिश्रम के अनुसार किया जाय | इसी इच्छा को समाजवाद कहते 
हूँ [” वे प्रजातन्द्रवाद वी उन्नति को समाज की उन्नति कहते हैं | एफ० एस० 
मसारविना लिखता है, “गराबों की ख़ाह घ््रो र॒ न्याय की आवश्यकता इन दोनों 2 
प्रेरित होकर समाजवाद को उत्पत्ति हुई” यह बात निर्विवाद है कि समाजवाद 
आशिक विधान का सबसे बड़ा सिद्धांत हैं। श्रागे चलकर जब इस पर और प्रकाश 
डाला जायगा तो यह वात स्पष्ट हो जायगी | 
वेज्ञानिक समाजवाद की नींच पहले-पहल काले माक्स ने १८४८ ई० में डाली 
ु थी | आमतोर से जन्र 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग किया जाता 
वैज्ञानिक है तो इसका तात्पर्य माक्स के वैज्ञानिक समाजवाद से होता 
ससाजवाद. है। माक्स समाजवाद का पिता कहा जाता है। वह एक यहूदी 
था | इसका जन्म ४ मई सच श्यश॑ण ई० को जरममनी में हुआ 
था | इसके विचार इतने उम्र थे कि वहाँ से उसे देशनिकाला दे दिया गया | कई 
देशों मे घूमता हुआ १८४८ ६० में वह लन्दन पहुँचा | वहीं १४ मार्च सन्‌ १८८३ 
ई० को उसकी मृत्यु हों गई। माक्स ने अपने सिद्धान्त का विस्तृत वर्णन अपनी 
“दी कैपटल' (['४6 (४009)) नामक पुस्तक में किया है। वह समाजवादियों का 
धर्मग्रन्थ माना जाता है | माक्स पक्का क्रान्तिकारी था। वह अपने समय से सैंकड़ों 
वर्ष पहले पैदा हुआ था | जो कुछ वह कहता उसे स्पष्ट ओर खुले दिल से कहता 
था | मार्क्स के एक-एक शब्द समाचवाद के अन्दर पत्थर की लकीरें हैं | वह लिखता 
है कि संसार में तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं, चाहिल, मूर्ख ओर समाजवादी | जो 
मार्क्स को नहीं जानता वह मूर्ख है | जो उसे जानता है किन्तु उसमें विश्वास नहीं 
करता वह जाहिल है | जो उसे जानता और उसमें विश्वास करता है वह समाज- 
चादी हे । 
मार्क्स का कहना है कि समाजवाद इतनी तेजी के साथ आ रहा है कि इसे कोई 
रोक नहीं सकता | लिस प्रकार हम रुत्य को नहीं दवा सकते, उसी तरह यह वाद भी 
नहीं दवाबा जा सकता | अपने समाजवाद के अन्दर मास तीन सिद्धान्तों का वर्णन 
करता है | इन्हीं के ऊपर समाजवाद का दारोमदार है। इसे समझने के लिए इनकी 
जानकारी आधश्यक है | ये तीनों सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :--- 
१--इतिद्वास का आथिक पहलू | 
२--वर्गवाद । | 
३--शारीरिक परिश्रम का मूल्य | 
नी छ 0747 &553ए5 7 50088, 
पक, 5, ॥४7एं7 उतर ग्रं5ड (९७7८पा० ० पछ०9८, 
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आयिक साधन में जब उन्नति हुईं और लोगों की आवश्यंकतायें बढ़ीं तो इतिहास 
का नया युग आरम्म हुआ । मनुष्य के जीवन में अनेक परिवर्तन दिखलाई देने 
लगे | लोगों के सुख में चुद्धि हुई |आवागमन की दृद्धि से ज्ञान का मंडार बढने 
लगा । कुछ समय वाद जब मशीनों का युग आया तो मनुष्य की सम्यता में महान 
क्रान्ति हुई | कोई इसका कारण मानसिक बतलाता है, कोई वेज्ञनिक और कोई 
दिमागी | लेकिन माक्स लिखता हं कि नई सम्यता का जन्म नये आर्थिक साधनों के 
कारण है | इतिहास में जो काल-विभाजन किये जाते हैं उनका एकमात्र कारण 
आशिक है | इतिहास गरीब-दुखियों की कहानी वर्णन नहीं करता | उसके अन्दर 
राजाओं का ही जिक्र किया जाता है। यह सारा संसार अथ पर चलायमान है| कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे घन की आवश्यकता न हो। इतिहास में जितनी मी लड़ाइयाँ 
हुई हैँ उनकी जड़ में आर्थिक लाभ है। घन को उत्पत्ति की जैसी व्यवस्था होती है 
उसी प्रकार लोगों का रहन-सहन बनता है | यही राजनेतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, 
मानसिक तथा नैतिक सिद्धान्तों को निश्चित करती है | 
प्राय: लोग मनुष्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैँं--एक धनी वग, दूसरा 
व्यम वर्ग, ओर तीसरा गरीब वबगं | माक्से इस विभाजन से 
वरगंवाद सहमत नहों है | बह लिखता है कि समाज छेवल दो वर्गो में 
((855. बटा हुआ हैं| एक को 'पुजीपति ((४[27278/5) ओर दूसरे 
 565एट876 . को मजदूरों (270८«779) वर्य कहते हैं। मशीनों ते पहले 
77८0779) इन दोनों में कोई विशेष अन्तर न था, लेकिन मशीनों की 
ह वृद्धि के कारण यह अ्रन्तर धीरे-धीरे बढ़ने लगा | पबीपति 
बढ़ो मिलों के स्वामी वन गये और मजदूरों को विवश होकर उनमें काम करना पड़ा । 
वे हर प्रकार से धनियों के दास होते गये । समाज में पुंजीपतियों का बोलबाला बढ़ता 
गया | राजनीति में उन्हीं की वात महत्वपूर्ण गिनी जाने लगी | एक प्रकार से वे ही 
शासक बन बैठे | इसके विपरीत, मजदूर वर्ग उनके हाथ को कठपुतलोी होता गया । 
उसकी गरीबी प्रतिदिन बढती गई । लेकिन जब इन्हें होश हुआ तो ये अपने श्रधिकार 
की चेष्टा करने लगे। परिणाम यह हुआ कि पूजीपति और मजदूर इन दोनों वर्गों 
में लड़ाई आरम्भ हुई । माक्स लिखता है कि यह युद्ध इतिहास के श्रारस्मिक बुग 
से चल रहा है, परन्तु किसी को इसका पता न था। धर्म ओर अचध्यात्मवाद के कारण 
लोगों का ध्यान आर्थिक महत्व की ओर जाता ही न था। आधुनिक भमोतिकवाद के 
कारण यद्द लड़ाई स्पध्ट दिखाई पड़ रही है । जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्था 
है तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी | गरीब वर्ग अपने अधिकार के लिये लड़ता रहेगा 
और पूंजीपति अपने स्वार्थ की रक्षा करते रहेंगे।| इस युद्ध को दूर करने का उपाय 
यही हे कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्था दूर कर दी जाय | सम्पत्ति पर सरकार का 


२७५ नागरिक शांस्धर की विवेचना 


आठ आने रोज पर एक बढ़ई रक्खा | उसने ६ दिन में एक मेज तैयार किया। 
अर्थात्‌ हमें तबरढ़ई को तीन रुपये देने पड़े | हमने उसे बाजार में पाँच रुपये को 
वेंच | माक्स इस दो रुपये को, जो हमने अधिक लिया, श्रनुचित मूल्य कहता है। 
हमें उठ मेज को तोन झयवे में ही बेंचना चाहिये था | हमने बढ़ई के परिश्रम से 
अनुज्ित लाभ उठाया | इसी तरह पूजीपति कम पैसे देकर मजदूरों से चीजें तैयार 
कराते हैं ओर उन्हें अधिक -से-अधिक लाभ पर बेचते हँ। यही कारण है कि वेचारे 
मनदूरों के पास कोपड़ो तक नहीं हैं ओर पूंजीपतियों की आलीशान इमारतें खड़ी 
हैं। माक्स लिखता है कि परिश्रम का मूल्य उचित लगाया जाबय तो हर आदमी अपनी 
कमाई से ल्ञाम उठा सकता हे | उसे दूसरे के परिश्रम पर जीवित रहने की आवश्य- 
कता न होगी । वस्तुओं का मूल्य परिश्रम के अनुसार लगाया जाय तो घनियों को 
यह अवसर नहीं मिल सकता कि वे गरीबों से अनुचित लाभ उठायें। परिश्रम एक 
वस्तु है जिसे पूँजोपति सत्ते-से-सस्ते दाम में खरीद लेता है। विचारे मजदूरों को 
विवश होकर इसे वेच देना पड़ता हैं।... 
समाजवाद के ये तीनों सिद्धांत इसके तीन पावे हैं। माक्त को समभने के लिये 
यह आवश्यक है कि ये तीनों सिद्धांत समझ लिये जाय, तभी वेज्ञानिक समाजवाद 
समझ में आ सकता है। वर्तमान युग में, समाजवाद अन्तर्राष्ट्रीय है। इसका क्षेत्र 
क्रतशः वढ़ रहा है। रूस में यह सिद्धांत काय रूप मे परिश॒त किया गया हैँ। वहां 
इसे सफ़लता भी सिल रही है | दुनिया की दृष्टि रूस की ओर लगी हुई है। कुछ 
देश तो उसे हर प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह उनकी 
परवाह न कर अपने राघ्ते पर लगा हुआ है| कुछ लोग रूसी समाजवाद को कलकरते 
को काल कोठरी से भयंकर कहते हैँ, लेकिन कुछ इसे संखार का स्वग समझते हैं। 
धन मनुष्य के जोवन में बहुत बढ़ा हाथ रखता है | समाजवाद इस पर कार्फ़ा 
प्रकाश डालता है| कोई व्यक्ति, चाहे वह विद्वान हो या धार्मिक 


| 


समाजवाद के इसकी उपयोगिता से मुँह नहीं मोड़ सकता | समाजवाद का यह 


गुण ओर दोषः सिद्धांत सभी को ग्रिय है कि समाज में पूर्ण उमानता होनी 

चाहिये | धनी और गरीब का अ्रंतर सचमुच एक पाप है | एक 
ओर तो लोग भूखों मरें, ओर दूसरी ओर मंडियाँ गल्ले से भरी हुई हों, इस अघ:- 
घतन की दूसरो मिसाल शायद ही कहीं मिलेगी | समाजवादी धन की समानता पर 
सबसे श्रधिक जोर देते हैं | वर्तमान मोतिकवाद के युग में धन की महत्ता को देखते 
हुए यह स्वीकार करना पढ़ता है कि इसकी समानता आवश्यक है। मनुष्य की सारी 
उन्नति का दारोमदार आज धन पर निर्भर है | ऐसी दशा में एक वर्ग को इप्से वंचित 
रखना सर्वथा अन्याय है | समाजवादी धर्म को ढोंग समझते हैं। इम काफी अंश में 
उनसे सहमत है| बीसब्रीं स॒द्दी में घर्म के नाम पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें 


देखते हुए अच्छे-से-अ्च्छे लोगों को इसे प्रति पृदा ऐोनों है। सध्य्ुग मे शोर में 
धम के नाम पर संक़ों बप तक लड़ाई चलनों रहे | इसी के शारएः गानों गेगी ने 
४०० जोधित शआाद मियां को ख्राग में कोफ दिया। इसो »ेे नाम एरहमार दशा 
छुश्राद्वत का रिवाइ है। ईश्यर और प्रल्ताइ पे नाम पर हिंदू दौर गुगश शाम 
ग्रापस में उलमर पढ़ते है | श्रगर सचमुच धर्म इसी पा नाम पैंटी द्रग्देक 
नक 6/ 


धर्म छोड़कर विधर्मी बन जावे । समाजवादी मिस घर्म शो दिल्लाइलि देखा घादतें हं, 
उसके अन्दर श्सी बनावटी धम को गंध ६ । 


समाजवाद के श्रंदर एक विलिन्न बात और हे गरादों ये प्रति घिननी रह न टू नि 
इस बाद के अंदर है उतनी शायद ही झिसो बाद भें हो । 
हटाकर समाजवाद एक एस समाज के स्थापना हरसा चाहता 


की समानता और एकता होगी; मनुप्प ऋपने परिक्षम का उपोग मर्शा; पाहिए! 
रु फ्रां के बनना कक हा हिला । ३६९ गा ब्क्क्न बा म् पक दो के दुल्ह्र कक हक रॉय डे 5 हज # हक 
आर वेकारी इस पथ्ची से जाती रोगी | सभी प्रदार के रुप सझदां भे हिये दुर ह। 


जायेंगे; स्वार्य परमार्य में परिणशत हो जायगा; नोच-ऊँच, छोटे बे, प्रभोन्‍्गरोर दा 
अंतर जाता रहेगा | यदि सनमृस तमानमाद झडये दिल से इसेंटी रशापका जरा 


नव न के पृ या कहर टन कप हल कु एन्का जी न्य न ली कमर कक. सैलनीगए कर 
चाहता हं ता हम हटदय स्ते इसका स्वागत दरते है | हा सलाश्याद +े इसने सुना £ 
बा #+-है इ ः “कद है ४* 'कृ हद १ 2क ४... हछमक ऋ "छ 
वहाँ इसकी कुछ धुराइयों भी हैं| लोगों का करना ४ छि विप्मशा प्रहुति का | 


है| पॉचों उंगलियाँ दादा नहों हैं | इसलिये प्राधिश समानहा स्थि रमन हैं )० 
नुष्य भें शारीरिक समानता नहों £ैे श्लौर उसको बुद्धि में #॑ ञ 

में भो विषमता रदेगी | समावयादी ब्यक्तिगत रग्बत्ति के कट्टर शाप हैं । एक दशिद्व!र: 

का कइना है, “सिद्दस कोच सम्पता में दाक्तिगत सम्पाश । 


९१ 
साया ॥ ६ 


रद नागरिक शातह्न की विवेचना 


प्रयोग करना पड़े तब भो इसे कोई हिचक नहीं है | सामाजिक इतिहास का अध्यवन 
करने से पता चलता है कि विकास के सिद्धान्त मनुष्य के लिये अधिक लाभप्रद होते 
हैं | सहसा परिवर्तन समाज को चकाचोंघ कर देता है| क्रान्ति के द्वारा समाजवाद 
इस नियम का उल्लंघन करता है | धर्म को गन्दी बातें दर करने के लिए सभो तैयार 
हैं, लेकिन इसके विनाश के लिए बढ्ुत थोड़े से लोग राजी होंगे | सच्चे दिल से 
देखा जाय तो धर्म ने मनुष्य जाति का काफी कल्याण किया है| भारत के मस्तक 
को दुनिया के सामने ऊँचा रखने का श्रेय इसी को है | 


समाजवाद की चर्चा भारत में भी काफ़ी हो रहो है | कांग्रेस से पुथक्‌ एक समाच- 
.वादी दल अपना स्थान रखता है । इसका उद्देश्य भारत में 
सारत और समाजवाद की स्थापना करना है | परन्तु कांग्रेस के सामने अभी 
समाजवाद जनता में इसको लोकप्रियता कम है | इस दल ने कोई रचना- 
व्मक कार्यक्रम जनता के सामने अभी तक नहीं रक्खा है। इतने 
पर भी इसका भविष्य उज्ज्वल है । इसोलिये यह दल अभी पीछे है। जो लोग इस 
देश में उमाजवाद को स्थापना करना चाहते हैं वे इपका मुकात्नला रूस से करते हैं | 
उनका कहना है कि रूख और भारत दोनों कृषि-प्रधान देश हैं, दोनों की जन-संख्या 
काफी बड़ी है, लम्बाई-चौड़ाई में दोनों हो विशाल हैं, इसलिये इस देश में समाजवाद 
का अच्छा प्रचार हो सकता है। एक सज्जन तो यहाँ तक लिखते हैं कि यह वाद उसी 
देश में प्रचलित हो सकता है जहाँ की अधिकतर जनता खेती पर जीवन-निर्वाह करती 
हो और जिसका रहन-सहन साधारण हो | इसे देखते हुए भारत समाजवाद के लिए 
सर्वथा उपयुक्त है | जिस तरह रूस में पचास भाषायें हैं और लगभग आधे दर्जन 
धार्मिक सम्प्रदाय हैं उसी तरह भारत में मी अनेक धर्म और भाषायें हैं | समाजवाद 
की स्थापना से पहले जो दशा रूस की थी वही आज भारत की है। रूस में निरंकुश 
शासन था | यहाँ भो ग्रजातन्तवाद का सच्चा स्वरूप नहीं है। ग्राम पंचायतों को 
प्रथा दोनों देशों में थी। जैठो विक्रट गरीत्री रूस में थी उसी तरह आज भारत में. 
मो है | इतनो समानता होते हुए. भी इस देश में समानवाद का आन्दोलन अपनी 
शुशव अवस्था से आगे नहों हे | 
पं० जवाहरलाल नेहरू अपने एक व्याख्यान में कहते हैं, “भारत की गरीबी 
आर वेकारी को कठिन समत्या तभी सुन्लक सकती है जब इस देश का संगठन 


2 खा कप] 


.. समाजवाद के आधार पर किया जाय ।# लेकिन वे यह भो कहते हैं कि पहले इस 
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अध्याय १७ 
कानृन ( ॥.9ए ) 


कानून की परिभाषा विद्वानों ने कई प्रकार से की है। कुछ लोग इसे स्वतन्त्रता 
की कुंजी ओर कुछ वन्धन कहकर पुकारते हैं। रोम का प्रसिद्ध विद्वान्‌ सिसरे ((- 
८८०) लिखता है, “हम स्व॒तन्त्र होने के लिये कानून के बन्धन 
कानून का तात्पय में पड़े हुए हैँ | # सिसरो के इस कथन में एक आश्चर्य की 
बात यह है कि कानून बन्धन ओर स्वतन्त्रता दोनों की कंजी है। 
यह सभी जानते हैं कि कानून सरकार द्वारा बनते हैं। धारा समायें इन्हें बनाती हैं | 
इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को किसी प्रकार से हानिन 
पहुँचाये ओर दर आदमी अपने अधिकार की सोमा को पहचाने | इसीलिये कानून 
को अधिकार का दर्शनशात्र कहते हैं | श्रधिकार की लड़ाई न हो तो कानून की 
कोई आवश्यकता नहीं है | उनका कार्य अधिकारों की व्याख्या करना है | अधिकारों 
की परिभाषा ही कानून है | लेकिन ड्रगिद (/2प/पा४) के कथनानुसार अधिकार नाम 
की कोई चीज ही नहीं है | इसीलिये वह लिखता है कि कानून अधिकारों की व्याख्या 
न कर कर्त्तव्यों को परिभाषा करते हूँ | जो कुछ भो हो हमें मानना होगा कि श्रधिकार 
और कत्तंव्य दोनों साथ-साथ चलते हूँ | एक के बिना दसरे का ज्ञान नहीं हो सकता 
अतएव हम इस नतीजे पर पहुँचे कि कानून का सम्बन्ध अधिकार और कर्तव्य दोनों 
से है । लो किसी के अधिकार भें हस्तक्षेप करता है वह कानून द्वारा दोषी ठहराया 
जाता है [अथवा जो अपने कत्तव्य का पालन नहीं करता उसे कानून द्वारा दण्ड 
दिया जाता है। कानून शब्द इतना व्यापक है कि हर आदमी इसके नाम से 
परिचित है। लोग ग्राव: कहते हैं कि अप्ुक व्यक्ति बढ़ा कानून-दो है। यहाँ पर कानून 
का तात्पर्य दाँव-पेच से है | जो आदमी अधिक-से-अधिक तिकड़म-ब्राज होता है उते 
* लोग कानून-दाँ कहते हैं । कानून दाँव-पेच की वस्तु अवश्य है, लेकिन यह केवल 
/ दॉव-पेच नहीं है| इसी का प्रमाव है जो हम तम्ताज में लंगठित रूप से रह रहे है | 
जब कभी हम अपने कत्तंव्यों को भूल कर गलत मार्ग अहण कर लेते हैं, तो कानून 
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तक सीमित नहीं रहते, इनके लिये एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पढ़ती 
है | किसी देश में एक ही व्यक्ति रहता हो तो हम उसे राज्य नहीं कह सकते । कानून 
एक एंसा साधन है जो व्यक्ति को समाज से जोड़ती दे | जिस समाज में इसका पालन 
नहीं होता वह निकम्मा समझा जाता है| वे इस बात के द्योतक हैं कि कोई समाज 
अपने आपको कितना संगठित कर सकता है | कानून को अच्छाई-वराई राज्य को बना 
और बिगाड़ सकती है। इससे लनता के विचार प्रकट होते: हैं | इतिहास के 
प्रारम्मिक युग से अन्न तक मनुष्य का अध्ययन करने के लिये कानून आवश्यक हैं । 
सम्य और असभ्य जाति की पदचान उनके कानूनों से भी की जाती है | यदि हम 
मनुष्य की सभ्यता का इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि प्राचीन ओर नवीन 
कानूनों में महान्‌ अन्तर है) कानून एक शक्ति है लिसके शान्दर इत्तना बल है कि 
वह बड़ी-से-बड़ी हस्ती को रुका सकता है। सरकार की सभी शक्तियां इसे प्राप्त हैं | 
सेना और पुलीस कानून के द्वाथ और पैर हैं | बढ़ा-से-बढ़ा व्यक्ति इस बात का 
साहस नहीं कर सकता कि वह इन्हें तोड़े | 


टे तौर पर कानून के सात जरिये माने जाते ई । 

१--रस्म-रिवाज कानून का सब्रसें पुराना और प्रसिद्ध जरिया है। जब्न सरकारों 
कानूनों का नाम भी न था उस समय ये समाज में प्रचलित थे 
रस्म-रिवाज और लोग उन्हें आदरपूर्वक मानते थे। इर देश के प्राचीन 
इतिहास में उनका वर्णन किया गया है। आज भी, जब कि 
सरकारी कानूनों की कमी नहीं है, रस्म-रिंवाज प्रचलित हैं ओर कानून से कम महत्व नहीं 
रखते | जब सरकारी व्यवस्था बनने लगी तो इन्हीं के आधार पर कानूनों की रचना 
हुई | रोम, यूनान, इंगलेंड, मारत आदि देशों में प्राचीन काल से रक्त्म-रिवाज का 
विशेष प्रचार है। इंगलेंड में कुछ ऐसे कानन हैं लिन्हें 'रव्म-रिवाजी कानून 
( (प४077शए [.5ए ) कहा जाता है। यहाँ पर दो प्रश्न किये जा सकते हैं :-- 

अ--रोति-रिवाज कानून केसे बनते. हैं 

ब---रीति-रिवाज कानन कब्र बनते हैं ? 

कुछ जर्मन विद्वानों का मत है कि कानून और रस्म-रिवाज में कोई भेद नहीं 
है | एक से राजा की इच्छा प्रकट होती है और दूसरे से प्रजा की | चूकि दोनों की 
शक्ति वरावर लिये कानन और रच्म-रिंवाज एक ही चोज हैं। धारा समाश्रों ने 
रस्म-रिवाजों को कानन का रूप दे दिया। आस्टिन का कहना है कि रिवाज और 
कानन एक ही चीज है तो एक को दसरे का रूप देने की क्‍या आवश्यकता है। 
“ चर्तमान अंग्रेज राजनीतिज्ञों का मत है कि जब्र कोई रिद्वाज सरकार द्वारा मान लिया 
(ता है तो वह कानून कहलाता है। इसकी स्वीकृति वा तो घारा समायें देती है 


२ है 
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६--ऊपर कहा गया है कि कचहरियों के फैसले भी कानून के घरिये हं। 

आवश्यकतानुसार न्यायाधीश कानूनों का निर्माण कर सकते 

न्यायानुकरण॒ हैं। बड़ी कचहरियों के फैसले का अनुकरण छोटी कचदरियाँ 

- करती हैं | यद्यपि वे इसके लिए बाध्य नहीं हैं; फिर मी आव- 

श्यकता पढ़ने पर उन्हें ऐसा करना पड॒ता है। इत अनुकरण से कितने हो कामून 

बनते रहते हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार के कानूनों को प्रोसीडेन्द्स (?/6८८०१९०(४) 

कहते हैं | 

७--कानून तब तक काम करते हैं जब तक सामाजिक व्यवस्था उनके अनुकूल 

रहती है। दो हर वर्ष का पुराना कानून आज काम नहीं कर 

न्याय संशोधन सकता | जिन कानूनों का हम पालन कर रहे हैँ वे एक या दो 

शताब्दी बाद बेकार हो जाते हैं । मनुष्यों के विचार में श्रन्तर 

पढ़ने के कारण उनके सम्बन्ध बदलते*रहते हैं। चूंकि कानून व्यक्तियों के सम्तत्ध 

को निश्चित करने के लिए बनाए जाते हैँ इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसके 

साथ कानून बदलते रहें | इसलिए काूूनों में संशोधन को आवश्यकता पड़ती है । 

पुराने कानूनों को नया रूप देना पड़ता है, कभी-कमी तो इसके लिए एक अलग 

न्यायालय बनाना पड़ता ढे, जिसका काम पुराने कानूनों की उपयोगिता पर विचार 

करना है | रोम साम्राज्य में प्रोटर ( 2/8८:07 ) की स्थापना इसी के लिए हुईं थी | 

यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक पद है | इंगलेंड में चान्सलर ((.090:- 

०८८!०१ ) इसलिए नियुक्त किये जाते थे कि पुराने कानूनों में संशोधन करें | इससे 

भी जितने हो नये कादून बनते रहते हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार के कानून को श्क्यूटी 
(->िपृप्पाए ) कहते हैं । 

“कानून और स्वतन्त्रता एक दूसरे के विरुद्ध हैं ।?& यदि हम इ8 कथव को 

सत्य मान लें तो यह प्रश्न उठता है कि ऐसी दशा में हम 

कानून का. काबून का पालन क्यों करते हैं! जिन कानूनों से हमारी 

पालन स्वतन्त्रता नष्ट होती है उन्हें हम क्‍यों मानते हैं ? इसके विपरीत 

कुछ विद्वानों का कहना है कि कानून और स्वतन्त्रता में कोई 

विरोध नहीं है | कानून का पालन स्वतन्त्रता की सीढ़ी है। इस कथन के अनुसार 

एक दूसरे का पूरक है। स्व॒तन्त्रता के अर्थ को न जानते हुए मी झाम बनता 

कानूनों का पालन करती है | इसका भी हमें कारण जानना होगा। यह प्रश्न 

कानून तक ही सोमित नहीं है । आज्ञा पालन एक गुण है। यदि समान में इसको 


“व्यवस्था न हो तो मनुष्य संगठित नहीं रह सकता। छुट्धम्त्र से राज्य तक में आशा 
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कानून पालन का दूसरा कारण सहानुभूति है | श्रधिकतर लोगों. में यह' गुण 
पाया जाता है कि वे ओरों के प्रति दयालु होते हैं! दसरों से 
सहालुभूति प्रेम करना उनका स्वाभाविक गुण होता है | कानून के कारण 
उन्हें शान्त वातावरण मिलता है। लोग मर्यादा के अन्दर 
अपना काम करते है| ऐसे वातावरण में उन्हें अपनी प्रद्नत्त के अनुसार चकने का 
अवसर मिलता हैँ | उनकी अभिलापा होती है कि लोगों में अधिक-से-अधिक सद्भाव 
हा | कानूना म॑ समानता का भाव सबसे अधिक है | इन्हीं सब कारणों से वें कानून- 
का पालन करते हैं| उनकी सहानुभूति जैसे मनुष्यों के प्रति होती हे वैसे कानूनों के 
प्रति | सहानुभूति के अन्द्र मर्यादा का भाव होता है| हम अपने बढ़ों को बातें 
इसलिए मानते हैँ कि हम उनको इज्जत करते हैं | उनकी आज्ञा हमें शिरोधार्य होती 
हैं | साधु-सन्तों का वातें सनको मली लगती हैं | कानन बनाने वालों को हम अपने 
से बुद्धिमान ओर देश-हितैधी समझते हैं | इसी सहानुभूति और मर्यादा के कारण 
हम कानूनों का पालन करते हैं। क्‍ 
नियम पालन मनुष्य का स्वभाव है | अनियमित जीवन किसी को अच्छा नहीं 
लगता | समाज को रचना अनादि काल से होने के कारण 
सद्भाव मनुष्य नियमों को अपना स्वभाव समझता है। ईश्वर में 
ब्रधिकतर लोगों के विश्वास का कारण सामाजिक परम्परा 
है | इम समाज की बहुत-सी बातों को इसलिए मानते हैँ कि हमें उनकी आदत पढ़ 
गई दे | इन्हें खिजलाने के लिए. स्कूल और पाठशालाएं नहीं हैं, फिर भी सारा 
समाज इनका शिक्षक हैं | स्वभाव के अन्तर्गत कुछ ओर भी ऐसो बातें ई जि 
हम कानन-पालन का कारण कह सकते हैं। आज्ञा-पालन का भाव छुठ्ठम्त से आरम्भ 
होता है. इसीलिए. लोग कानन-पालन के आदी होते हैँ | घामिक उपदेशों म॑ आज्ञा- 
पालन का भाव अधिक है । 
ननन का अन्तिम उद्देश्य क्या है ? इस पर पाउण्ड के विचार सबसे सुलमे 
कानून के हुए €। उससे कानून के मुख्य चार उद्दश्य नधारत 
अल्तिस वदेंश्य किये हैं | 
१--कानून का प्रथम उद्देश्य राज्य में शान्ति रखना हे! जब तक राज्य में 
शान्ति नहीं है तत्र तक व्यक्ति स्वतन्त्रता-पूर्वक अपना कार्य नहीं कर सकता | 
२--कानून का दूसरा उद्देश्य राज्य में समता उत्पन्न करना है। घनी-गरीतर का 
अन्तर सरकार को दृष्टि में तमी तक है छब् तक दोनों शांतिपूवक एक दूयरे का ध्वान 


रखते हुए अपना कार्य करें | चूकि यह बात स्वामाविक नहीं है, इसलिए, सरकार अपनी 
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संस्थाओं म॑ इनमें कोई भेद-भाव नहीं करती | कचहरियों में दोनों समान समझे जाते 
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१--दंड उतना ही मिलना चाहिये जितना अपराधी सहन कर सके ।| यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि अपराध और दंड दोनों का अनुपात बराबर हो | जैसा छोटा- 
चढ़ा अपराध हो उत्तना ही कम-वेश दंड दिया जाय | किसी की जेब से चार पेसे 
निकालने वाले को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए । दंड न्याय के लिये दिया 
जाता है | इसका उद्देश्य समाज की मलाई करना है | 
२--जन्न दो व्यक्तियों अथवा गिरोह में कगड़ा होता है तो उस व्यक्ति वा गिरोह 
को दंड दिया जाता है जिसने हानि पहुँचाई है। इसके अन्दर एक मनोवैज्ञानिक माव 
है। वच्धपि अपराधी को दंड देने से उसके विपक्षी को कुछ मिलता नहीं, फिर भी 
उसे संतोष होता है | 
३--दंड से अपराध करने वाले की इस बात की चेतावनी दी जाती है कि श्रागे 
ऐसा नहीं करना चाहिये | दर्ड देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 
अपराधी इससे यह शिक्षा अहण करे कि भविष्य में ऐसा नहीं करेगा | 
४--दंड के पीछे समाज-हित का भाव रहता है। जब किसी को कुछ दर्ड दिया 
जाता है तो उछकी चेतावनी के साथ औरों को इस बात की शिक्षा मिलती है कि 
भी ऐसा नहीं करना चाहिये। अपराधी के कष्ट से ओरों को भी लाभ पहुँचता है। वे 
अपराध करने से डरते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अपराध कम होने 
से दंड की आवश्यकता कम पड़ती है। फॉसी की सजा से अपराधी को अपने सुधार 
का अवसर नहीं दिया जाता, परन्तु इससे दूसरों को एक बहुत बड़ी शिक्षा 
मिलती है | 
स्वामाविक कानून के बिषय में विद्वानों में मतभेद है | कुछ लोगों का विचार 
है कि प्राकृतिक नियमों को कानून समझना सू्खता है 
स्वामाविक क़ानून प्रकृति प्राणीमात्र की चिन्ता स्वयं करती हं, हम॑ उससे सतक 
(४४772) /.29) होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राइंतिक जगत की गति 
जिन नियमों के श्रमसार होती हं वे अटन्न और दुलहूह हू । 
भौतिक जगत उनका अनकरय नहीं कर सकता | सूर्योदय, दिन, रात, सदा, गमा 
भूचाल, विपत्तियाँ इन सब के पीछे एक प्राकृतिक नियम है, जिसे समकना कोई खेल 
नहीं है | बच्यपि इनके लिये कोई न्यायालय अथवा सरकारी विधान नहीं है, फिर भी 
इन्हें त्तोड़ने वालों को पकृति स्वयं दरड देती हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन करने 
वाला बीमार पड़ जाता है| समय के अन॒यार जो काम नहीं करता वह रोगी और 
दुवल होता है | भूख और प्यास की अवहेलना करने वाला मृत्यु का मायी होता है । 
अर्थात्‌ प्राकृतिक नियम सरकारी कानूनों से बड़े होते हैं 
स्वाभाविक नियम के इस अर्थ से कुछ लोग सहमत नहीं हैं । उनका कहना है कि 
ये नियम दो प्रकार के हैं | एक मनुष्य के मस्तिष्क में काम करता दे और दूसरा चाह्म ' 


कानून ( 7.20 ) रेपद 


नंगत में | जो बाह्य बगत में काम करता है उसे प्राइतिक नियम और थो मनुष्य के 
मस्तिष्क में काम करता है उसे स्वाभाविक कानून कहते है। प्रश्न यह है हि थे 
स्वाभाविक कानून क्या हैं ! तक का दूतरा नाम स्माभाविक्ष कानून ६ | मनुष्य झिसो 
बुरे मार्ग पर चलता है तो उसकी शुद्ध घुद्धि उतस्ते रोकती है। चोरो, व्यभिचार 
वेईमानी--इन्हें करने में लोग आरम्भ में हिचकते हं। थो शक्ति मनुष्य थो इम 
धुराइयों से रोकती है वह स्वासाविक कानून कहलाती है। उठी को फोई घुद्धि, कोई 
तक और कोई अ्नन्तरात्मा कहता है । यह आम कहादत है कि जो शझपनी छन्तरात्मा 


को आवाज पर चलता है वह अपना और समाज दोनों का छित करता है। हार्पात 
स्वाभाविक कानून इतने अच्छे हें कि प्रत्वेक मनुष्य फो इनका पालन करना चाहिये । 
इस विद्वान्त के मानने में एक बहुत बड़ी कठिनाई है। मनुष्य पने तक शोर दुद्धि 
से सत्र ऋछु करता है| फिर एक हो स्वामायिक कानून किसी को शब्छे शोर डिसी 
को बुरे माग पर क्‍या ले जाते हैं ?! जब प्राकृतिक नियम दृह ई हो इन्हे कोई देते 
तोड़ता दे । रोम के विद्वानों ने प्राचीन काल में स्वामातिक कानूनी फे पालन पर जोर 


दिया हैं ओर इस पर बड़े-बड़े ग्रन्थ लिस डाले हैं | 
सरकारी कानूनों के श्रन्तगत स्वाभाषिफ कानून का हग्युन ख्सगत है। प्राह्निस्‍्र 
नियमों को कानून कहना ही गखत है। स्वभाव ओर कानून में सम्बन्ध श्रवश्य 
परन्तु ववमभाव अच्छे थ्रोर बुरे दोनों होते हैं, लेकिन कानून बुरे नहीं होते । या थे 
बुरे हैं तो उन्हें कानून फटना ही गलत है। प्राचीन तथा मध्य काल मे लोग प्रकृति 
के उपासक थे। सामा्िक संगठनों में प्राकृतिक अथदा दंवी नियमों को श्रधिप 
महत्व दरिया जाता था। जो व्यक्ति सरल जीवन व्यतीत करता शक्रौर इंश्यर के सहारे 
रहता, वह समान में थ्रादर का पात्र गिना जाता था। झब भी बह मायनसा कम नहीं 
है| चकि आधुनिक युग भीतिकबाद का युग ए शसलिय प्राकृतिक प्गया रवामादिफ 
नियम 'कानून' के अन्तर्गत नहीं गिने जाते। कानून शब्द कोई मोल-माल ण 
चीज नहीं है | इसका सीधा श्र्थ यह ६ कि समाज फो चलाने फे लिये सरबार | 
झोर से जो नियम चालू किये गये हैं व कानून झृहलाते ६ | इसके पो्टे सरशार 
ओर समाज दोनों की संगठित शक्ति होती हैं । 
जब दो या दो से अधिक देश एक दूसरे के सम्पक में आते रे तो उन्हें शुडर 
ऐसे नियम बनाने पड़ते ६ मिनस प्रापस में के मतभेद 
अन्तर्राप्ट्रीय कानून ने हो व्यापार, युद्ध, सन्धि, झ्रावागमन शादि विदयों मे 
([॥टपाजाणा2। नियमों की आवश्यकता पड़तों हैं। कुछ इशों थी सरदार 
[,3७/) घापस के सहयोग से यह निश्चित गहब्त 
उनमें बर-विरापम हो ता उसका निपदारा प्रनुक प्रद्चर से शिद्ा 
जाय | इउसे भी काम न चले और बुद्ध अवश्यग्मादों हो तो उस दशा में भी चन्‍द 


स्ना० का० वि०--१६ 
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नियमों का पालन किया जाय | जैसे लड़ाई के समय निर्दोष और निष्पक्ष व्यक्तियों 
पर प्रहद्दर न किया जाय | छ्त्री, चालक, दुद्ध, तपस्वी--इनको किसी तरह की हानि न 
पहुँचाई जाय | जहरीली गेस, आग, तथा अन्य विध्वंसक साधनों का ग्रयोग न किया 
जाय | अस्पताल, स्कूल, मलन्द्र, पंचायत घर, तथा अम्य सार्वजनिक संस्थाओं पर 
शत्रु का कोई वर्ग आक्रमण न करे | इसी तरह के . कुछु नियम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
म॑ भी बनाये गये हैं | 


कुछ राजनीतिश अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को कानून की श्रेणी म॑ नहीं गिनते | सरकारी 
कानूनों के पीछे फीज, पुलीस, कचहरो आदि शक्तियाँ व्यक्ति को उनके पालन के 
लिये बाध्य करती हैं | राज्य के अन्तगत बड़े-से-बड़े व्यक्ति वा गिरोह को तिना किसी 
परिवतन के उनका पालन. करना पड़ता है। धारा समाओं में प्रजा के अतिनिधि 
कानूनों पर हर पहलू से विचार करते हैं ओर जत्र लोकमत उनके विरुद्ध नहीं होता, 
तब उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय नियमों पर विचार करने के लिए न 
कोई धारा सभा है ओर न उनके पीछे कोई शक्ति है। बड़े-चड़े राष्ट्र जब उनका 
उल्लंघन करते हैं तो कमजोर राष्ट्रों को उन्हें सहन करना पड़ता है। इन्हें तोड़ने 
वालों को -दरड देने के लिये किसी न्यायालय की व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार 
घार्मिक वा सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को दण्ड देने को व्ववत्था 
नहीं है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन राष्ट्रों की सदूमावना ((500व छः!) 
पर छोड़ दिया गया है | जब्र तक वे नियम उनके हित में बाघक नहीं हैँ तत्र तक वे 
उन्हें मानते हैं, परन्तु प्रत्येक दशा में उनका पालन करने के लिये वे बाध्य नहीं हैं| 
किसी देश पर विजय प्राप्ति की अमिलाषा से आकमण करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
विरुद्ध है | लेकिन पिछुले ५० वर्षों के इतिहास से स्प्रष्ठ हैं कि बहुत थोड़े राष्ट्र 
इसका पालन करते हैं | यदि इन्हें पालन करने के लिये किसी शक्ति की व्यवत्या 
होती तो इतना अधिक इनका दुरुपयोग न होता | 


१६१४ की बड़ी लड़ाई केवाद राष्ट्रसंघ को यह भार सोंपा गया कि वह अन्तर्रा- 
प्टोय कानून का संकलन करे ओर उनके पालन का कोई उपाय सोचे | राष्ट्रसंघ ने 
किसी इृद तक इस कार्य को किया परन्तु स्वयं असफल होने के कारण इसकी पूर्ति न 
कर सक। | अमी तक कोई ऐवी व्यवस्था नहीं है जो इन नियमों की कानून का रूप 
देकर राष्ट्रों को इनके पालन के लिये बाध्य करे। गत महायुद्ध की व्यापकता ओर 
भयंकरता को देखते हुए विद्वानों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था जत्र तक दृढ़ न 
होगी तब तक संसार में शान्ति का राज्य स्थापित नहीं शो सकता | संसार की राज- 
नेतिक व्यवस्था एक हो, अथवा सब्रका एक संघ हों--इछ प्रकार की आवाज योरप 
ओर अमेरिका से आने लगी है | बड़े-से-बढ़े नेता और राष्ट्रों के कशणंघार यह एलान 


कानून ( .,207 ) २६१ 


कर रहे ईं कि नवीन व्यवस्था ('पेट्छ एठतेंतद (0506 ) अमुक प्रयार फे; 
हगा | भविष्य मे न वे बल कानून बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय के सभी पहलुओं 
रूप से अमल करना होगा | 


कानून का पालन सत्रक्े लिये अनिवार्य हैं। और कामों को हम मनमाना झर 

। सकते हं, परस्तु कानूनों में उलस्फर करने को स्वतन्ध्रता 
कानून ओर किसो को नहीं हई। दीमास-से-बीमार ऋपराघों छो सेर- 
स्वतन्त्रता बातनायें भोगना पढ़ती हैं; गर! ते, बुसी, मजदुर, इन सबझों 
([.४७ 200. सरकारी टैक्‍स देना पड़ता है! तात्पर्य यह है कि कानन 


400009) एक ऐसा बन्धन है जिससे कोई मुक्त नहों है | ग्रपराध) व 
यह कहने का अधिकार नहीं है कि उसे ख्मुझ कामन ए; 
जानकारी न थी | कानन किसी को इस बात को स्वतन्त्रता नहों देते कि बह दस मे 


सम्पत्ति का मालिक बन बठे अथवा उन्हें किसो प्रकार की हानि पहँचाये 
इस बात के लिये बाध्य करते हैं कि अपने स्वार्थ फ्रे साथ लोग दूसरों फे अधिकार: 
का ध्यान रखें | अपने कर्तव्य से ग्ँख चुराने वाला दयड का भागी समझा गाता 
है। मनुध्य अपनी गलतियों को छिपाने में कुशल होता हे । बह नहीं चात्ता कि उस; 
व्रत कार्य दूसरों को दृष्टि में श्रार्चे | लज्जा और दंड के मय से यह एक गरम 
वी छिपाने के लिये सेकड़ों गलतियाँ करता है | लेकिन छब्र कमी मद कामन के बंगले 
में फेस जाता है तो उसके कार्य छा भंडाफोड़ समाज में घुरो तरद शेह स्न् 
सत्र कारण से कानून को स्व॒तन्चता का शत्रु यहां गया है । 


कक क्र ६ 


प्तन्त्रता' नामक अध्याय में इस बात पर विचार किया गया टे क्लिझ 
पूर्ण सतन्त्रता झनिकारक है। जिन कार्यों से एक दूसरे को बाधा पद 
रोकना समाज का घर्म ६ । पैशालिक रवतन्त्रता ब्यक्ति और सप्ताज्न दोनों 
घातक है | चोरी, व्यभिचार लूट-मार झा।द कार्या फू लिन ध्यांकत को सनेम्प हें 
दया जाय तो उसको दक्शा पु से भी घर टोगो नपयल रो दी ८ हिझ एन 
आपको भी वह ऊंचा नहीं उठा सकता। कानन की व्यवस्था रसीहिये हो गई ऐ 
मनुभ्य अपनी कपम्रजोरियां का समान में श्रमल न करे | बष्ट धार्भिप 
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जत्र तक मनुष्य इस सतह पर नदी ऋा जाता तब दक्क उस सपय होने का खबसर भर 
मिल सकता । कानन उप्र इस 
झ्रलग न समसे | जिस प्रसार एकान्त में ईश्वर और फास्मा भय से एफ 
बोई घबरा दिचार मन में नहाँ लाता, उसों तरह कानन झोर दसगश को भय मे मनपप 
स्पात्र भ॑ कझत्सित कम करने के उतन्त्र मद है | 


चाल. ञ्क 


तकी शिक्षा देत है कि बह झपन दो दसने 
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कानून और स्वतस्त्रता हे कोई विरोध नहीं दे । जिस खतस ता का कानून विरोध 
करते हैं वह जंगली और पैशाचिक है | कोई समय और सुशिक्षित मेड उसका 
सप्तर्थन नहीं कर सर्केता | * माज में शान्ति, छुख और, सौजन्य का भाव पैदा करने का 
श्ंय कानूनों को है। जो लोग इनका विरोध करते हैं वे अपना विचार थोड़े से सरकारी 
कर्म चारियों के अनुचित कार्यों पर अथवा अपनी स्वार्थ-पिपासा पर बनाते हैं। साई- 
; संत्याधियों की फौज, पुक्नीस, जेल ते ऋन्य व्यक्तियों वा संस्थाओं का भव नं 
होता | वे अप नी इच्ठानुसार सर्वत्र विचस्ण करने के लिए स्वतन्त्र हैं| समाज में सत्र 
लोग उनका अंदिर करते दूँ लेकिन इक ताव्पर्य यह नहीं है कि उनके ऊपर कोई 
मियन्‍त्रण नहीं हीता । वे अपने क्रिवा-कर्म द्वारा इन्द्रियों का इतना दमन ढरते दे कि 
त्लाभ, देरष्या, देव, स्वार्थ श्रादि कमजोरियों खर्य नष्ट हो जाती है। तमी उमर में 
उन्हें स्वतन्वंता की अधिकार प्राप्त है। साधारुए व्यक्तियों में आत्मइले दी कमी है 
हुसलिये कानून के दवीते की उन्हें आवश्यकता पड़ती दे । 


अव्याय १८ 


लोकमत 
( ?200)[0 (2/70॥ ) 
भरत विनय सादर सुनिय, करियर विचार बहोरि | 
करत साधुमत लोकमत, नपनय निगम निचोरि ॥ 

एक वा दो व्यक्तियों का किठी विषय पर क्या मत्त है यह जानना सरल रे । बिन 
उसी विपय पर दो चार हजार आदमियों छा मत छानना एक 
लोकमत की कठिन समस्या है । सबसे पहले इसके लिये उपयुक्त सापन णी 
व्याख्या आवश्यकता है, दूसरे उन मर्तों को एश्च्र करने में बड़ी हो 
सच्चाई और सावधानी को श्रावश्यश्ता है। यह प्रायः देखा 
जाता है कि एक मनुष्य दसरे की कही हई बात को कुछ प्रदा-इढा पर बहसा ९ | 
जैसा का तैसा कहना मनुष्य स्वमाव के विपरीत मालूम पढ़ता है। ऐसी स्थिति + 
किसो विपय पर सम्पूर्ण देशवासियों का मत जानना कुछ श्रसुग्मय सा शान पहता 
है| सिद्धान्त रूप में इसकी पुष्टि भले दी की जाय परन्तु व्यावटारिक दृष्टि से यट 
स्वथा अ्रसु्म्मव है । यद्यपि वत्तमान वैज्ञानिक युग में श्रायागमन-लेखन, तथा नवीन 
आविष्कारों की सुबवा फे कारण लोव मत का रंग्रह एफ साधाग्ण सो दाद है, परन्त 

यह मानना होगा कि सच्चा लोकमत बहुत कम विपर्णषा पर छा 
प्र-पत्रिकाओं में श्रथत्रा सरकारी झाज्ञा से लोइमत घापित प तले 
मत है--ऐजो बात नहीं है | छल-कपद से भी एफ ध्यक्ति शपफप्नी राम फ्री संग 
व्यक्तियों पर लाद देता है | ऐसा भो देखा जाता है कि मिसी घात्त को लेदर 
अधिकांश व्यक्ति अपन्तुष्ट एवं पद्ध धंते है, परन्तु उनकी ॒ः 
मत के श्रनुकूल मानो जाती है । जब लोग उसे नहों चाट 
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लोकमत से तात्पय लोगों को राव से है। मान लीजिय दिखी विषय पर ४. 
अआ्रादमियों फौ राय ली जाती १ | जो राय दम से कम ३ 


व्यक्तियों णो। है बरी उस 


विपय पर लोकमत कदलायेया । ऐसी स्थिति में यदि लोबमत को बहुमत पद्दा जाय 


५ तो अनचित नहीं है । जो बहमत ९ वह कऋदयश्य १ै। विधान-मण्टलों हे 


ब्द्य 
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जो मत आधे से अधिक सदस्यों का होता है वही लोकमत माना जाता है, कारण 
यह है कि विधान-मण्डलों के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं| एक सदस्व की 
राय हजारों मताधिकारियों की राय मानी जाती है। प्रजातन्त्र राज्यों में विघान- 
मण्डलों में सभी कार्य चहुमत से द्टी किये जाते हैं | अप्रत्यक्ष रूप से इसका श्राशय 
यही है कि उनमें लोकमत का आदर किया जाता है। फिर भी जनता सरकार के 
कितने ही कार्या' से असन्तुष्ट रहती है | यदि सरकार उन कार्यो में जनमत संग्रह करे 
तो सम्भव है कि उसे अपनी नोति बदल देनी पड़े | ऐसा इसलिये होता है कि लोक- 
मत बड़ी तीत्र गति से बदलता रहता है| विवान-मणडल के प्रतिनिधियों के निर्वा- 
चन के समय जो लोकमत होता है वही उसके पश्चात्‌ नहीं रह जाता। समय के 
ग्रवाह में परिस्थिति बदल जाती है और उसी के साथ लोकमत भी बदल जाता है| 
इसीलिये निर्वाचन के पश्चात्‌ लोकमत विधान-मडल के सदस्यों के मन से मेल 
नहों खाता | जनता के प्रतिनिधि विधान-मणडलों में जाकर लोकप्रत को पहचानने में 
असमथ हो जाते हैं | 


मनुष्य के विचार ग्रतिक्षण बदलते रहते हैं | सबेरे से सन्ध्या तक एक ही विषय 
पर हमारे विचार एक से नहीं रहते | दों चार मह्दीने अथवा एक दो वर्ष की अवधि 
चीत जाने पर विचारों में कितना परिवतेन हो जाता है इसकी कल्पना भी नहों को 
जा सकती | कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि श्रसुक त्रियय पर कल उसकी 
यही राय होगी | मनुष्य स्वमाव से हो परिस्थिति का दात है। प्रत्वेक वात पर वह 
अपनी स्थिति के अनुसार विचार करता है | एक हो बात किसी के लिये भल्ली है 
और दूसरे के जिये बुरी | किसी मनुष्य को आज हम बुरा कहते हैं और कल वही 
हमारा मित्र बन जाता है | किसी विषय पर लोंकमत का भी यही हाल है| विधान 
मण्डलों के निर्वाचन में. लोकमत एक संगठित रूप धारण कर लेता हैे। निर्वाचन 
के पश्चात्‌ उसका संगठित रूप छिन्न-नमन्न हो जाता है दलबन्दी का आवरण उसके 
ऊपर से हट जाता है | इसीलिये जनता अपने हो प्रतिनिधियों की कार्यपद्धति से 
सहमत्त नहीं होती । निर्वाचन के पश्चात्‌ ही असन्तोष आरम्म हो जाता है और 
उसको समाप्ति अगजलज्ले निर्वाचन में होती है । इसीलिये प्रजातन्त्र के अन्तर्गत जनता 
कमी सन्तुष्ट नहीं रहती। लोकमत जितना ही स्वतन्त्र होगा, अदन्तोष की ज्वाला 
उतनी ही अधिक होगो। 


साधारण बनता लोकमत उसी को मानती है जो महापुदषों द्वारा प्रतिपादित 
किया जाता है | उसे यह विश्वास है कि वही वास्तविक मत है और उसी को मानने 
में सत्र का कल्याण है। शिक्षित सप्राज पत्रों द्वारा ल्ञोकमत का निर्धारण करता है! 


हज ह.# 
कम ञझसकीममक, 


जो मत पत्र-पत्रिकाओं के होते हैं उसी को शिक्षित लोग लोकमत कहते हैं। यह + 
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डा 
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आवश्यक नहीं है कि लोकमत एक ही हो | समाज का ज्षेत्र दहुत हो दिस्तत ९। 
उसी के अनुसार लोकमत भी कई प्रकार के होते है | भारतोय गाँवों में लोम्मत का 
आशय उसी मत से होता ईद जो आसपास के दो चार गाँवों में प्रचलित होता है | 
लोकमत को 'साधुमत' भो कद्दा गया है| जिस विचार-घारा से श्धिकांश व्यक्ति 
सहमत हैं ओर जिसके प्रति सत्रकी सद्भावना दे वही लोकमत है। यदि वास्तव में 
देखा जाय तो लोकमत नागरिकों की संख्या से उतना सम्बन्ध नहों रखता झितमा 
उनके हित से सम्बन्ध रखता है| किसी सम्य सम्राज में दो चार भटद्दर परषों फा मत 
लोकमत का स्थान परहण कर सकता हैँ। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में मद्ान्मा 
गाँधी के व्यक्तिगत विचार लोकमत का स्थान अहण कर चुके हैं। जब्र-जब उन्होंने 
कोई घोषणा की तो देशवासियों ने उसे अपना ही मत सउमका। उसको पुष्दि छे 
लिये वे सत्र प्रकार का त्याय करने के लिये तेबार हो गये। यदि वही शत एऊ 
साधारण व्यक्ति कहता तो उसे जनता का समर्थन कदापि नहीं मिलता । लोहइमत पर 
व्यक्तित्व का अ्रषिक्र प्रभाव पढ़ता हे | सैकड़ों आदमियों को सम्मिलित राय का उतना 
समर्थन नहीं हो सकता जितना किठो मद्यापद्प को व्यक्तिगत राय का होता है । 


रद! 


केवल दो चार व्यक्तियों की राय को लोकइमत नहों फटते | लोकमत फे निर्मा 

के लिये विघ्तुत सावन की आवश्यकता है। थे साधन इत 

लोकमत का व्यापक होने चाहिए जो सवंसाधारणु तक देश # प्रस्थ 

निर्माण माग में पहुँचाए जा सकें। उन्हीं का आश्रय लेकर लब को 

राय संगठित रूप घारणु करेगो तभों उस लोडामत पा सपान 

मिलेगा | अच्चा-से-अच्छा मत संगठन के श्रभाव में सवंसाघारण का हित नहीं णर 

सकता । इसीलिये वह लोकमत भो नद्दीं कहलाता | तात्पय यह हैं कि लाइमत स्य 
न 


श्र । 


| 
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निर्माण के लिये रंगठन की ग्रावश्यकता सर्वेपरि है। इस संगठन के रूप समया- 
नुसार बदलते रहते हैं। प्राचीन काल में किसो बात की सूचना फे लिए दोल घजा 
जाति थे। गांवों में डग्गो बजाई जाती थी | झाज भो शुस प्रथा पा सब पं 


हुआ है | गाँवों में किसो समा-सोसाइटी को सूचना के लिए एग्गो दा प्रयोग अब भी 
किया जाता है। परन्तु नगरों में लाउडस्पोकर, मोटर श्ादि दैशानिझ शाथनों झा 
उपयोग किया जाता है। बतमान समय में लौकमत के निर्माएं में झितने ही साधन 
काय में लाथे जा रहे हैं । 


लोकमत का निर्माण प्रचार द्वार शिया बाता #। यद प्रचार दो प्रदार से 
अारएभ द्ोता ऐ | कमो-फर्भी देश में एक मद्रापुदषप जन्‍म लेता दे । उसका 
ओर कार्य-शक्ति से आराम में कुद् व्यक्ति प्रमावित होते दें । छुद्ध समय में उसका 
प्रमाव एक बड़े ज्ञेत्र में पेल जाता है। उसद्े विचार श्र मत इतने लोकप्रिय हो 
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जाते हूँ कि उसो का संगठन किया जाता है। उसी का मत लोकमत कहलाता है | 
ऐसा भी देखा गया है कि जनसाधारण किसी विपय पर अपना मत प्रकट करता है। 
वह मत क्रमशः संगठित रूप धारण करते हुए. उच्च श्रेणों तक मान्य दो जाता है । 
वह भी लोकमत कहलाता है। लोकमत के निर्माण के साधनों में पत्र-पत्रिकाशं का 
प्रमुख हाथ होता है | जिस मत का वे समर्थन करते हैं उसका भली भाँति प्रचार 
होता है | उस पर ऐसे-ऐसे तक दिये जाते हैं कि लोगों को उसके मानने में ही 
अपना कल्याण दिखाई पड़ता है | पत्र-पत्रिकायें कमो-क्ृमी जनसाधारण के मत को 
वदल देती हैं| पत्रों के सम्पादक स्वमावतः बुद्धिवादी होते हैं | उन्हें किसी बात को 
सहो और गलत सिद्ध करने में कोई विलम्ब नहीं होता | जिस देश में पत्र-पत्रिकाए: 
सद्दी बातों का समर्थन और झ्ूठो बातों का बहिष्कार करती हैँ वहाँ लोकमत का 
आधार सत्य होता है। आधुनिक युग में इन पन्नों का बहुत बड़ा महत्त है।जो 
व्यक्ति अपना कोई विशेष विचार रखता है वह या तो स्वयं किसी पत्र का सम्पादक 
होता है अथवा कुछ पत्र उसी के विचारों का गीत गाते हैं। जिस प्रकार भक्त लोग 
साधु -महात्माओं के गुण का गान करते हैँ उसो तरह पत्र भी अपने संरक्षकों का 
गुण-गान करते है | दो विरोधी पत्रों के पढ़ने से बिचारों में उलकन पेदा हो जातो 
है | इसोलिये सरकार विदेशी पत्रों के आगमन पर कड़ी दृष्टि रखती है और देशी 
पत्रों पर वैधानिक प्रतिइन्ध लगाती है । ऐसा न हो तो कितने द्वी पत्र लोकमत को 
बनाने के ब्रजाब और बिगाड़ सकते हैं | 
पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त साहित्य के दूसरे अंग भी लोकमत का निर्माण 
करते हैं | कुछ विद्वान जनसाधारण की आवश्यकताओं को समझने का प्रयत्न करते 
हैं और नाटक, उपन्यास तथा साहित्य के अन्य क्षेत्रों द्वारा उनका प्रचार करते हैं। 
उनकी लेखनी इल़ारों व्यक्तियों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं) देश की 
परम्परा, उसका प्राचीन इतिहास तथा उसकी संस्कृति भी लोकमत के ।नर्माण मे 
यक होती है। अधिकांश जनता रूटहिवादी होती है | वह अपनी प्राचीन शली के 
अनुकूल ही अपना विचार बनाती हे । वह उन्हीं विचारों का समर्थन करती है जो 
उसकी प्राचीन संस्कृति से मिलते-जुलते हैँ। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन मे महात्मा 
गांधी को लोकमत के निर्माण में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई थी। उन्होंने दर 
प्रकार से यह सिद्ध किया कि स्वतन्त्रता के बिना देशवासियों का भो कल्वाण नहीं हो 


. सकता | उनका जीवन मारतोय संस्कृति के इतने निकट था कि जनता उनकी बातों 


का सत्रसे अधिक आदर करती थो | यह कइना अ्रनुचित नहीं है कि महांत्मा गाँधी 
की सफलता का कारण अन्य दातों के साथ एक यह भी है कि उच्दोंने राष्ट्रीय 
आन्दोलन को भारतीय वातावरण में संचालित किया | उनको व्यक्तिगत बात लोक- 
मत का रूप धारण कर लेती थी | 
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विभिन्न संगठन और समुदाय भी लोकमत का निर्माण करते 
इसका निर्माण करती हैं) जब्र कोई युद्ध छिड़ता है तो सरका 
संध्याए स्थापित करती है | कुछ तो सेना में सिपादहियं की भर्ती के लिः 
हैं और कुछ लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं उत्पन्न करतो है  ऋत् संस्थाएँ बिक लाभ 
कारण जनता के एक वग को श्राने के लिए उत्छाहित करती हैं| 
जाता ई कि संस्थाओं द्वारा लोकमत का निर्माण बहु स दंगे द्ोता है । 
मद्मत्मा गाँधी ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जारत करने फे लिए खादो-मंद्रार 
हरिजन-सेबकर्संघ, गुद्कुल आभ्रम तथा अनेक राष्ट्रीय विद्यायीद्ों शो स्थापना को 
थी । उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्य का आरम्म सावरभतों आश्रम से किया था। जिस 
विचार-घारा को लोकमत का व्यान प्राप्त करना हो उसके संचार झा परियालन के 
लिए संत्थाए आवश्यक है | ऋड़े-बड़े व्यापारों जब अपनी वत्तुश्ोों का प्रचार जनता 
में करना चाहते हैं तो इसके लिए एक त्ततन्त्र विभाग की स्थात्ना फरते है। बह 
विभाग खेल-कूद, नाटक, नृत्य, तस्वीरें तथा नाना प्रकार के विज्ञपर्नों दारा दस्ततप्रों 
का प्रचार करता है। लाखों रुपये इस काय में व्यय किये जाते हैं। यद प्रचार इसने 


संगठित रूपए से होता है कि इसमें काय करने के लिए लोगों को बा ट्रनेंग 
हं तमो लोकमत उनको वस्तुओं का समधन ऋरता ह। चाय के सु झार फगुग्य 
को संभवतः चहुत थोड़े लोग जानते है फिर भो इठका देश में काकी प्रचार है | इस 
श्रेय चडुत कुछ उसके प्रचार विभाग कः द्वो है । एक ब्यावक संगठन रात-दिन २ 
कार्य में लगा हुआ है । 
लोकमत के निर्माण में प्रचार शरीर सगठन का विशेष द्वाप हाता है 
प्रचार काय में काफ़ों सदायक्त होतो है । शिक्धित व्यक्ति साहित्य 
शिक्षा और नर्माण एवं पक-पत्रिकाओं के सम्पादन मे लगते 0। प्रपने 


लोकमत विचारों के अनुकूत वें जनमत तैयार फरने का प्रदत्त करते है । यह 
प्रायः देखा जाता ६ कि मनम्य के विचार्स पर उसहो परिश्धित्त 

का पूरा प्रभाव पढ़ | जिछ वातावर्थ मे बह निवास झरता है बसे ही उसे 
विचार बनते हू | इसोशिये शिक्धित और श्रशिक्षित दोनों के बिचार्रो में बहुत इुछ्ट 
साम्य होता हे | एक अशिक्षित व्यक्ति सापनदवोन दोने के एारण खरपने विचागे था 


स्पष्टीकरण नहीं कर पाता, परन्तु शिक्षित व्यक्ति अपने विचार 
यदि वह स्वाभाविक रीति से परिस्थिति के प्रनदाल पाप 
वही विचार प्रायः सम्पूर्ण समान # होते हैं | सामाजिक स्थिति इहुत डुद्ध मम 
एकता श्रौर साम्व स्थादित परतों है। एक सहृदय व्यक्ति फे जो विचार है बी 
उसके समान के भी विचार होदे ऐ 


ली 
«* 
। 
बी, 
अल बनकर कप्न्न् का 


ए। 
यदि शिक्षित व्यक्ति सामाजिक कतंध्यों का ध्यान रदखें तो ये लोग्पत हा दिमाग 
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उहुत ही सही मार्ग पर कर सकते हैं। समाज में किसी गलत बात का प्रचार करना 
अथवा किसी सहो बात की उपेक्षा करमा--दोनों ही हानिकर हैं ) शिक्षित व्यक्तियों 


'को इसी सिद्धांत से काम करना चाहिये। जनता को प्रम में डाल कर अथवा उत्े 


'चड़ी-बड़ी आशाए .दिलाकर जिस लोकमत का निर्माण किया जाता है उससे सामाजिक 
उन्नति में वाघा पड़ती है। थोड़े से स्त्रार्थी व्यक्ति कोई तात्कालिक लाभ मले ही उठा 
ले, परन्ठु इससे सम्राज को कोई लाम नहीं होता । जनता शिक्षित व्यक्तियों में अपना 
विश्वास खो त्रैठती है ऋर कमी कमी किंकरतव्यविमूढ हो जाती है। इस दृष्टि से 
विभिन्‍न राजनी तिक दल लाम के बदले जनता हो भ्रम में डाल देते है। वे अपने सिद्धांतों 
'को पुष्टि के लिये नाना प्रहार के तक उपस्थित करते हैं, बजिन्‍्हें समझने की शक्ति 
जन-साथा रण म॑ नहीं होती | इसोलिये कहा जाता कि वही शिक्षा सहीं लोकमत का 
निर्माण कर सकती है जिसका आधार मध्तिष्क के साथ हृदव भो है। बुद्धिवादो जिस 
लोकमत का निर्माण करते ई उप्त्में जनता को सहो भावना व्यक्त नहीं होती। शिक्षा 
के द्वारा मनुष्य की तामाजिक अनभृतियरों को इद्धि होती है। समाज को सभी सम- 
सवा शिक्षित व्यक्तियों को अवगत कराई जातो ई | उनके सामाजिक विचारों में 
'वहों ध्वनि होती हैं जो किसी मी व्यक्ति के अन्दर हो सकती है | 
मनुध्य के बिचार स्थायी नहीं होते | वे इतनो तेजी से बदलते हैं कि कोई उसको 
गति को रोक नहीं सझता | लोकमत भी स्थायी नहीं होता | जैसे 


च | 25 3 ८४. तन ध चय श्वितं 
पनिर्वांचच और व्यक्ति के विचार बदलते हैं उसी तरह लोकप्रत में भी परिवतन 


लोकमत हंते हैँ | इस परिवर्तन के अनेक कारण है जिनका वर्सन करना 
विषयान्तर होगा | लोकमत की परीक्षा अथवा इसका मूल्यकिन 

'िर्वाचन के समय होता है | जनता अपनी इच्छानसार विधान मंडल के सदस्थों का 
निर्वाचन करती है | परन्तु उसकी इच्छा को प्रभावित करने के लिये नाना प्रकार के 
साधन उपयोग में लाए जाते हैं | उल्टी सीधी इतनी बातें फेलाई जाती ६ कि जनता 
अ्रम में पड़ जातों है | यह कहना अमनचित न होगा कि निर्वाचन के समय लोकमत 
उसे अधिक विहज्ञत हो जाता है| जनता की स्वतन्त्र इच्छा का लोप हो जाता है। इुछ 
लोग स्वार्थ के कारण, कुछ भ्रमवश और कुछु सम्बन्ध के कारण अपने स्वामाविक 
विचारों को दवाऋर वनावटी बातें करते हैं| उन्हों से लोकमत का निर्माण हांता है 
'लिनका निर्वाचन में उपयोग किया जाता है। जि देश की जनता अशिक्षित है और 
शासन की महत्ता को नहीं समझती वहाँ लोक्मत की और भी छीछालेदर होती है। 
निर्वाचन के पश्चात्‌ स्वार्थी और अयोग्य व्यक्ति जब शासन का तंचालन मली मात 
-नहीं करते तो जनता सरकार को दोषी टहराती है परन्ठु विचार करे तो यद्द सारा दाप 
जनता का ही है । नर्वाचन के समय वह अपने उत्तरदायित्व को भूल जाती है और 
ज्ुणिक प्रलोमनों में पड़कर अपने अधिकार का दुर्पवोग करती है। अजातन्तर 


लीकमत श६६ 


देशों में शासन की जो दुश्नलताें दिखाई पड़ती है उसका बहत दा्ठ दारण रुप 
लोकमत का अभाव है। जनता को यह श्रनुमव करना चाहिए छि ऊुब तक यह 
अपना मत योग्य प्रतिनिधियों को ने देगी तब तक शासन समब्म्भो | 
चनी रहेंगो। 


लतन्त्रता के पश्चात्‌ मारतीय शासन में अनेक ब्रटियाँ दिखाई पदने लगी है । 
इसके दो कारण हँ--एक तो जनता शासन संबंधी चटदियों को समन लगी एशे । 


दूसरा कारण यह है कि इस देश में लोकमत का अभाव है। पिक्षा को कर्मी 

कारण नागारक श्रपन मंत का मूल्य नहीं समझते | निवाचन के समय पे श्सदात 
का ध्यान नहों रखते कि लोगों के कूठे आश्वासन श्रौर व्यथ की प्रशंसा न उम 
थोड़ा भी कल्याण नहीं हो सकता | इससे भारतीय राजनीति में पदलोलुफ लोगों फो 


चार निर्वाचनों के पश्चात लोगों को स्वयं आमास होगा डि छोहमद का संगठन 
सही मार्ग पर होना चाहिए। उस पर घार्मिक अथवा जातीय दंगे या: । 
पड़ना चाहिए | कुछु लोग निर्वाचन में इसलिए भी सफल दो जाते हैं 
समथथन प्राप्त वर लेते हैं । यदि चद्दी लोकमत जागृत किया जाय से 
वो प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा जिनके कुछ सिद्धान्त हैं और हो किसा विशेष पार्यक्रम 
की पृ्ति के लिये विधान-मंडलों में जाना चाहते हैं। यहाँठी नागरिक इतना मो 
प्रश्न नहीं करते कि अमुक व्यक्ति दयो। विधान-मंडल भें जा रहा ९; उसका कया 
कार्य-क्रम है और उसकी प्रति के लिए वह कहाँ तक सामध्य रखता हैं । तब समा मार 
रिकों को इनका संतोपजनक उत्तर नहीं मिलता ओर ये प्रतिदिषियों गे शक्ति भे 
पूरा विश्वास नहीं कर लेते तब तक उन्हें श्रपना मत कदापि नहीं देना चाहिए । लोर- 
मत तभी उयठित माना जाता है जब उसमे प्रतिनिधियों की इतनों पराचा | 
शक्ति होती है | योरोपोय देशों में लोकमत का संगटन इसी सिद्ध दि | 
है । इसका कारण अन्य बातों के अग्रतिरिक्त जनता का शासन में प्रमुभव भी । 
देशद्वित का प्यान सरकार की सवसे अधिक दोता है। बह नाना प्रदार भे ऋप 
देशवार्ियां की दशा सुधारने का प्रवत्न पता ऐ। इंटेलिए 

सरकार ओर लोफमत का भी उसे प 
लोकमत जो नियम लागू किए जाते | उनमें हीफ्मन का विशेय ध्यान 
रखा जाता है | निर्वाचन प्रधिर्शा 
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जानती है कि यदि शासन-सूत्र गलत आादमियों दे 
क्तव्य-पय से भ्रष्ट हो छायगो | जब कोई कानन पास किया जात 
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को सम्मति प्राप्त कर ली जाती है । यदि लोकमत उसके विरुद्ध होता है तो बह 
कानून पास नहीं किया जाता। भारत सरकार हिन्द कोड बिल को पास करने के 
लए इह॒र प्रकार से प्रवत्नशील थी । परन्तु लोकमत उसके विदद्ध इतना हआ कि 
वह झ्रर्भा तके कानून का रूप धारण नहीं कर सका | यदि इसी तरह की शक्ति जन- 
साधारण म॑ काम करने ल्गे तो कोई भो सरकार “लोकमत के विरुद्ध कार्य करने का 
नहीं कर सकती | इसमें सरकार की कोई मानहा हानि नहीं है । लोकमत के विरुद्ध 
जा कानून पास होगा उपे लाग करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। न तो जनता 
उसका पालन करेगी और न सरकार की लोकप्रियता ही बढ़ेगी । 
अजातन्त्र दशा से सरकार इस वात का ध्यान रखती है कि लोकमत की शक्ति 
कम न हां | उस पर न तो कोई कुठाराघात करे और न उसे विकृत करे | पतन्न-पत्रि- 
काओ्रों पर देखरेख रखी जाती है कि वे किसी ऐसी वात का प्रचार न करें जो भ्रामक 
हों अथवा लोगों को गलत रास्ते एर जाने के लिए आकर्षित करें | सरकार किसी 
एस सत्या का भी निर्माण नहीं होने देती जो लोगों में कूठी बातों का प्रचार करे | 
ए.स संगठनों की भी स्थिति उसे सह्य नहीं है जो'लोगों की विचार-घारा में क्रान्ति 
उत्पन्न करे | लोकमत की जागृति क्रमशः होती है | महापुरुषों के त्याग और परिश्रम 
से इसका निर्माण होता है | क्षणिंक आवेश में आकर समाज में जो कार्य किये जाते 
हैं वे द्निकर होते हैं | क्रान्तिकारी परिवर्तन इसीलिये वर्जित किए गए हैं। सरकार 
स्वयं एक विकसित संगठन हैं । वह जानती है कि लोकमत बिगढ़ने से उसकी स्थिति 
गम्मीर हो जायगी । शिक्षा, उद्योग घन्‍्वे अथवा कला-छोशल आदि लोकमत की ठोस 
बनाने के साधन हैं | जत्र लोकमत सरकारों नीति के विरुद्ध हो जाता दे तो उसकी 
स्थिति डॉवाडोल हो जाती है। कभी-कमी सरकार को इस प्रकार की कठिनाइयाँ 
सहन करनी पड़ती हैं। इसीलिए वह लोकमत को सरदेव ही अपने पक्ष में रखना 
चाहती है | उसके जितने भी कार्य हैं सब में एसी नीति वर्ती जाती हैं जिउसे जनमत 
के पक्तु म॑ रहे | इतना सतक रहने पर भी लोकमत सरकार के विद्दद्ध दी जाता 
| जत्र जनता में असन्तोप की मावना बढ जाती हैँ तव॒ सरकार की टीका-टिप्पणी 
घिक होती है। इसी चर्चा के संगठित रूप धारण कर लेने पर लोकमत सरकार 
विदद्ध हो जाता है । 
कोई विश्वास भले ह्वी न करे परन्तु मारत में लोकमत का अभाव है ! इसके कई 
कारण हैं | अधिक समय से परतन्त्र रहने के कारण भारतीव 
भारत सें नागरिकों की राजनीतिक चेतना म्रतप्राय हो गई है | इस दिशा 
लोकमत में जन्न कमी थोड़ा प्रयत्न किया जाता है तो उम्रमें व्यक्तिगत 
भावनाओं की ही प्रधानता दिखाई पड़ती है । सामानिक कार्बो 
पे जब तक व्यक्ति अपने से परे राष्ट्ित की दृष्टि से विचार नहीं करता ततब्र तक उसे 
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सफलता नहों मिलती | हम भारतीयों म॑ इस प्रकार की राष्ट्रीय भावनाथों का ए। 
यदि दो चार च्यक्ति आदश के रूप में दिखाई पढ़ते है तो उन्हों से रम्प्य्य धमाल 
का कल्पाण केसे हो सकता है | जब तक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने उत्तरदायिःय 
को नहीं समझता और सुश्रोग्व व्यक्तियों को शासन कार्य चलाने का अवसर नहों देता 
तंत्र तक उसका व्यक्तिगत और सामाजिक हित केसे हो सकता है। प्रभातन्त >े खन 
सार शासन के संचालन का अ्रधिकार ननता को प्रदान किया गया है | यही छपने 
धतिनिधियां द्वारा इसका सचालन करती है| उपस्तें लितनी योग्यता होगी उ्ती मे 
में बह योग्य शासकों को मिर्वाचित करेगी। जब तक्न उसमें शिक्षा का द्रमाय है पा 
यह छोटे छाटे परलोभनो में पड़ी हुई है तब तक स्वार्थी तथा पदलोलुप लोगों यो 
लाभ उठाने का अवसर मिलता रहेगा। स्वतन्त्र भाग्त के प्रारम्भिक जोदन में ऋज 
यही कठिनाई राष्ट्र के सामने उपस्थित ईँ 

राष्ट्रनिर्माण का काय उतावद्वेपन से नहीं होता । किसे भी देश के इतिहास में 
इस तरह की उन्नति नहीं दिखलाई पढ़ती | थाड़े समय में विशप उम्तत्ि के उदा- 
टरण तो पाए जाते हैं, परन्तु जहां ठोस कार्या का प्रश्न ६ विलग्य होना 
स्वाभाविक हे | भारत में शिक्षा तथा श्राघुनिक बेडानिक साधनों के प्रभा 
अधिकांश जनता पिछुड़ो हुई हैे। उसे न तो दसरे देशों का उन्नति का शान हू प्रौर न 
अपनी हां उन्नति की रूप-रंखा दिखाई पढ़ती हैँ। ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ो यो रमाधों 
में उनके सहयोग की थ्राशा करना एक बहुत बढ़ी भूल है। यह सभी जानते हैं कि 
भारत सरकार अथवा प्रादेशिक सरकारों की अ्रनेक वीननाए सफ़ज्ञ नहीं हो रही |£ । 
कहीं-कह्दीं पर तो लाखों रुपये व्यय करने पर भी सरदार को उरी छाए देता पहना 
है। धन का प्रभाव शअ्रथवा वज्ञानिक सापना की फमी के प्रत्तिरिक्त पत्ता पं 
विचार-शक्ति भी इसका एक कारण है | वह स्वयं यह श्रनुभव नद्दी एर पाती 
योननाश्रों से उसे क्‍या लाभ होगा | ताक्ालिक लाभ हो ही बह सब शाप समझा 
है और मविष्य वी लम्भी योजनाशों में उसका विश्वास नहों एै। यदि बह शिदत 
देती तो लोकमत इन योजनाश्रों के पत्ष म॑ सरलतापूवक जागृत दिया का गहन 
था | कितने ही आदमो सरफार पी झूठी थीशाटिषययों में प्पना समय नष्ट फरने 
है। सरकार के सामने वे कोई ठोस सकाव नहों स्॒शते | उन्हें इतना भी शान नहें। 
४ कि यह सरकार उन्हीं कीवबनाई हुई है श्र प्रवनर आने पर थे इसे पन; व्चूल 
सकते है। फिर भी उन्हें घाद रखना चाहिए कि ठक थे विदेश से राम न #ग 
तब तक ध्राद्मियों फे इदकछने से 

ले चुनाव में मताधि 
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को समझते हैं और उनमें सुयोग्य व्यक्तियों को पहचानने की शक्ति है तो अपने देश 
में आटश राज्य की स्थापना कर सकते हैं। अपने ग्रतिनिधियों के सामने वे एंसा 
कार्य-क्रम रख सकते हैं जिससे देश में धन-धानन्‍्य की बृद्धि हो और सत्र लोग सझ 
और शान्ति का जीवन व्यतीत करें | मताधिकारी देश की जनसंख्या के आधे के 
बराबर हैं। देश की उन्नति की ठोस योजनाएँ लेकर वे लोकर्मत का ऐसा संगठन 
कर सकते हैं लिनसे स्वार्थी और पदलोलुप व्यक्तियों को सरकारी कार्यो' में हाथ बने 
का कोई अवसर न मिले । परन्तु यहाँ तो कुछु और ही दिखाई पड़ता है | निर्वाचन 
के समय जो सब्रस्ते अधिक प्रचार करता है, अधिक रुपया खर्च करता हैं, जनता को 
मूठे-फूठे आश्वासन देता है अथवा अपने एजन्टों द्वारा मताधिकारियों को अपने 
पक्त म॑ करता है वही प्रतिनिधि चुन लिया जाता ३ । यहा तक कि पैसे से बोट मोल 
लिये जाते हैं| जब॒मताधिकारी इतने छोटे विचारों से अपने प्रतिनिधियों का 
निर्वाचन करेंगे तो वे वरकारी कार्या से कभो रुच्तुष्ट नहीं रह सकते | जन्न दे. योग्य 
व्यक्तियों की उपेक्षा करते हैं तो एक अच्छी सरकार स्थापित नहीं कर सकते | 

भारतोय सरकारी संगठन में जो भी त्रुटियाँ दिखाई पड़ती है उसके मूल में इस 
देश में लोकमत का अभाव है | जनता में कोई एसी संगठित विचार-घारा नहीं 
दिखाई पड़ती जो किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर सरकार का निर्माण करने की शक्ति 
रखतो हो | लोगों के विचारों में अनेक उल्लझने हैँ ) कांग्रेस, समाजवादो पार्टी, कृपक- 
मत्रदूर-प्रजा-पा्टी, कम्युनिस्ट, हिन्दू महासभा, जनता पाट 7 इत्यादि पार्थ्यों के ध्येय 
को बहुसंख्यक्र जनता त्रिलकुल नहीं समझती | कांग्रेस एक एऐंसो पार्टी हैं जिससे 
अधिकांश लोग परिचित हैं, परन्तु अपने आन्तरिंक मतभेदों के कारण इसकी भी 
लोकब्रियता कम हो रही हैं। जनता केवल व्यक्तियों से यह निश्चित कर लेती है कि 
उसकी पार्टी कैसी है। भारतीय परम्परा के अनुसार देश श्राज भी संगठन का पुजारी 
न होकर व्यक्ति का हो पुजारी है। कितने ही लोग महात्मा गाँधी और पं० जवाहर- 
लाल नेहरू को कांग्रेस समझते हैं। इतना श्रममिन्न रहकर जनता शासन के उत्तर- 
दायित्व को कैसे वहन कर सकती है | इसोलिए अफलातून ग्रज्ञातन्त्र के पक्तु में नहीं 
था | रूसो का भी यही विचार था कि, “पूर्ण प्रजातन्त्र मनुष्य के लिये नहीं 
है |? वर्नाड शा ने प्रजातन्त्र को “विचित्र मूखंता कहा है | तात्यय यह है कि जब 
तक एक शिक्षित समाज में लोकमत का सगठन नहीं है तब तक प्रजातन्त्र का कोई 
मूल्य नहीं हे। यदि भारत में कोई संगठित लोकमत होता तो सरकार स्वर्य उसत्ते 
“ भय करती ) बड़ा से बड़ा व्यक्ति लोकम्तत की उपेक्षा करने का साहस नहीं करता, 
न्तु यहाँ तो कितने ही व्यक्ति राजनीतिक मंच पर माघषण करते हुए छुने गए हैं 
वे श्रपने रवैये के सामने जनता की कोई परवाह नहीं कर सकते। उन्हें 
वास है कि निर्वाचन के समव लोकपत को अपने अनुकूल बना लेंगे | 
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नहीं है। दो चार व्याख्यानों को सुनकर लोगों के विचार इदल छाते हैं। ऊद हो 
नेता किसी ज्षेत्र में भ्रमण करता दे तो जनता उसके भाषणों पर लट् थे कातो ऐ । 
पाध्यों के नाम भले ही न हों परन्तु इसमं छोई सम्देद नहीं हे कि जितने हो नेता ६ 
तनी ही पार्टियाँ हैं। ननता में कुछ लोग अ्मृक च्यक्ति क्षे विचारों का समन 
करते है शोर कुछ लोग दूसरों के विचारों को उही मानते हैं| इसी हरह भारहीय 


लोक्मत छोटी-छोटी टुकड़ियों में बटा हश्ा है | सब्न पर व्यक्तियों का हो धावरस्ण 
किसी के सामने कोई सिद्धान्त की बात नहीं £ | लोगो में इतनी दवमता नहीं ऐ दि. 
जिस बात की सही समर्के उसी के पत्त में लोझमद को संगद्धित गई ऋझीर उसे 
सामने किसी व्यक्ति को प्रधानता न दें । शासन की सफलता व्यक्तियों से ब्टूटूर सिदात 

र॒ निभर करता ह | कप जानकारों रखते हुए भी लोग शासन वा बिसी सद्ध|तलि पर 
चलाये तो श्रधिक सश्ल दी सकते ६ | जब्र ब्थक्ति श्रर्नी ही इच्छानसा 
का प्रयत्न करता है तो सरकारों मशीन में वह मल नहीं खाता | लोफमत पूछ पता 
साधन है जो लोगों को श्रौर विशेषकर शासन-कर्ताश्रों को किसी शिद्धान्त पर चलने 
के लिये प्रेरित करता है। वह किसी व्यक्तिगत विचार-घारा पी यहाँ तक मान्य देता 
है जहाँ तक किसी सामाजिक विचारधारा से उसझा साम्य है। प्रणातम्द 
सफन्न गनाने के लिये मारत में लोकमत को नितान्त झायश्यब्ता है | 


अध्याय १६ 


सर्वोदिय समाज 


हमारे देश को खतन्‍्त्रता के लिए. कितना बलिदान करना पड़ा है और इस 
सात्विक संधर्ष में महात्मा गाँधी का कितना ऋधिक हाथ रहा है-इसका चिस्त॒त वर्णन 
राष्ट्रीय इतिहा 6 का प्रमुख विषय है | १५ अगस्त १६४७ का दिन भारतीय इतिद्दास में 
स्वर्णाच्षुरों में अंकित किया जायगा, क्योंकि इसी दिन देश को स्वतन्त्रता इस्तान्तरित 
की गई है | यह तिथि देश-वासियों के लिए महान्‌ गोरव एवं श्र हद की स्मुति स्वरुप 
होगी | परन्तु दुख ओर विषाद का सम्मिलन स्वामाविक है] यही इस संसार की 
विशेषता है, जिसने बड़े-बड़े विद्वानों ओर विचारकों को उद्यासोन कर संसार से विनुश्न 
कर दिया | ३० जनवरी को सायंकाल महात्मा गाँधी की हत्या अपने ही देश के एक 
भाई द्वारा की गई जिसे हमारे राष्ट्रोय नेताओं ने पागल बतलाया है | लो भी हो, 
यह तिथि भारतवासियों के लिए इतने शोक की तिथि है, जिसकी छाबा में १५४ अगस्त 
की हमारी सम्पूर्ण खुशी विलीन हो जाती है | जिस महान्‌ पुरुष ने अपना सर्वस्व त्याय 
कर कठिनाइयों का समुद्र पार कर सदियों को दासता से देश-वाधियों का उद्धार किया 
उसो की हत्या हमारे ही क्रिसी माई द्वारा की जाय--इससे ब्ढुकर चिन्ता ओर 
अपमान का विपय दूसरा क्या होगा £ यद्यपि महात्मा जी अन्न नहीं रहे, परन्ठ उनका 
विचार-धारा आज मो हमारे राष्ट्रीय निर्माण में छह्ायता कर रही है | समाज-निर्माण 
की लो कल्पना उनके मस्तिष्क में कार्य कर रही थी उसे कार्यान्वित करने का अबत्त 
हमारे नेतागण कर रहे हैं | इसी की रूप-रेखा तेयार करने के लिए अ्रप्रेंल १६४८ में 
वर्धा में कुछ प्रमुख गॉधीवादियों का एक सम्मेलन हुआ था | 

किसी देश को उन्नति का प्रमाण उसकी राजनीतिक ल्वतन्त्रता नहीं है | जब 
समाज में अनेक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था नहोगी दव उचति का स्वप्न निमू ल 
व्यक्ति अपनी जीविका का साधन निकालने, पढ़ने-लिखने, आने-जाने, रहन-सहन, 
भाषण, संगठन, निर्माण आदि कार्यो में स्वतन्त्र नहीं है, तो उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता 


का महत्व कमर है| इन सम्पूर्ण स्वतन्त्रवाओं की जड़ उछकी आर्थिक व्यच्स्था है दिसके 
घुनिक उन्नतिर्शाल 


तक 
| 


ध््‌घ 


सदारे वह काय करने में समर्थ होता है | एक सूखा मनुष्य आ 


सवस्यि समान ३०७ 


साधनों तथा आ्राश्यय-जनक बायुवाव तह का सेवन नहूं 


कक. श्ँ 


छूरना चाहता । भू फो 
शान्ति क पश्चात्‌ वह इनका डपमोग कर सकता है| सब्यवस्यित समान में 
वज्ञानिक अनुसन्धान, ध्रावागमभस के साघन, उच्च शिक्षा, प्रन्तर्राष्ट्रीय समइ- 

बड़ी-बड़ी दार्तों की श्रावश्वत ता हू वहा स्वावलग्दन, आध्यत्मिक छोयन, प्रहि 
प्रवृत्ति, सेवा को भावना, निष्कपट भाव श्रादि बातो की भी श्रावश्यण्ता ६। छुल-फप 
द्वारा एक स्वतन्त्र राष्ट्र भ्रन्य पड़ोसी राप्ट्रा का श पण कर समुदशानो ही, यह उसयी 


रु 


7 समझ: 
वास्तविक उन्नति वा ध्थायों रूप नहीं हं। समय झाने पर छैस राष्ट्र निन्‍दा ध्रार प्रप्! 
को मूति समझे जाते है । सम्य-समाज उन्हें घरणा की दृष्टि से देखता £ । 

में इसी प्रकार के राष्ट्रों को प्रमुख गिना जाता है। यहो पारणश ६ कि मिस मापा 
में उनकी उन्नति श्रधिक होती ह उससे अधिक ससार थी रुख श 
पड़ती है | वह उन्नति किस काम की है जिसमें व्यक्ति था पीवन मुस्क्तित मं हे | 
विपुत्न सम्पत्ति के रहते हुए मनुष्य साधारण बस्तुश्यों के लिए तरसता रो--एऐसी उद्नति 
का क्या मूल्य है। तात्यय यह है कि बतमान सामाजिक जीवन में एफ मिश्य-स्यादी सेग 
का संचार हुआ है जिसका प्रत्येक राष्ट्र शिकार है। यह कैसे दूर ण्या जाय छ 
इसके स्थान पर किस प्रकार का समाज संगठित किया जाय--महु बतमान होयन पी 
सदसे त्रढ़ी समस्या है । 

टिल समस्याञ्रों की सलमाने के लिए ही मदहापुद्पों दा जन्म होता ऐ । मे 

गाँधी को सब्रते महान पुरुष इसलिये स्वीकार दिया कि उन्होंने एक स्दिय स्माए 
की कल्पना की, जिसमे प्रत्यक्ष व्यक्ति अपने अ्षम का पृ उपमोग कर 
निर्धारण में उसो को इच्छा अंतिम निएयिक हो | किसी मिल 
से बढ़ा अधिझारों कितना भी श्रधिकार पाये उसको अात्मा दासदात से संड 

वह विशाल और ससज्मित भवन में निवास करता है, कितने ही फर्मचारों उसूसी 
मे संलग्न रहते हैं, सुख के सम्पुण साधन उसे उपलब्ध हैं, दूसरों की दृष्टि 


हा 


द्थ् 
कि | 
व्न्‍न्तली हें 
क रे । 
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जीवन स्वगं-सख का रुपान्तर ह--दिर भी बह सपने मालिक या एक दास ९. उन दे 


उर्थ 
प्रवत्तियों को रवतन्त्र रूप से बिकसित होने झा साधन नहों दे; बह दितने हो द्ययमरो 
पर श्रपनी घवतन्‍्त्न इृइ विदद फाय करने के लिए द्ाष्य रोता है। यट देगा गया 
है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुछ अपराधियों के विषय में निर्शंय देते रूमय 
लिखते है, “अद्यपि श्रपराधों निदष है, परन्द्र वकीलों ने उचित रीति से इसका समन 


हों किया और कोई कागलों प्रमाण इसके निरफ्शधी होने था उपलब्ध नहीं ४ 
ऐसी दशा में हम इसे इतने वर्षा का छारशस दे रह हैँ । जद इत 
अपने को स्वतन्च नहों कट्ता तो साधारण कमचार्रियों पा दात हो बचा है | छाप: 


के 


कौ क् तक ् हि 

युम म तब दत्त का रूप पिकत है। धाम पँस लफर सदा बस रा मायना इतनी 
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झधिक ४ कि रा्ट्र के बहुसंख्यक प्रागा नाइट को रहतन्त्र जोदन से 
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कर सममभते हैं | वे आन्तरिक विकास पर उतना ध्यान नहीं देते जितना बाह्य आकर्षण 
को सामग्रियों पर | पद-लोलुपता, अधिकार चेष्टा, कुवासना, संघर्ष आदि बुराइयों को 
चुद्धि'का कारण यही उल्टी सेवावत्ति है। महात्मा गांधी ने इस प्रवत्ति को बदलने 
का प्रवत्त किया और एक 'सर्वोदिय समाज! की कल्पना की जिसमें दासवत्ति न होऋर 
स्वाव न्ञम्बरन का हो भाव हो | कष्ट उठाकर भी मनुष्य अपनी जीवन-सरणी अपने आप 
निकाले | ऐसी स्थिति में उस्ते जो सुविधा और सुख प्राप्त होगा वह ठोस, व्यापक और 
'आत्मप्रिय होगा | उसकी मानसिक ग्रवृत्तियाँ सही मार्ग पर तभी अग्रसर होंगी जब्र वह 
अपने जीवन को सम्पूर्ण आवश्यकता अपने श्रम के अन्द्र समेट लेगा | 

ज्ञिस 'सर्वोदय समाज' की कल्पना को गई है उसका आधार आध्यात्मिक विकास 
डै | वर्तमान युग भौतिकवाद का युग है | मनुष्य घन के पीछे इतना उन्मत्त है कि 
उसके लिये अनेक प्रकार के दूषित कर्म करने में उसे कोई हिचक नहीं होती | इस 
अमानुषिक व्यवहर से हमारा सम्पूर्ण समान इतना दूषित और अव्यवस्थित है कि 
डसमें वास्तविक खुख श्रोर शान्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता | हमारी आध्या- 
त्मिक प्रदृत्तियां बाह्य आडम्बर एवं कृत्रिम कार्यो के कारण क्रमशः विलीन होती जाती 
हैं। ऐसे वातावरण में पूण मानवता की. कल्पना सवथा दुलभ है| 'स्वोदिय समाज 
इन त्रुटियों से परे है | इसके अनुसार समाज की सम्पूर्ण रूपरेख्स्न उस आधार पर 
अवलम्बित है जिसमें मनुष्य स्वतन्त्र-रूपेण अपने कार्य का सम्पादन करेगा | उसकी 
आकांक्षायं आन्तरिक विकास की ओर होंगी । वह अपने सख का आधार अपने ही 
अम को बनायेगा । 

समाज म॑ धरम, व्यवसाय, संगठन तथा संवा-कायं--इ नहीं के श्राधार पर उन्नति 
को कल्पना की जाती है | सभ्यता की उन्‍नति-अवन ति का मापदर्ड भी यही है। सर्वो 
दय समाज में इन चारों .को क्‍या स्थिति होगी--इसका संक्षिप्त वर्णन आवश्यक 
है | वर्तमान विज्ञान के युग में घर्म एक गौण विषय है। हमारा देश प्राचीन काल से 
धर्म-परायणता में अग्रणी. था;.इसका आश्रय लेकर हमारा भाचीन दर्शन देश- 
देशान्तर में पूर्ण ख्याति प्राप्त कर चुका है। कहा जाता है कि हमारे देशवासी 
सम्पूर्ण त्याग कर सकते हैं, प(न्ठु अपने घर्म पर आत्रात नहीं सहन कर सकते | परन्तु 
आज यह प्रवत्ति बहत कुछ वदल गई है। घामिक संस्थायें - समाज में उस दृष्टि से 
नहीं देखी जातीं जैसे हमारे पूर्वज्न उन्हें देखते थे | स्थान-स्थान पर बने हुए मठ ओर 
मन्दिर निर्जन रूप में पड़े हुए हैं.। उनकी साधारण देख-रेख का भी कोई प्रतन्ध नहीं 
है | समाज उनकी ओर से उद्याधीन है। अपनी ग्राचीन सभ्यता के गौरव गान में 
इन्हीं का सहारा लेते हुए हम भो इन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं| इस विरिधा- 
भास का कारण कुछ तो इनकी आन्तरिक दुर्वलतायें हैं और कुछ हमारे बदले हुए 
मनोभाव हैं । महात्मा याँधी ने माःरतीय समाज की इस दुबलता को दूर करने का , 
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यही राधन निकाला कि श्राज जातोय धमं छे स्थान पर मानव धर्म को प्रायरण्णता 
है, जिसका कुछ आशय निम्नलिखित पद्म से सप्द होता ह : 
जात आदमी, प्रेम घम है, हिन्दुस्तानी बोली 

भारतीव समाज अपने को जिस धार्मिक यूत्र में देंधा हुआ समझता है बह प्रेम 
का मूत्र है ) उसमें किसो सम्प्रदाय वा देशी-विदेशी का भेदभाव नहों एँ 
होने के नाते हम सत्र को उठ दृष्टि से देखें जिसमे स्व का वल्‍््याण हो | धर्म ध्यछि- 
गत विश्वास को वस्तु ह ) जातीय रूढिया फो चिजावीब लोगों पर लादने 
धर्म की दुह्वई देना समाज में कटुवा फैलाना है | हमारा हृदय शतमा विश्याल हो कि 
इम अन्य धर्मों को आदर की दृष्टि से देखें। भारतीय रुम्यता थे इतिहास में सानण 
घम के उद्धरण अनेक स्थलों पर पाये जाते है । 

व्यवसाय की व्यवस्था सामाजिक निर्माण में अनिवाय है । दघार प्िचार धितने 
भी उन्नत क्‍यों न हां, यदि हमारा व्यवसाय ऊँचा और शुद्ध नहों ६ तो हमारी छिदयाये 
विचारों के विरुद्ध होंगे। प्रत्येक मनुप्य अपनी दइृच्छानुसार फार्थ करें--यए व्ववरथा 
सब से ऊँचो और दुलम दे | किसी दूसरे की इच्छानुसार बाय फरते हुए दे जितने 
भी सुख के साधन उपलब्ध दोते हैं, उनसे दघारे आध्यान्मिक विरूस में कोई संदायरसा 
नहीं मिलती | इस मापट्णड से एक साधारण किसान वा जीवन फवट्री सो धट 
मेनेजर से कहीं ऊचा हं। एक का व्यवसाव स्निर्धित € धार दुसर दा परावयचलः्ध। 
संवेदिय समाज में प्रत्येक व्यक्ति और झुट्म्ब स्वावलम्बीं जोबन ब्यतोत फरेगा 
अवश्यकता की सभी सामग्री चद स्वयं उपराजन करेंगा | दसरों के छा्रित रह एर 
सुख-भोग की कामना उसके स्वभाव के विदद हागा। खअष्ने स्थान ५२ साण्र, छुद्धग्री 
जनों के साथ वह ऐसे व्यवसाय में सहूग्न होगा को उसको दावश्षयकताशं वो पुतति 
में साधक होंगे | दूसरों की छुन्दर आकर्षक व्तुओओं के स्थान पर बह स्थनिर्भित मः 
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तथा मोटी चस्तुओं के प्रयोग को उत्तम समकेगा। देश-देशान्वरों मे स्ययंसा 
लिये भ्रमण करने की लालसा उसकी इच्छा के विदद्ध होगी | टसवी उत्पादन शा 
का ध्येय पूर्ति होगा - शोपण नहीं 
प्रत्येक समाज काना प्रकार के संगठन का समूद् होता & । समुदाय णे। योग यो 
दो समाज कदते हैं। ये समुदाय विभिन्न उद्देश्यों की पति झे लिये बनाये जाते ६, 
शरीर पूर्ति हो जाने के पश्चात्‌ उनको झावश्यकता आठी रहती हैं। इसलिये समाल 
में ग्रनेक समुदाय उत्पन्न और नाठ शोत रहते हू। इन्हीं समदायों मे समाझ था 
उनन्‍नति-अवबनति का पता चलता ६।॥ जब देश 
कलानिफ्तेतन, श्रन्वेषण-गुद 'फ्रादि बदते हे तो 
अग्रसर होता है | इसके विपरोत्त राजनोडदिकि हे 
यिर होड़ तथा अन्‍य शोपण समुदाय सम्ताज्ष की श्रबनति के गए में गियर ६६ 
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इमारे समुदाय शान्ति और स्भ्वता के विकास के लिये बनने चाहिये। अधिकार 
चेष्टा के स्थान पर कतव्यपरायणता का भाव संगठन को आगे बंढाता है दष्ट 
आर आततायी जिस ध्येब से संगठित द्वोते हैँ वह समाज के लिये वर्णित है | 
सेवा, त्याग, विचारों को इृंद्धि -“-शनफ्े आधार पर संगठन बनाना सर्वोदय सम्ताज 
ची कल्पना है । 
सवादय समाज का चौथा पाया सेवा-काय है | आज सेवा के नाम पर स्वार्थ- 
'यूति का बोलबाला है । नाम और यश के लिए सेवा की दुद्दाई दी जाती है | इसी 
लिये ढोंगी सेवक समाज में अशानिति का प्रचार करते हैं। जिसे सेवा करनी है उसे 
लद ओर ईर्ष्या को कया आवश्यकता है । सेवा कठिन कार्य है| इसमें जिस त्याग 
आर कष्ट सहन की आजश्यकुता है वह वतमान ठुसाज में इने-गिने लोगों में पाई 
जाता ह | तुलगोदाउ जी लिखते हैँ :-- 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | 


सेवा धरम कटिन जग जाना ।! 


सेवा किस भावना से करनी चाहिये--इसकी व्याख्या गीता में विस्तृत रूप से 
को गई है | जब हम अपने स्वाथ को भूल कर दूसरों की आवश्यकता का अनुभव 
करते हैँ तो हमारे कार्य का भाव बदल जाता है। दसरों की कठिनाइयाँ और अखछु- 
वियायें कैसे दूर द्वों--इस समस्या को सुलमाने में हम तत्पर होते हैं। शत्रुता और 
'कलह का भाव समाज से दर हो जाता है, सब में एक दसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव 
की बुद्धि होती हे | अर्थात्‌ सेवा से ग्रेम की वद्ध और कट्ठता का विनाश द्वीता हैं । 
कार्य-सम्पादन में मनुष्य अपनी त्रुणियों का निवारण करता है। दूसरों को दोषी 
दराने की भावना नहीं रखता | सेवा की आड़ में किसी गुप्त स्वार्थ को छिंद्ध नहीं 
च्चादइता । इसी सेवा-भाव से ग्रेरित होकर.महात्मा याँघी ने भारतीय स्वतन्त्रता के संघर्ष 
में अहिंसा और शान्ति के साथ एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जिसके सदस्य 
हर प्रकार के कष्ट सहन करते रहे | उन्हीं की त्याग-भावना का परिणाम है जो देश 
को.स्वतन्त्रता की प्राप्ति हुई | परन्तु श्राज अनेक स्वार्थां व्यक्ति डूछ संगठन के सदस्य 
डोने का दावा करते हैं, जो उनकी पद-लोलुपता और बक्‌-वत्ति का ज्वलन्त उदाइरण 
है | यदि महात्मा गाँधी आज जीवित होते तो सर्वेदिय समाज से सेवा का भावना 
अपने वास्तविक मार्ग से विचलित न होतीं। उनके अनुयायी कहाँ तक उनके पद- 
पचिह्लों का अनुसरण करेंगें--यह भविष्य का विषय है | 


46). 
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२१-नागरिक-शासत्र का विपय और वित्तार बर्णन फीलिए | 

२-- कुटुम्न श्रीर सम्पन्ति--इन दो संत्याश्रों पर सम्य समाज को नोंब प्राघारित 
है| इसको व्याख्या क॑'जिए | 

३--राज्य की परिभाषा कीजिए | राज्य श्र सरझ्षार में वय 

४--नागरिक का प्रधान कर्तंब्य क्या हे ? 

५-- जो सरकार सबसे कम निवन्धगा रखती ४ घद सबसे अच्छी ए दस हघने 
को पुष्टि कीजिए । 

६--लोकमत से क्या तात्पय दे ! वतमान समय में ले 
कौन-कौन से साधन हैं ! 


जा | 
"4 
| 
आई 
शक 


७-अ्रल्पमत के प्रतिनिधित्व से दया तास्पय है ? मारत में रग्यिलित मिया रन 


का गधप पसन्द झरत ह ! 
र--सरकार का वर्गीकरण कैसे किया गया थे! एफ्शात्मफ प्रोर संघासमर् खरड'र 


की तलना फो जिए । 
६--वे फोन-कान से नागरिक शादश हैं जिनका भारतीय नागरिक झो ध्यान स्खना 
हिये। उसकझो पूर्ति कैसे हों सकती है ! 


मलिखत विपया में दिन्‍्दों तीन पर टिप्पणी लिएिए १-- 
धर) स्वतन्ध निएय का सिद्धान्त । 

कानन का राज्य | 

सायत्त-शासन | 

भाषण फो सवतन्प्रता । 


| २ |] 
१६४६ ह 
१--नागरिक शात्त्र के अध्ययन की क्या महत्ता है ! उसका इतिहास और श्रर्थशात्र 
से क्या सम्बन्ध है ? “ 
२--' समाज साहचरय से बना है” इस वाक्य पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालिए + 
इन साहचरयी के नागरिक भावों का वर्णन कीजिए | 
३-- अधिकारों ? को समकाइए | लोकतन्न्र राज्य में नागरिक के प्रधान अधिकार 
बंतलाइए | 
४-+ किन गुर्णों के कारण आप किंसो क्रिकेट टीम के कप्तान को अथवा म्थूनि- 
सिपल बोड ( पौर सभा ) के सभापति को चुनेंगे ! 
०--आपकी सम्मति में राज्यक्ार्य का समुचित त्षेत्र क्या हैं! 
६-- रानने तिक दल की परिभाषा करिए। नागरिकों की शिक्षा में उसका क्‍या 
भाग है १ 
७--आधुनिक लोकतन्त्र राज्य में घारासभा के क्या कर्ंब्य हैं ! 
८- संघात्मक राज्य के प्रधान लक्षण क्‍या हैं ! उसके गुण और अवशुण बताइए । 
६--स्थानीय स्वराज्य की आवश्यकता और उपयोगिता बताइए, | 
१०--निम्न लिखिंत में से किन्हीं तीन पर छाटी टिप्पणियां लिखिए ;--- 
( श्र ) सावभौमता | 
( आ ) द्वितीय घारा सभाएँ | 
(इ ) वयस्क ( प्रीद ) निर्वाचन | 
(ई ) प्रतिनिधियों के चुनाव | 
(3 ) स्वाघीन न्वायाध्यक्ष श्रेणी | 
( ऊ ) विदेशी । 


१६४० 


१--“नागरिक शात्र सामाजिक दिग्दर्शन ( माप ) का खामालिक सेवा में प्रयोग है” 
इस कथन के रत्य की व्याख्या करके समम्काइये | 

२-- सामाजिक संस्थाओ्ं के आप क्या और कैसे भेद करेंगे ! उदाहरण दीजिये। 

३--राज्य शिक्षा क्‍यों दे और जनता के स्वास्थ्य की क्‍यों रक्षा और उन्नति करे £ 
क्या आपके विचार में राज्य को विज्ञान, साहित्य, ललित कलाशों आदि को 
बढ़ावा देना चाहिये? 

४--नागरिक के प्रधान कर्तव्य क्या हैं ! इनकी परिंपूर्ति पर राज्य कहाँ तक चर 
दे सकता है ! 


[ है | 


7-- न्याय स्तन्त्ता का सहचर है | इस कथन की व्याख्या के जिए । राघनदिए 
आर नागरिक स्वतन्त्रता मे विश्तेषण पसीजिए | 

६-- एक ही पुरुष के द्वाथों में व्यवस्थापक, कार्यकारिणी और न्यायालय दंद्रपी 
शक्तियों का एकीकरण निरंकुश शासन की पूरी पूरी परिभाष्य ऐै दया इस 
सम्पति से आप सूरत 7 ! 

७--मताधिकार पाने के लिये क्या लक्षण होने चा 
पिसी अन्ञ श्रौर निरद्धर मनुध्य को चुनाव फा 
ग्रपने उत्तर के कारण लिखिये | 


त्ररे 


हि € स्मति कक 
ये? फकयाजशाएफक। हम्पति #ू 
प्रा हे 


<--राजनतिक दलों से शासन प्रणाली के गुण और दोप श्ख्लाइये। 

&--यदि श्राप किसी दिन किसी नगर की स्थानिक स्वराज्य समझा हे खमभासद सुन 
लिये गये तो श्राप क्रिन सुधारों को यूचना देना चादगे [ 

१०-स्व्राधीन सृजनशील चेतन्य नागरिकता का आपके प्रनुसार बच्या ग्रादर्श है ! 

११--निम्नलिखित ऊिन्हों तीन पर संन्षिप्त टिप्पणियाँ लिग्धिए :-- 
(श्र) व्यक्तितद, (शञ्रा ) श्रन्तरग सभा द्वारा शासन, ( इ ) सायं शनिक 
सम्मति, (६) लचीला विधान, (3 ) साम्पवाद, ( के ) फंद्रीमूत राष्य 
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१--नागरिक् शात्र का श्र्थ बतलाइये श्रौर उसका ज्षेघ समझारये । 

२--“नागरिक गुणों का प्रारम्मिक शिक्षालय श्रपना घर ४ एस फ्रषन के उडा- 
एरणों सहित समझक'इए । 

३--देश को नागरिकों के चेतन्यशोल समूह से कया लाभ है ! शासन शो खा। 
वादियों पर उनका क्या प्रभाव पढ़ता हे ! 

४-- राज्य! क्या है ! उहके श्रावश्यक तत्व गया इसे हूँ! दूसरों सस्थादों में और 
उसमें क्या भेद है 

५--किन तल्वों से राज्य फे कत्तंव्य निर्धारित होने चादिय ! गया शाह्य भरार्ष्यों ढ! 
सच्चा, शिक्षित और संयत बना सकता ४ 

६ “सरकार एपघारी स्वतन्त्रता 4. किस प्रकार २ छा पघरता हे यांद सरणझा।। तामग्था 
न हो तो कया कुदट्ठ रुच्ची रतमत्नता हू सम्ती ६ ! 

७--ए कात्मक शासन प्रणली का क्या श्र्थ है! संप शालन प्रणाली ने यह दिए 
प्रकार भिन्न हे ! 

८- अशिद्चित लोफठत्ता निहृष्ट प्रहार झो शासन रत्यां है इस धन मई पिश्वे- 
चना कोशिय | 


[ ४ | 


७ 0. ८ $ > जज ० कल 
£- सावंजनिक सम्पत्ति क्या है ! किन प्रधान साधनों से वह श्राजकल संगठित 
होती है ! क्‍ 
१०- स्वाधीन भारत के नागरिक आदश क्‍या होने चाहिये ! 
१३--निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर छोटी टिप्पणियाँ लिखिये :-- 
(ञत्र) समानता; ( आ ) विश्वनागरिक्ता; (इ ) राजा द्वारा शासन: 
(ई ) अचल संविधान; ( उ ) वयस्क ( प्रोढ़ ) मताधिकार; ( ऊ ) नागरिक 
के सावजनिक कत्तेव्य | 


१६४२ 


१--“नागरिक शास्त्र कला (377) और विज्ञान ($2८४८८) दोनों है ।” 
इस कथन का विवेचन ( 68८८६७ |) कीजिये और यह समककाइये कि इस 
शास्त्र के अध्ययन से क्या लाभ होता हे | 

२- मनुष्य संघ / 2550 0267075 ) क्‍यों वर्ना लेते हैं ? आप जिन संधों से 
परिचित हों उनका वर्गीकरण कीजिये । 

३--नागरिक को राज्य की आज्ञाओं का पालन क्‍यों करना चाहिये? क्‍या 
किसी दशा में किसो आशा का पालन न करना न्यायसंगत है १ 

४--प्रमानता'” शब्द को समक्ताइये और सामाजिक, राजनीतिक और 
आशिक क्षेत्रों में उसके उपयोग की जाँच कीजिये | क्‍ 

पू--लोकतंत्र ( 722770८798८ए ) से आप कया समभते हैं ? उसकी सफलता 
के लिये किन दशाओं की आवश्यकता है ! 

६--वर्त मान राज्य में न्‍्वाय-विमभाग ( ]ए०८४४ए ) का महत्व समझाइये | 
न्यायाशीश के लिये आप किन योग्यताओं ( पृप४7८%&४075 ) को 
आवश्यकता समभते हैं ! 

७-- अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व” का क्या अर्थ है ! उसको प्राप्त 
करने के लिये क्विन तरोकों का उपयोग किया जाता है! 

८--धर्म का नागरिक जीवन पर. क्या प्रभाव पड़ता है ! भारतीय दशाश्रों 
को विशेष रूप से ध्यान में रखकर इस विषय पर विवेचन कीजिये | 

६--विद्या्ियों में, अनुशास नह्दीनता (00॥:29]76 ) बढ़ने का क्या कारण 
है! उमे दूर करने के उपाय बताइये | 

१०--राजनीतिक दल किसे कहते हैं ! उसके द्वारा (क ) जनमत बनाने में 

ओर (ख) सरकारो कार्यों को चह्ााने में किस प्रकार सद्दावत्य्य मिलती है £ 


[ ५४ ] 
११--निम्नलिखित विपयों में से किन्हाँ तीन पर संद्धिप्त टिप्पणों लिखिये :-- 
( के ) मात्रमडइल सभ्कार । 
( ख ) समाचारपत्रा का सखतंत्रता | 
( ग॒) जनमत । 
( घ ) तानाशादही ( [90090075॥9 ) | 
( ४ ) बेसिक शिक्धा | 
( थे ) विश्व सरकार | 


धन्य झायश्यवा उएन 


के. $००. कै. 


२१-नाग रेक शाम्त्र की व्याख्या कौोलिय औझोर इतिहास, खर्धशाम्ध सभा 
चार शास्त्र से इसका सम्कध व्गन कोजिय । 
२-- हु टुग्ब सामाजि३ गुर्णो की प्रारम्मिक पाठशाला ६ उदाहर्श देकर इस 
कथन वी पुष्टि कन्िए | 
३- यदि भविष्य » नागरिक झपने को शढ ण्ग्ना चाहतेंगे तो उस भार दानो 
| ध्यान रखना दोगा--शाररिक व्यायाम, एस्तकला, शिल्द-मला झौर 
संगीत | इन विषयों का मनुप्य के बिकास पर ढठेसे प्रभाव परत ४ ? 


व । 


0] 


४-- राज्य को उर्त्पात्त केसे हुई ! हमें उसको शाशाओं या पहन "यो देस्सा 
चादिय ? 

पू- प्रभुता से कया ताव्पय हैं ? नागरिक के श्रधिदारों में बह गहाँ तक एसईे 
व्रती है ! 


,.. ६--एकात्मक और सवात्मक शासन-विधान की विशेषताद्ों ए। दर्शन फंशिए । 
संघ-शासन किन देशं। के लिए उपयुक्त माना गया ४ | 
७--स्वायत्त-शासन के समगन में आपके दया प्रमागा है तिस्त्र में यह बष 
ख्रावश्यक ठटराया गया है १ 
८--'मागरिकता अनुशासम की व्यवस्यित रूप दने इ। नाम है उदासस्ण 
देकर समस्काइय। 
६--राज्य में सापानिक स्यवस्धा झा बया मह्य है भारत में शसछी याद अुस 
दी जा सकती है 
५ ६०-सामाजिक जीवन में डुद्धगज का सपा स्थान हर ५५ हम्नतिशीट पारियाईरउ, 


| जीवन हे लिए शिन-फिन शाता के प्रावर्दटगता ९६: 


आर हूँ 


|. ०] 


११-- भाषण और प्रेस की स्वतन्त्रता किन कारणों से . आवश्यक है ? किन 
अवध्थाओं से सरकार को इन पर नियन्त्रण रखना चाहिये !? 

१२--वतंमान राज्यों का क्‍या करतंच्य है ! क्या इन कर्तव्यों को कोई सीमा है ! 

१२- प्रजातन्त्र के मुख्यु तत्व क्या हैं ? इसकी सफलता के लिए किन-किन बातों 
को आवश्यकता है ? 


०५. है९ ४ /॥« दिख] 


१४--पार्लियामेंद्री ओर प्रेसीडें सियल सरकार में क्या भेद है ! इनकी श्रच्छाइयों 
ओर दुराइयों का वर्णन कीजिये | 
१५-- कुटठम्ब सभाज का अंग है, व्यक्ति नहीं” इसकी पुष्टि कोजए | 


६4 
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१६--२ज्य के प्रति नागरिक के कौन-कौन से कर्तंब्य हैं ? उनके बदले में उपे 
क्य'-क्या अधिकार प्राप्त हैं ! 

१७--राज्य तथा अन्य समुदायों में क्या अन्तर है 

श्ट--भार त में एकात्मक सरकार उपयुक्त होगी या संघात्मक ? उदाहरण देकर 
सममाइये । हु 

१६--प्रजातन्त्र राज्य को विशेषतायें क्‍या हैं ! 

२०-ग्रेत की स्वतन्त्रता क्यों आवश्यक है ? इसके दुरुपयोग को रोकने का क्‍या 
साधन है ! 

२१- प्रजातन्त्र किसे कहते हैं ! किन अ्रबस्थाओं में यह सफल हो सकता है ! 

२२--राज्य की कौन-कौन सो विशेषतायें हैं ! क्‍या राष्ट्रोयता इसका एक संतोष- 
जनक अ्राधार है ! 

२३--राज्य को व्यक्त के कार्यो में क्‍यों हस्तक्षेप करना चाहिये! यह किस 
सोमा तक होना चाहिए ! 

२४--शरयावथियां की कौन-कौन सो समस्‍यायें हैं ? उन्हें केसे हल किया जा 
सकता है ! 


रप--वर्तमान स्थिति में सरकार को दृद बनाना भारतवासियों के लिये वय.कर 
श्रावश्यक है ! 
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है। दो से अधिक दलबन्दियाँ वाल की खाल निकालने के अतिरिक्त और कछ नहीं 
नह | व्यूथ- को दलबन्दियों से देश को ल भि के बदले हानि दोतों है | छोटी-छोगे 
वात पर वाद विवाद की ऋड़ी लग जाती है और सरकार को काम करने में कठिनाई 
दोती है । उसके अच्छे-से-अच्छे कामों की आलोचना को जातो है । विपक्षी दल ऋा 
यह ३ हतला दंता हं हि वह सरकार की छिसो मो बात को चुपचाप नहीं मान रुकता । 
लखप महात्वा गादा का कइना है कि काँग्रेस को टीका-टिप्पणी करना एक फ़ैशन हो 
गया # झआउानक काल म दलब न्दया का इतना भग्मार ई कि कोई भी मुल्क 
इससे वंचित नहीं है| इस आधार पर यह कह सकते हैं कि तानाशाहो ()ट०007- 
577 ) इन्हीं को रोकने का एक उपाय है | ताताशाह अबने देश में एक राजमैतिक 
दल के अतिरिक्त किसी और को रहने की आज्ञा नहीं देता « इसके विपरीत प्रजातन्त् 
राज्य इनकी इद्धि का अविक-से-अधिक अबमर देते हैं। पाश्वात्व देशों के ऋुछ 
प्रजातन्त्र राज्यों में ६७ दल तह पाये जाते हैं। इनके अज्ञग अलग उद्देश्य और 
नियम हैं । 
ऊरर कहां गया ह कि अधिक-से-अधिक चार राजनेतिक दल होने चाहिये | एक 
तो वह जा परा छाहवादा द्दो आर तरह-तरह की ठब्दाला का पत्ुपाता न हा | दूसरा 
वह जो रुढियों को तोड़कर आगे ब्रढ़ना चाहता हो | तीसरा वह जो इन दोनों के 
बीच में हो | कुछ बातों में रूढ़िवादियों का समथंन करे और कुछ में अ्रग्रगामी दल 
वालों का | इनके अतिरिक्त एक चौथा दल भी हो सकता है जो इन तीनों में कियी 
से मो सहमत नहीं रद सकता | कभी एक का साथ देगा और केमी दूठरे का | उसका 
उद्देश्य यह होगा कि प्रत्येक दल को अनुचित कारवाइयों को रोके | रंघ राज्यों में 
दलबन्द्रियों का स्वरूप कुछ ओर होता है। वहाँ प्राय: दो दल हथा करते हैं। एक 
य शासन को अधिक मजबूत बनाना चाहता हं | उसका उद्देश्य बह है कि 
सम्पूर्ण प्रश्ुता केन्द्रीय शातन के. अन्तर्गत हो | दुठरा दल इसका विरोधों और 
प्रान्तीयता का पत्चपाता होता ई | कन्द्रंय॑ चरकार का वह अद्रावश्यक्रता स्॑ आधक 
शक्तिशाली नहीं बनाना चाहता | शक्ति के वितरण में उसक्ना पूरा विश्वास होता है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि दलवन्दियों का अन्त नहीं | 
प्रजातन्त्र को सफलता के लिये दलवन्दी श्रावश्यऊक है| कहा जाता है कि इसके 
बिना प्रजातन्त्र का अन्त हो जायगा | बह देखना हैं कि इन 
दलचन्दी से लाम दलबरन्दियों से क्या लाभ और दह्वानि है | वर्तमान राज्यों को 
ओर हानि सीमा काफी बड़ी है । इर आदमी एक दूसरे को नहीं जान सत्ता | 
लेकिन दलबन्दियों के कारण वह काफो लोगों के सहयोग में 
ञआ्रा जाता है | और संगठनों से कोई अपने को अलग भले ही रक़खे लेकिन उरकारा 
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संगठन इतना आवश्यक है कि विवश होकर सबको इसमें आना पढ़ता दै। राज्य 
के संगठन और उसके कार्यो का अभाव अत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। विभिन्न दक्ष- 
बन्दियां इस राजनैतिक संगठन को शिक्षा देतों हैं। वे अधिक से-अधिक व्यक्तियों को 
इस वात के लिये तैयार करती हैं कि वे सरकार के सामने अपनी जरूरतें रक्सें | दल- 
बन्दियों से सरकार के कार्यों को टीका-टिप्पणो होती दे | इसलिये वद डरती रदता है 
कि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा काम ने करे, जो प्रजा के द्वित के विरुद्ध हो । वर्तमान 
राजनंतिक आवश्यकताओं को विभिन्न दल ग्राम जनता को समझाने को कोशिश करते 
हैं। बहुत से व्यक्ति, जिन्हें राजनैतिक विपयों के अध्ययन का श्रवसर नहीं मिलता, 
विभिन्न दलों के सहयोग से अपने देश की सारी बातें जानते रइते ई ) पार्टियाँ स्वतन्म 
- विचारों को अतीक हैं | उनके कार्यी से देश में जीवन का संचार द्वोता हे और राज- 
नेतिक विपयों में चहल-पहल रहतो है। व्यक्ति का राजनैतिक व्यक्ति अपने दल में 
विकसित होता है देश के प्रमुख राजनीतिशों को विभिन्न दल पहचानते हे आर उन्हें 
अपना नेता बनाकर देश को भलाई करने का अ्रववर देते है । दलबन्दियाँ श्रौर नेतुल 
दोनों में धनिष्ठ सम्बंध है | राजनेतिक दल हर नागरिक को इस बात की शिक्षा देते ई 
कि वद अपने राजनेतिक अधिकारों का अधिक-से अधिक उपयोग कैसे करे। वे नागरिक 
की शक्ति की बढ़ाकर रचनात्मक कार्य-क्रम द्वारा इस शक्ति का उपयोग करते ई । 
जहाँ दलबन्दियों से इतने लाभ हैं, वहाँ कुछ द्वानियाँ भी ईैँ | इनसे इम बद ने 
उमक्त चेंठ कि सभी दल राजनैतिक विद्धान्तों पर बनाये ई | कितने तो व्यक्तिगत 
वेमनस्थ के कारण संगठित कर लिये जाते हैं । एक पार्टी दूसरी पार्टी के अच्छे-से 
अच्छे कार्मो को बुरा ठहराने के लिये तेयार रहती है | प्रत्येक दल अपने कार्य-क्रम 
को इतनी डॉंग मारता है कि जनता को यह पता लगाना कठिन ह। जाता ई फ्ि 
इनमें से किसे अच्छा और किसे बुरा कहें | अमेरिका में पाठबिन्दी का रोग इतना 
भयंकर है कि योग्व-से-वोग्य व्यक्ति सरकारी नौकरियों से निकाल बाहर कर दिये जाते 
हैं, और उनकी जगह निकम्से श्रादमी मरतोीं कर लिये जाते हं। ये दलबन्दियाँ 
कभा-कभी इतनी विकट हो जाती ई कि खून खराबी तक की नोचत था जातो है। उद्ृश्य 
को भुलाकर लोग गन्दे कगड़ों में पढ़ जाया करते है| दल को शक्ति जब अधिक बंद 
जाती है तो योग्व-से योग्य व्यक्ति को भीगी त्रिल्‍ली की तरह उसमे काम करना पदता 
है | एक दल का ठद॒त्य अपने सहकारी सदस्यों की गन्दी-से-गन्दी बातों का दमन 
करता है | सभो दल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये जनता में गलत बातों का प्रचार 
करते हैं। पार्टी में हाँ भें हाँ मिलाने की प्रया इतनी अधिर द्वोती दे कि श्रच्छे-से- 
अच्छे व्यक्तियों को अपने स्वतन्त्र विचारों को त्पष्ट करने का अवढर नहीं मिलता । 
उन्हें पार्टी के इशारे पर चलना पड़ता है | राजनैतिक दल गलत बातों को ढहा बाबत 
करने के लिये इसलिये तैयार रहते हें कि उनका नाम और यश हो। दस्त में 
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सबसे बढ़ा ढुगुण यह हे कि पार्टी का सदस्य अपने दल के सामने देशभक्ति को 
कोई चीज नहीं समझता | 
प्रजातन्त्र के अन्दर जनता को पूरी स्वतन्त्रता हे कि वह निर्मयतापूर्वक अपने 
. विचारों को स्पष्ट करे | प्रेस को स्वतन्त्रता रहती है कि वह 
दुलबन्दी आर सभी ग्रकार के विचारों को स्थान दे | जनता जब चाहे सभार्ये 
प्रजातन्त्र. कर सकती है ओर उसमें कोई भी उचित प्रस्ताव पास कर सकती 
है। हर व्याख्यानदाता को अपनी राय प्रकट करने का अधिकार 
है। लेखक स्वतन्त्रता-पूवंक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। सरकार के बुरे कामों 
को कोई भी आलोचना कर सकता है। सभी कामों में जनता की राय ली जाती है | 
किसी-किसी देश में यह ग्रजातन्त्र उस सीमा तक पहुँच गया है कि जनता के बहुमत 
के बिना कोई काय नहीं किया जाता | स्विटजरलेंड इसका जीता जागता उदाहरण 
है | वहाँ कानून बनने के बाद भी ग्रेजा की राय उस पर ली जाती है। प्रजातन्त्र 
नागरिक को पूण स्वतन्त्रता देने का पछुपाती है। यदि हम ध्यान से देखें तो पता 
चलेगा कि इसके सभी सिद्धान्त दलबन्दी में पाये जाते हैं | जिस स्वतन्त्रता को प्रजा- 
तन्‍्त्र एक-एक व्यक्ति को देना चाहता है, उसी का संगठित रूप दल कदलाता दे। 
इसके कार्यक्रम उस मार्ग पर बनाये जाते हैं जिस पर व्यक्ति को चलना चाहिये । 
पार्टियाँ प्रजातन्त्र के अन्दर इस बात का प्रमाण ईं कि नागरिक को किस हद तक 
स्वतन्त्रता दो गई है | पार्टियों के घुआ्पघार प्रचार से प्रजातन्त्र को पुष्टि होंती है | उसे 
इस वात का मय होता है कि कहों व्यक्ति अपनी त्वतन्त्रता का अनुचित लाम न 
उठावे । इतने पर भी दलनबन्दी रोकों नहीं जाती | जब तक सरकार इस बात का 
अमाय न दे कि अमुक दल नागरिक स्व॒तन्त्रता में बाधक है तत्र तक वह उसे रोक 
नहीं सकती | यदि ग्रजातन्त्र के अन्द्र नागरिक उचमुच स्व॒तन्त्र है तो वह समी दलों 
को स्वतन्त्रता के साथ अपनी आवाज लोगों को सुनाने दे | लेखक को सच्ची स्व॒त- 
न्च्ता प्राप्त है तो इसको परोक्षा दलवन्दियों द्वारा हो सकती है। अगर किसी दल 
द्वारा प्रकाशित छोटो-छोटी पुस्तिकायें जब्त कर ली जाती हैं तो नागरिक स्वतन्त्रता 
एक झूठा बहाना है। जनता अपनी इच्छानुसार दल बनाकर अपनी श्रावाज को 
मजबूत चना सकती | एक व्यक्ति सरकार को अच्छे से अच्छे मामले में दत्मा नई 
सकता, लेकिन दल उसके सामने यह साबित कर सकते हैं कि वा दो वह जनता की 
राव को सुने अथवा अपना प्रजातन्त्रवादी ठकोउला छोड़ दे। किसी राष्ट्र के 
अन्दर कोई राजनैतिक दल गहीं है तो इसके मानी हैं किवहाँ सच्चे प्रजातन्त्र का 


- अभाव है। राजनीति में अधिक भाग लेने का उत्रत्त बड़ा साधन राजनातक द्ल 


तानाशाही प्रजातन्त्र का विरोधो हैं। इसके अन्दर व्यक्ति बहीं तक स्वतन्त 
-< तक वह तानाशाह की इच्छा के अनुकूल चलता है। नागरिकों को वहाँ 
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दलवन्दी ओर मनमाने संगठन बनाने को आशा नहों है। तानाशाददों के 
तानाशाह अन्दर एक ही दल होता है। तानाशाद स्वयं इसका प्रधान 
होता है। वहाँ की छरकार और दल इन दोनों के उद्देश्य 
म॑ किसी ग्रकार का अन्तर नहीं होता । सरकार उछ दल के द्वाथों में दोतो दे । उसझे 
सभी कमचारी उस दल के सदस्य होते है | उसके सदस्यों की मर्यादा देश में उद्दते 
अधिक को जाती है| अन्य पार्टियों का चिन्ह भी बाकी नहीं रहता | शासन दी 
व्यवस्था इस ढंग से बनाई जाती है कि इसी दल के हाथों में राज्य को बागडोर बनो 
रहे | यदि कोई दूसरा दल सर उठाता है तो वह निरदंयतापूर्वक दबा दिया जाता है। 
इटली में फासिस्ट पार्टी के अतिरिक्त कोई दूठरी पार्टी ठर नहों उठा सकती थी। 
जमनी में नाजी पार्टी का दौर-दौरा था | हिटलर स्वयं उठ्का प्रधान था। रूस में 
बीलशेविक पार्टा राज्य करती है | स्टेलिन उसझ्ता सर्वेरर्वा है। बह प्रायः देखा गया 
है कि स्टेलिन ने सेकड्ों आदमियों को इसी गुनाह पर तलवार फे घाट उतार दिया 
कि वे अलग पार्टी बनाना चाहते ये। तानाशाहोी के अन्दर दल का सारा कायक्रम 
प्रजातन्त्रवादी देशों से भिन्न होता है। तानाशाह तलवार की शक्ति में विश्वाठ करता 
है और अपनी पार्टी को इसी रास्ते पर तेयार करता है | उसकी पार्टो श्रन्य देशों से 
लोह! लेने के लिये सदैव तैयार रहती है। तानाशादही के श्रन्दर राजनंतिक दल उम्र 
भरो वन्दूक की तरह दे जो किसी मो तमय आ्राग लगा उक्ती है| प्रजातन्त्र के अन्दर 
पार्ियाँ अपना-अपना राग अलापतो है लेकिन तानाशाद्दो के अन्दर दल का एक- 
मात्र उद्देश्य देश की उन्नति होता दे | प्रजातन्त्र के अन्दर पार्थियाँ श्रापस में दी 
लड़ती हैं लेकिन तानाशाह का दल और देशों पर श्रपनी दृष्टि रखता है | 
आधुनिक युग स्वतन्त्रता का युग कहलाता है। ठमो प्रजातन्त्र देशां में पार्ट 
मार्ग पर राजनेंतिक कार्य किये जाते दें। निर्वाचन से लेऋर 
आधुनिक. कानून बनाने तक सब काम राजनंतिक दल करते है | वे उरदारी 
दुलबन्दी की प्रथा नोति का प्रचार तथा निर्वाचन का ठंगठन करते हं। उन्दों की 
उहायता से मताधिकारी निर्वाचन केन्द्र पर लाये जाते ६ं। व 
मान पार्टी प्रथा को समभने के लिये अच्छा होगा कि प्रमुख देशों के दर्तो का 
अध्ययन किया जाय | मारत भी उन्हीं मार्गा पर दलों का उंगठन करना चाहता 
है। जिस प्रकार और मानी में हम योरप को नकल कर रदे हूँ, उठो तरद 
राजनेतिक मामलों में भी इमारी दृष्टि उसी ओर है। इस दृष्टि से इन पार्थियों झा 
श्रष्य यन हमारे लिये उपयोगी विद्ध होगा। इसमें यह भो मालूम होगा कि किस तरह 
घार्मिक और साम्प्रदायिक प्रश्नों के ऊपर राजनीति में पार्थ्यों बनाई जाती हैं | 
एलिजावेय के समय तक इंगलेंड में पार्टी प्रथा का नाम न था। लैडिन घामिक 
प्रश्न घीरे-घंरे बढ़ रहे थे । लिपमैन लिखता दे “जिसे इंगलंड को पार्टी प्रया छा 
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इंगलेंड अध्ययत करना हो वह चाल्स प्रथम के समय के घरेलू युद्ध 
( (ए। ०४ 642-45 ) का इतिहास पढ़े ।” चार्ल्स 
प्रथम के समर घामिक प्रश्नों पर दो पार्थ्वाँ हो गई' | इसी उद्देश्य को पूरा 
करने के लिए एक दल॒ राजा का पक्षपाती था और दूसरा पार्लियामेंट का। घरेलू 
युद्ध म॑ं एक का नाम राउन्ड हेड पड़ा और दूसरे का कवेलियर | इसके बाद 
इन्हीं का नाम ह्विग और टठोरो पढ़ा : जार्ज प्रथम के समय में कैबिनेट की प्रथा 
चली | पार्टी के बिना इसका चलना असम्भव था | जो पार्टी पालियार्मेट में सब्रसे 
मजबूत होती उसो के सरस्य केविनेट के मेम्बर होते थे। शपवीं सदी तक इंगलेंड की 
राजनीति केवल घनिकों के हाथ की कठपुतली थी, परन्तु इसके-अंत में स्वतन्त्रता का 
बादल मड़राने लगा । उन्नीसवीं सदी के मध्य में फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति ने योरप में 
स्वतन्त्रता की भावना को जागृत किया | ओद्योगिक क्रान्ति से यह भावना और भी 
बढ़ने लगी | लोगों में शिक्षा और व्यवसाय को दृद्धि से नागरिक जीवन का संचार 
हुआ | उनका ध्यान धर्म से हटकर राजनीति की ओर पलटा ! हिग लोग उदार दल 
( .0८४४) ) कहलाये और टोरी अनुदार दल ((0056एएथ7ए८ )| उदार दल 
वाले जनता को अ्रधिक अधिकार देना चाइते थे और सामाजिक सुधारों के पच्षपाती 
थे | इनके विपरीत अनुदार दल वाले केवल घनिकों के हाथों में शालन की बरागडोर 
देना चाहते थे | वे घनिकों के पक्तपाती ओर सामाजिक सुधारों के विरोध थे । 
मशीनों की वृद्धि के कारण सामाजिक व्यवस्था बदलती गई और मजदूरों की 
संख्या बढ़ने लगो | इसलिये यह आवश्यक था कि उनके श्रघिकारों की नई व्यवस्था 
बनाई ज्ञाय | इसके अतिरिक्त उनकी दशा आम जनता से बुरी थी। वे सभी प्रकार 
से मिल मालिकों के द्वा्थों में थे | पूजीपति जितना चाहता उनसे क्राम कराता और 
अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें मजदूरी देता। स्वतन्त्रता की भावना मजदूरों में भी 
. बढ़ रह्दी थी। उदार दल उनके अन्दर सुधार करना चाहता था, लेकिन अनुदार दल- 
बाले विरोध करते ये | उदार दल में एक गिरोह मजदूरों के पूरे पक्ष नें था। वह इस बात 
पर तुला हुआ था कि चाहे जैसे हो मजदूरों को अधिकार मिलने चाहिये | सम्पूर्ण उदार 
दल इतना उत्सुक न था | इंसलिये ब्रीखवीं सदी के आरम्भ में यह दल दो मार्गा में 
चेंट गया | जो मजदूरों के पक्के सह्ययक ये उन्होंने अपना नाम मजदूर दल (7.490प7 
, 2०:7० ) रख लिया | इस प्रकार इंगलैंड में तोन पार्थियाँ हुईं, उदार, अनुदार 
ओर मजदूर दल (7,967, (.0756ए४४ए९ 2्गते 7,307007' एथ7फए ) ४ 
१६२३ ६० में रेम्जे मैकडानल्ड मजदूर दल के नेता हुए । उनके अन्दर इस पार्ट 
ने इतनों उन्नति की कि-१६२७४ ई० में शाउन की बागडोर इसी मजदूर दल के हाय मे 
आई | १६२६ ई० में फिर यहा दल इंगलेंड का शासक बना | किद्यों कार॒य वश 
१६३१ ३० में रेम्ले मैकडानल्ड ने मन्त्रिमंडल से इस्तीफा दे दिवा और मजदूर 
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दल को सरकार का अन्त हो गया | ब्याज इंगलेंड में ये तोनों दल हूँ | हर दल क 
सम्पूर्ण देश में ठंगठन है, उसके कई दफ़र है श्रौर लाखों रपये प्रतिवर्ष चन्दें 
:रूप में आते हैं। अनुदार दल इन सबमें घनी है | इर दल का एक सिद्धान्त दे। 
अपने उद्दश्य की पूर्ति के लिये हर “पार्टी स्कूल खोलती है, श्रस्पताल बनवातों है 
तथा तरह-तरह के सामाजिक तुघार करती है | इन पार्धियों के कार्य-क्रम से देश 

की विशेष लाभ पहुँचता हे | 
१७७५ इ० तक अमेरिका परतन्त्र देश था | जो पार्टी इंगलैंड में थो उठो की 
नकल वहाँ भो थी | लेकिन १७८२ ई० में जब वह देश स्वतन्त्र 
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अमेरिका हुआ तो वहाँ नई-नई पार्टियाँ वनों | स्वतन्त्रता के बाद जब वर्दों 
(0. 8. >.) संब-शासन को व्यवस्था हुईं तो वह स्वाभाविक था कि दो दल 


उठ खड़े होते | एक संघ शासन को अधिक श्रधिद्वार देना 
चाहता था | वह केन्द्रोय शाउन को मजबूत बनाने के पक्त में था | इसके विपरीत 
दूसरा दल प्रान्तीयता का पक्षृयाती था | वह चाहता था कि रियवासतों को सारे 
अधिकारी वाट दिये जायें। स्थानोय श्रधिकार उसे केन्द्रोय अधिकारों से का श्याव- 
श्यक थ। जब केन्द्रीय शासन श्रच्छी तरद दृढ़ हो गया तो संघ का विराधो दल 
समाप्त दी गया | उसका स्थान एक नई पार्टो ने लिया। इसका नाम त्वतन्ध दल 
( रिटएपफ०९४7 ?श्ाप) था | इस दल ने खतन्त्रता में दूसरे दल को नो मात कर 
दिया | ६८०१ ई० में इसकी शक्ति खतसे अ्रधिक्र हो गई | श्८१६ से १८३० ई० तद्ध 
इसके शअ्रतिरिक्त अमेरिका में कोई दरों पार्ट न थो | इसलिये वहाँ के इठिद्यास में 
इस १४ वर्ष के समय को “सदमभावना का युग कहते हैं । १८३० के बाद झिर दो 
पार्थियाँ उठ खड़ी हुई। अभी इनका उगठन बन द्वो रद्या या कि गुलामों की रिदाई का 
प्रश्न उठ खड़ा हुआ । इमें च्यान रखना चादिये कवि पार्थिवाँ त्देत्न किती बड़े प्रश्न 
पर बना करती हैं। जब कभी कोई बड़ा प्रश्न देश के सामने उपध्यित दाता ई तो 
पिछुली दलबन्दी समाप्त हो जाता ह और नये दज्ञ उठ खड़े होते ह | इसी प्रश्न 
पर घरेलू युद्ध आरम्म हुश्रा शोर गुलानी ग्रया ह्ाातो रहो। जब गुलामी का अरन 
दूर ही गया तो कोई समस्या ऐसी न रही जिस पर दुलबन्दा हाती। परिणाम यद 
हुआ कि वहीं पुरानी दोना पार्दिया ( रिव्छप03९30 श्ाप॑ >८्य0टा50 ) 
बनी हीं | उनके सामने कोई विशेष उद्देश्य न या। तब से थ्ाज तक अनेरिच में 
कोई ऐसा प्रश्न पैदा नहीं हुआ जिस पर नई पार्थ्यों बनें । छोट्ये-द्वाटा बातो पर 
पाथ्याँ बनतो-जबिगड़ती रहती हैं | यरि ठीक-ठोक शब्दों में श्वमेरिकन पाठ का 
वर्णन किया जाय तो कहना पड़ेगा कि अमेरिका में कोई पार्ट नहों ह। नाम मात्र 
को उनका संगठन अवश्य है, लेकिन उनके सामने दोई विशप झायक्रम 
( ?70.274०१77८ ) नहीं दे । उमाजवाद की लहर वद्दों भी पहुँच गई है। इंत पर 
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वहाँ दो समाजवादी दल भों ( $0029]5६ 800 $0८१४॥$ ॥ 99607 ) उत्पन्न 
हुए हैं | इसक्रे अतिरिक्त १६१२ ई+ से एक “अग्रगामौ दल' ( ?7027655[ए2 
2८४४० ) का मो जन्म हुआ है| इतनी पार्थियाँ होते हुए मो अमेरिका को धार्टी 
ते देश ( +५०0-0870ए (,0पणा7ए ) कहा जाय तो अनुाचत न हांगा | 
कहने को अमेरिका में कोई पार्टी नहीं हे लेकिन दलबन्दी की भावना जितनी 
वहाँ दे उतनी बहुत कम देशों में पाई जाती है | इसकी वजह यह है कि वहाँ चुनाव 
वार-बार होते रहते हैँ। ओर देशों में केबल धारा समा के प्रतिनिधियों का चुनाव 
होता दे, लेकिन अमेरिका में प्रेठीडैन्ट, सद्बायक ग्रेसीडेन्ट तथा कुछ बड़े-बड़े अफसरों 
तक का चुनाव होता है | इसलिये राजनैतिक मावना की चहल-पहल रहती है | एक 
सत्रसे विचित्र बात जो दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रचलित नहीं है. अमेरिका को 
“विनाशी नीति? ( 5907! 575८० ) है | इसका श्रर्थ यह है कि जब ग्रेंसी 
का चुतवाव हो जाता है तो वह अपनी पार्टी को प्रसन्न करने के लिये सभी सरकारी 
कर्मचारियों को निकाल बाहर कर देता है और उनकी जगह अपनो पार्टी के लोगों 
को भर्ती कर लेता है| इससे बह हानि होती है कि सरकारी कर्मचारी अपने को स्थायी 
नहीं समझते | चपरासी तक डरता है कि कहीं वह निकाल न दिया जाय | ठररकारी 
विभागों में ग्रनुभवशाली व्यक्तियों का अभाव रहता है। पार्टी प्रथा का इतना ग्रमाव 
किसी थ्रर देश में शायद दी पढ़ता हो | अत इसे रोकने का किसी हृद तक प्रयत्न 
किया गया है | कुछ जगहें स्थायी वना दी गई हैँ | सिविल सर्विस की परीक्षा का 
नियम बनाया गया है। इसमें सफलीभूत व्यक्ति राज्य के स्थायी कर्मचांरी सममे जाते 
हैं| अमेरिका में बड़े-तड़े सेठ-साहकार पार्टी के लीडरों को लम्बी-लम्नगौ राशि देकर 
अपने मन के अनुकल कानून पाठ करवा लेते हैं । 
ऊपर कहा गया है कि पाथ्थियाँ किसी जटिल प्रश्न पर बनता हैं| वेसे तो निर्वा- 
चन प्रया- के अभाव में पार्टी बनने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। 
मारत मुगल राज्य में न कोई पार्टी और न व्यवस्थापिका समा थी। कोई प्रश्न 
छिड़ जाता तो बादशाह का फैसला श्रन्तिम माना जाता था। फिर 
उस पर किसो तरह का वादविवाद नहीं हो सकता था। ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
शासन काल भें राजनैतिक दशा काफो घुरी थो | कम्पनी के कर्मचारी मनमानी करते 
ये । मेकाले लिखता है, “कम्पनी के नौकर अपने व्यक्तिगत लाम के लिये देश के 
सभो आन्‍्तरिक व्याधार पर अपना अधिकार किये ह्ुए्ए थे | वे यहाँ के निवाछिया को 
महँगा खरीदने और सत्ता बेचने पर वाध्य करते थे | फैक्टरी का एक-एक नोकर अपने 
को डाहरेक्टर समझता और उसके मालिक कम्पनी को अपनी बपाता समझते ये | 
कलकत्ता शहर में कम्पनी के पास कुवेर का खजाना इकट्ठा था | इस पैशाचिक नीति 
के फनत्तल्वरूप ३० लाख आदमी दानें-दाने को मुद्दाल थे। बच्चपि अत्याचार का तन 
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करने की उनमें काफी शक्ति थी, परन्तु ऐसा अत्याचार उनसे सहन न हैं| हआा । 
फेम्पनी के ढाई सो वर्षा के काम का नतीजा यह हथ्ा कि देश एक छिरे से दसरे 
सिरे तक उसका कट्टर शत्रु हो गया | सन्‌ १८५७ ई० के गदर के बाद कम्पनी झा 
राज्य समाप्त है धवा और मारत के शासन का भार पार्नियामेंट ने अपने दरों में 
लया | शाउन यत्रन्ध का ढांचा इगलेंड के आधार पर बनाया गया। इसो बीच में 
सन्‌ १८८५ ई० में कांग्रव का तन्‍्म हुआ । देश के कुछ प्रमुख राजनो तिशों ने इसको 
नींव इसलिये डाली कि बह उंत्था पत्रिटेन और भारत दोनों में उह्दयोग उत्पन्त झरेगी। 
साथ द्वी मारतीय उामाजिक सुघार में हाथ चद्ायेगी | 


सुधार के प्रश्न पर दो दल उस्न्न हुए | एक इसका पक्षुपाती और दूसरा विरोधी 
था | घारा समाश्रों में भी इस आशब के दो दल हों गये | किर भारतीयों के 
अधिकार का प्रश्न उठा | यह एक जटिल प्रश्न था | इस पर न केबल धारा उमाओं 
में बल्कि देश में दो दल उठ खड़े हुए | एक ब्विठेन से मिल कर अपने अ्रधिकारों री 
माँग करना चाहता या, लेकिन दूखरा दल इसे पठन्द न करता या | वद् ब्रिदेन छा 
विरोध करते हुये आगे बढ़ना चाहता या। एक का नान नरम दल था ओर दूसरे 
का गरम दल | इन दोनों दलों का संगठन बढ़ने लगा | घारा समाश्रों, कॉँग्रेठ 
सारे देश में इन्हीं दल्वों का जोर था। इधके बाद बच देश की स्ववन्द्रतवा छा प्रश्न 
उठा तो भारत के दर सम्पदाय मे अपना दल बनाकर इस्कां समन किया । 
साम्प्रदायिक संगठनों को राजनैतिक उंगठन में मिलाना छिंठो भो दृष्टि से ठीऊ 
हीं है, लेकिन भारत एक ऐपया मुल्क दे जहां विभिन्‍न ठपप्रदाव श्रपना ग्रलग-श्रलग 
संगठन बनाकर सरकार के सामने अ्रपनी मांगें पेश करते हे | मुतललिम लोग अपने 
आपको एक राजनैतिक पार्टी कहतों रदह्दी ६, परन्तु इसझा स्थान वद्दी रद हे जो . 
हिन्दू सभा का । दोनों दल साम्प्रदायिक रहे हैं। इतना अवश्य हैं कि दोनों दल 
अपने-अपने सम्प्रदाय को उन्नति चादइते रदे हैं । 
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भारत ने राजनंतिक मामले धार्मिक दृष्टि से देखे जाते हैँ! यही कारण 
कि मुठलिम लीग और हिन्दू उभा दोनों अपने श्रापको किसो राजनेतिक पार्टी से कम 
नहीं उम्ती थीं। लेकिन यह जात वात्तविकदा से कोंसों दूर है । परतन्त्र दवोने से 
इमारे देश में त्वत्तन्त्रता की वह लहर नहीं रहो है जो अन्य प्ज्ञातन्त्र देशों में है । 
ब्रिना खतन्द्रता को लद्दर के जनता में दलवन्दी की भावना नहीं हो सकती | लोग यही 


4. 


सोचतें हूँ कि ठुकढ़े के लिये क्या लड़ा जाय जब्र वास्तविक शक्ति विदेशियों के हाथ 
मल 


| राजन तिक मामलों से अधिकतर लोग उदारठीन रहे हैं। यही कारण है ऊ्ि 
पाश्चात्व देशों के मार्ग पर अमी यहाँ पार्थियाँ नहीं है| लेकिन इसका बह अर्थ नहीं 
हे कि मारत में कोई राचनतिक दल ई ही नहीं। यहाँ कहने-उुनने का कम-से-ऋम 


चार वा पाँच पार्थिया हैं | कृषक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मबदूर पार्टी, स्वतन्त्र पार्री, ५ 


लिब्रलर पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर ग्रजा पार्ट तथा कुछ और भी ऐचो 
डी छाोटा-छोटी पाटियां ईं | इनमें से छुछ तो ऐसी हैं जो केवल आदिशिक धारा 
चआभाओं तक सीमित है | समाजवादी, किसान मे जदूर प्रजा पार्टी, लित्ररल नर 
कांग्रेस पार्थ्याँ ऐसी ई जो समूचे देश में अपना प्रभुत्व रखती हैं | इन सत्र में कांग्रेस 
पार्टी छा छंगठन सुदृद और व्यापक है ! 
लिंत्रल पार्थी पुरानी पार्टी है | चअच्र काँग्रेंठ का जाल इतना अधिक नहीं फेला 
था उस समय यह काफो बढ़ी-चढ़ी थी। इसके अन्द्र देश के अच्छे अ्रच्छे व्यक्ति रद 
' झुके हैं | गोखले इसी पार्टी के एक नेता थे। आरम्म से अब तक इसका एक ही 
उद्देश्य रहा है। बह यह कि अंग्रेजी सरकार से सहयोग प्राप्त करते हुए देश को 
सामाजिक और राजनैतिक उन्नति करमा । इस दल का विश्वास रह्य हे कि भारत की 
मलाई इता में है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर बना रहे । जिस समय वह 
ब्रिटिश साम्राज्य से निकल जावगा उस उम्रव कोई और देश इस पर हावी दो 
जावयया । सामाजिक ठुबारों के लिये वह इल स्कूल खोलता है, कालेज चलाता हे, 
ज्यवतायों की उन्नत करता है, अछतों में काम करता ह तथा गाँवों में कृषि आदि 
की उन्नति करता है। राजनेतिक उन्नति के लिये दल के सदस्य धारा उमा्रों में 
जाते ई झौर.बनता के राजनेंंतिक अधिकारों की मॉग करते हैँं। प्रतित्र पं इसका 
उालाना जल्ण होता है, जिसमें देश के प्रतिनिधि अपना अगला कार्यक्रम बनाते 
ई | इस पार्टी की ओर से पत्र-पत्रिक्रायें भी निनलती हैँ जो अपने उद्देश्य कला प्रचार 
करती हैं । भारत सेवक मएडलो ( $८४एव्श्मा5 0 गगतीे2 30029 / नाम दम । 
संस्था इसी पार्टी को उंत्या है, जिसकी नींव गोखले ने डालों यीं। इसके उदत्व 
सेवा का त्रत॒ लेकर लित्ररल पार्टी छा काम झरते हैं | 
भारत की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी काँशेंठ है। इठ्का मुख्य उद्देश्य देश 


रे 


कं आजाद करना रहा हैं| यह पार्टी इतनी छुठंगठित है कि देश का बच्चा ऋचा 7 
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इसके नाम से परिचित है| कोई गाँव ऐसा न होगा जिसमें इस पार्टी का रंगठन ने 
दो । इर जिले में इसका दुक़॒र है, इसके बाद सूत्रों में और किर सम्पूर्ण भारत के 
लिये इसका सब से बढ़ा कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है | इस पार्टी दा 
कोई सदस्य विदेशी वत्न इस्तेमाल नहीं कर सकता | पाटीं के दर सदस्य को हाथ से 
चर्खे पर सूत कातना आवश्यक है | जो व्यक्ति इसका सदस्य होना चाहता है उत्ते 
) प्रतिवर्ष शुक्ल देने पढ़ते हैं और अहिसा तथा सत्य का व्रत लेना पढ़ता है। 
प्रतिवर्ष इसका सालाना जलसा होता है निसमें लाखो रुपये खर्च किये जाते है । इस 
पार्ग के अन्दर छोटी-मोटी और भी गिरोह है, लेकिन वे उत्र एक हो उद्देश्य रखता 
हैँ और अपने कामों से कांग्रेस को पूरा-पूरा सहयोग देती हैं । जिस प्रकार दर्मनों में 
नाजी पार्थ का सदस्व बनना एक गौरव समकका जाता था उसो तरह भारत में 
काँग्रेस का सदस्य काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसका उद्देश्य देश को 
पूणु स्व॒तन्त्र एवं स्वावलम्दी बनाकर पंचायती राज्य कायम करना दहै। बह पार्टी 
हथियार को लड़ाई से घुणा करतो है | इसका सत्र से बढ़ा इथियार प्रेम और उत्व है 
जिसके बल पर यह अपने देशवासियों को आकर्पित करती है। इ पार्टी का अ्न॒शा- 
सन ( /25८9॥76 ) इतना कड्टा है कि कोई सद॒त्य इसके नियमों का उल्लंघन 
नहीं कर सकता | स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ मदत्मा गाँधों को मृत्यु तथा कुछु आन्तरि 
कफारडों से इस पार्टी की लोक-द्रियता कम हो रही है | 
यह कहना अनुचित नहीं दे कि कांग्रेस में नाना प्रकार की दर्बलतायें उत्तन्न हो 
गई हैं | थोड़े से उच्च कोटि के नेताओं को छोड़कर सम्पूर्ण संगठन श्रपने उद्देश्य 
से विचलित हो गया है| कांग्रेस कार्यकर्ताओं। में पद श्रौर अधिकार की भावना 
इतनी अधिक है कि आपस में संघ और द्वेप पैदा हो गया है | सेवा और फप्ट- 
सहन की सावना का लोप होता जा रहा है। समाज में श्रपनी प्रतिप्टा श्रौर 
अपने ऐश्वर्य को वृद्धि करना उनका प्रमुख थवेय हे |# गरोत्री का शत लेकर देश को 
समस्याञ्रों को हल करने की इच्छा उनमें नहीं पाई जाती । संगठन के नियम में 
भी दिलाई और उपेज्षा का भाव पाया जाता है। गत निर्वाचन में काग्रेठ को सफ- 
लता अवश्य मिली है, परन्तु उसके अनुशाउन ओर कत्तब्यद्दीनता से प्रत्येक 
विचा रवान ब्वक्ति क्षुब्ध दै। रुवय॑ काँग्रेसो नेतागण इस दल को सुसंगठित और 





« विनोबा शावे का २४ दिसम्बर १६४८ ई० को गॉाँगिनगर ( जयपुर ) में 
सर्वेदिय प्रदर्शिनी के उद्घाटन में भाषण ३-- है 
४ काँग्रेस मैन श्रान अपने पुराने वलिदानों को बेंच रदे ६ई। प्रव उनमे 
करने की ज्ोई मावना या प्रेरणा नहीं है | श्राज काँग्रे ठ ने सत्य के लिये कोई स्यान 
नहीं है। आज उसमें अधिकार पाने छे लिये संघर्ष श्रोर ईप्यां ही दृष्ठि 

होती है | 
ना० शा० वि० -- १६ 
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शक्तिशाली बनाने पर विचार कर रहे दईं। इसी की सफलता पर इठका मविष्य 
निभर है। 

' भारत के गन्ननोतिक दलां में किसान मन्नदूर प्रजा पार्टी तथा समाजवादी पार्ट 
का स्थान कम नहीं है। ये दोनों पार्टियाँ काँग्रेस से ही उत्पन्न हुई हैं किन्तु इनका 
अत्तित्व स्व॒तन्त्र है | इनमें समाजवादी पार्टी प्राचीन है। इसका आरम्भिक नाम 
कॉग्रेस समाजवादी पार्ट था, जिसका पहला अधिवेशन आचार्य नरेन्द्र देव के 
समापतित्व में पटना में हुश्रा था | इसका उद्देश्य वही है जो काँग्रेस का दे | थोड़े से 
मतभेद को छोड़कर वह कॉर्ग्रेस के बहुत कुछ निकट है | इसका विचार कॉमग्रेस से 
उम्र है। कियान और मजदूरों की उन्नति पर वह विशेष बल देता है । उद्योग घम्षों 
का राष्ट्रीयररण ओर बिना सुआवने के तज्मींदारी उन्मूलन इसका ध्वेय है। इसकी 
प्रगति बहुत दी ठोस दै। गत निर्वाचन ने यह छिंद्ध कर दिया है कि काँग्रेस के बाद 
समाजवादी पार्टी का ही स्थान है | किसान मजदूर प्रज्ञा पार्टी की लोकप्रियता आरम्भ 
में अधिक थी, परन्तु धीरे-धीरे इसका महत्व कम होता गया.] इसका कारण यह है 
कि वह दलन्न कॉग्रेठ की आलोचना के अतिरिक्त कोई ठोस कार्य नहीं करता था | गत 
निर्वाचन में इसे इतनी अ्रसफलता मिली कि इसका अस्तित्व हिल उठा है। इसी- 
लिये समाजवादी पार्टी के साथ इसके मिलने की बात सुनाई पड़ रही है | 

कम्यूनिस्ट पार्टी, हिन्दू महासभा, मुसल्लिम लीय तथा छोटे-छोटे और मो दो 
चार दल पाये जाते हैं। मारत विभाजन के पश्चात्‌ मुउलिम लीग का अत्तित्त 
समाप्त हो गया । हिन्दू .महासमा तथा कुछ ओर दल्ल साम्प्रदायिक रूप में कार्य 
करते हैं इसीलिये राष्ट्रीय दृष्टि से ये लोकप्रिय नहीं हैं। कम्यूनित्ट पार्टी एक उम्र 
तथा प्राचीन दल है। पिछुले निर्वाचन में सदरास में इसे आशातीत सफलता प्राप्त 
हुई हे | तभी से इसकी चर्चा अधिक होने लगी दे | इस दल के क्रान्तिकारी विचार 
लोकप्रिय नहीं है । मारतवासी तथा किसी मी देश के मनिवारी, जिनकी एक स्थायी 
रम्यता है, स्वभावतः विकासवाद के पोघक है। उन्हें क्रान्तिकारी परिवर्तन रचिकर 
नहीं ई | कम्यूनित्ट पार्टी को बहुत कुछ प्रेरणा रूठ से मिलती है। इसके भविष्य के 
विपय में कुछ कहना बहुत हो कठिन दे | यह दल आरम्म से ही श्रम्त संस्थाओं पर 
अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न करता रहा है। प्ंजीपतियों के विदद्ध मोर्चा बना- 
कर शोपित वर्म का संगठन और उत्यान इसका प्रमुख कार्यक्रम है। इस दल के 
कार्यकर्ताओं में गुप्त रीति से पडयन्त्र तथा अविश्रांत परिश्रम करना अधिक पाया 
जाता है | आश्थिक उमानता का सिद्धान्त नवयुवकों को बहुत ही आकर्षित करता है | 
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राष्ट्रीयता 
( 4४४४०72]5:7 ) 

राष्ट्रायता का परिभापा--राष्ट्रीयता की उत्पत्ति--राष्ट्रीयता से लाम-- 
राष्ट्रॉयटा स हानि--राष्ट्रीवता के अंग--मनुप्य का र्वभाव--वम--ज्ाति 
गसालिक परिस्थिति - भाषा- राजनेतिक एकता-इतिहास- निश्चित 
देश--सम्मिलित स्वार्थ-क््या राष्ट्रीय धर्म हे-राष्ट्रीयता की 
कसीोदी--राष्ट्रीयत का बिनाश--क्या भाग्त एक राष्ट्र है- राष्ट्रीयता 

का भविष्य | 
नागरिक शात्र के अन्तर्गत राष्ट्र अयवा राध्ट्रीयता का समावेश कदापिनहां दोता । 
किन्तु समाज शातह्नर के नाते इम इसे श्रलग नहीं कर सउदडते। 
राष्ट्रीवा की राष्ट्रीयता प्रत्येक नागरिक का धर्म है) इस दृष्टि से हमें इठका 
परिभाषा ज्ञान आवश्यक दे। राष्ट्रीयता ” शब्द इतना व्यापक है कि 
* इसकी परिमापा करना कोई खेल नहीं ६। प्रणातम्त्रवाद दा 
पुजारी लाईं ब्राइस स्वीकार करता दे कि वह इसकी परिभाषा नहीं कर सकता | बा 
लिखता हे, “इम इसे देख कर केंचल पहचान सकते हैं ।” देन ( 490)८५ ), जिसने 
राष्ट्रीयवा के ऊपर कई ग्न्थ लिखे हैं, स्पष्ट कहता है कि, राष्ट्र शब्द अत्यम्त जटिल 


“है| वद लिखता है कि राष्ट्रीयता शब्द का उन्म उन्नीवर्वी सदी में हुआ ४ । स्थृूल 


पदार्थों की परिभाषा सरल द्ोतो है, क्योंकि उनका कोई रूप-रंग होता ई, लेकिन जिठके 
शक्ल का ही पता नहीं उसका वर्णन सरलतापूर्वक नहीं डियावा सकक्‍ता। बुद्ध 
राजनीतिशों ने राष्ट्रीयवा की परिमाप्य करने का प्रयक्ष किया हे, लेकिन इनमें स्रे एक 
भी पू् नहीं है | ए० टैनवर ( 3. 75४79८४ ) लिखते ६, “राष्ट्रीयता एक इच्छा 
है जो बहुत से लोगों को कितो राजनीतिक च्षेत्र में रहने के लिये हाब्य करती ई। 
डाक्टर इालेंड रेब लिखते हैं, * राष्ट्रीयता एक द्ाध्यात्मिक भावना ६ ब्रोफिचर 
ए० ६० ज़िमरिन का कहना है, “ राष्ट्रोयता ने केवल श्राध्यात्मिक बल्कि एक शिक्धा 
ई 


सम्बन्धी प्रश्न है।” श्रमी हाल के एक फ्रांसीठों विद्वान का कथन ६ कि, राष्ट्रीयता 


|] 


हाफ 


एक सामाजिक शक्ति दे ।? आईजबस नामक पक अंग्रेज लिखत ६,  र/दोवरा 
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विचारों का एक जंगल है जिनसे राजनोति और लेखन कला को दृद्धि होती है ।” इसी 
तरह अनेक परिभाषायें राष्ट्रोयता के सम्बन्ध में मिलतों हैं । इनमें कुछ तो ऐ्ी हें 
जिनका अर्थ ही सम में नहों आता | दो एक परिभाषायें इस तरह को हैं जिनसे 
इसका कुछ आमास होता है। प्रोफेसर जिमरिन ने लिखा है, “राष्ट्रीयता का सम्बन्ध 
एक निश्चित देश के साथ होता है ओर इसका आकार वहाँ की जनता के घनिष्ठ 
जीवन से बनता है | 
इस प्रकार की परिभाषाओं का कोई अ्रन्त नहीं है । अन्न यह देखना चाहिये कि 
वास्तव में राष्ट्रीयता कौन सी वरतु हैं। आमतोर से लोग समभझतते हैं कि राष्ट्र शोर 
देश में कोई अन्तर नहीं है। जो जिस देश में निवास करता है वह उसी राष्ट्र का 
व्यक्ति कहलाता है। जो अमेरिका में रहता हे वह अमेरिकन राष्ट्र का है, जो फ्रांस 
में रइता है वह फ्रेंच राष्ट्र का | लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि राष्ट्रीयता और 
देश में कोई अद्वट सम्बन्ध नहीं है | उंसार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति देखने में आते ईं 
जो किसी देश से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रखते और दुनिया में फैले हुए हैँ, फिर 
भी वे एक राष्ट्र के कहे जाते हैं | वाध्ष्व्र में राष्ट्रीवा एक भावना जो एक देश 
को दूसरे से अज्ञग करतो है | इसपे ना हे श्र ९ कुद हानियाँ भी, जिनका 
वर्णन इसी अ्रध्याव में उचित स्थान पर किया जावगा । कुछ ऐसे मी देश हैं जो 
राष्ट्र कहलाने के योग्य नहों हैं | राष्ट्रीय एक आदमी के वश की चीज नहीं है जो 
किसी देश में पैदा करे | यह आम जनता का एक सम्मिलित गुण है । बींसवीं सदी 
में हर देश का यह द्ोसला दे कि वह जैते हो अपने को राष्ट्र बनावे | जो देश इसमें 
पीछे हैं, और कियो कारणवश राष्ट्र बनने में श्रसमर्थ हैं, वे आज या तो परतन्त्र ई 
या अपने पड़ोसी राष्ट्रों की आंखों की किरक्किरो बने हुए हैं । 
राष्ट्रीयता को उत्पत्ति योरप में उन्नीसवीं सदो में हुईं है । क्रांस फी राज्यक्रान्ति 
के बाद दुनिया में स्वतन्त्रता को लहर पैदा हुई | इसका परिणाम 
राण्ट्रीयता की यह हुआ कि लोगों के विचारों में श्रन्तर पड़ने लगा। फिर < 
उत्पत्ति औद्योगिक क्रान्ति हुईं | इससे यीरप में मशंनों का जन्म हुआ | 
हाथ के कारोबार का महत्व कम होने लगा और उसका स्थान 
मशीनों ने ग्रहस किया । पहले इर देश अ्रगने आपको वहीं तक दृढ़ समझता था चहां 
तक उसके अन्दर शारीरिक शक्ति थी। जो देश जितना ही अधिक श्राबाद था वह 
उतना हो दृढ़ समझ जाता था। लेकिन मशोनों ने इसे बदल दिया। जिसके पास 
जितनी अधिक मशोनें थीं और जो जितना ही अधिक माल तैयार करके विदेशों में 
भेजता या वह उतना ही शक्तिशाली उमा जाता या। प्रत्येक देश की यह इच्छा 
हुई कि वह अपने देश के मःल से दुनिया के बाज़ार्रो को अधिक-से-आविक पोट 
दे | यह मुकाविला इतना जोर पकड़ता गया कि हर एे देश अपने पढ़ोती तक को 
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अपना शत्रु समझने लगा | इसी होड़ का नाम राष्ट्रीयता है | ब्रीखवी उठी को 
राष्ट्रीयववा इसी आपठ के गलातोढ़ सुकाजिले का परिणाम है । दूसरे शब्दों में इस 
कह सकते है कि वर्तप्रान राष्ट्रीयया वह पायरूपन है जो अपने देश के लिये उत् कद 
200 040 है। जड़े बड़े देश इसोलिये लड़ रहे हैं ऊ्रि संसार में वे सर्वप्रधान राष्ट्र 
वन जाव | राष्ट्रेदता यहीं पर दक नहीं गई | जब शक्ति का मुकाबिला बढ़ने लगा तो 
बड़े-बड़े देशों को यह चिन्ता हुई कि कहों अ्मुक देश का बाजार औरों फे हाथ न 
चला बाय | इसलिये उन्हें एक साम्राज्य बनाने को इच्छा हुई | इसी अकार शक्ति 
का भूत बढ़ता गया । इसके साय द्वो बड़े-बड़े साम्राज्यों फी उत्पत्ति हुईं। श्रमी जो 
विश्वव्यापी युद्ध समाप्त हुआ है उसकी जड़ में गाम्नाज्य पिपाटा के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है| साम्राज्य भी इसीलिये चाहिये कि अधिक-से-अधिक बाजार उनके द्ाथों 
में रह सकें | इसलिये राष्ट्रीयता को उत्पत्ति के साथ वैमनस्य की उत्पत्ति हुईं, जिसका 
प्रस्कक्त उदाहरण आज योरप में दिखलाई पड़ रहा है। योरप एक बारूद री झान 
दे जिसमें योड़ो सी विनगारी लगते ही आग भभक उठती है। वर्तमान काल में 
राष्ट्रीयता ने अन्तराष्ट्रीयता का रूप धारण कर लिया है। दूसरे में वे खारी बुरास्याँ 
मीजूद हैं जो पहले में हैं | छिद्धान्त में राष्ट्रीववा अथवा श्रन्तरम्ट्रोयता श्रद्ध्धी चोने 
हैं, लेकिन शखफा वत्तमान रूप विक्षत है | प्रत्येक देश के श्रन्दर स्वार्थ और शक्ति 
की भावना इठ कदर जाग्मत है कि लोग सच्ची राध्ट्रीयता को भूल गये हैं । 
राष्ट्रीयता कोई बुरो चीज नहीं है| इससे त्वदेश-प्रेम का भाव प्रकट होता हे । बच 
कोई व्यक्ति श्रपने को दिसो राष्ट्र का अंग मानता हे तो उसके 
राष्ट्रीया से अन्दर एक शक्ति मालूम पढ़ती दे जो व्यक्तिगत वल से पढ्दों 
लाभ अधिक होती है | इस्पे उठके दिल में एक प्रकार दा गौरव दोता 
हैं। यह बात निर्विवाद है कि उन्नतिशोल देश का निवाटी अपने 
आपको बड़ा समझता है | उसे ऋषपने देश पर गव द्वोता है । राष्ट्रीयवा एक प्रचार 
का एकता दे । केवल राजनंतिक एकता से यह उत्पन्न नहीं होती, घल्क कई द्ेग्नों में 
एकता की आवश्य रता पड़तो है। धर्म, मोगोलिक परित्यिति, भाषा, व्यवसाय, विचार 
इन सन्च की एकता को झावश्यकता है। जो देश श्रपने को राध्ट्र कहने का दावा रचते 
हैँ उन्हें बहुत ही संगठित और उम्ब होने की आवश्यकता दे । कई दारतों के एक दो।ते 
हुए भी हम दो देशों को एक मंच पर नहीं ला उकते, लेकिन 0्वीघतता एक एऐसो 
चीज है जो न केवल दो व्यक्तियों को बल्क दो राप्ट्ों की एक में मिला उकती है । 
इसी से देश की संल्कृति को रक्चा होती है| किती देश का अ्रर्तित्र राष्ट्रीयता से दृढ़ 
रहता है। देश का इतिद्ास उसकी राष्ट्रीयता की कद्ठातों है। कामालिक हंगठन में 
जो स्थान जाति का है वह्ठी संसार में राष्ट्रीववा का है। यह ठोक है कि वर्तमान 
राष्ट्रीयवा अफीम है, लेकिन इसका अऋचलो सिद्धान्त ब्रा नहीं है । यदि श्राज ठंचार 
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विभिन्‍न देश झयनों राश्ट्रीवता खो बेठें तो न कोई संल्कृति जीवित रह सकती है 
आर न सम्पता | एक राष्ट्र के रहने वाले व्यक्ति अपने को भाई-भाई सममभते हैं, 
ओर किठो दूसरे राष्ट्र के मु ऋात्ले में एक स्वर से तैयार रहते हैं | जिस देश में राध्टी 
यता का लद्ृर हे वहा के निवाधया। में नया जीवन दिखलाई पड़ता है। जिन्हें अपने 
राष्ट्र को ऊचा बनाने का थोड़ा भी अ्रभिमान है वे जी-जान से अपनी आ्रान्तरिक 
कमनोरियां को मिटाने को कोशिश करते हैँ। जैसे धर्म से अन्तःकरण की शुद्धि 
होती हैं उसी तरह राष्ट्रीयता बोठवीं सदी का धर्म है। इससे देश की आमन्तरिक 
बुराइयाँ दूर की जा सकती हैँ | इतो भावना ने आज बड़े-बड़े साम्राज्यों को जन्म 
दिया है | इठी का परिणाम है जो मुद्ठों मर इंगलेंड के निवासियों ने पचास करोड़ 
व्यक्तियों पर शाखत्र किया | इसी के प्रताप ने जापान को एशिया में लर्वप्रधान - 
नयाया | इस की कम्तो से तबरहुत दिनों तक भारत गुलाम रहा है| इसी के नाम पर 
देश की अच्छी कीरतिया विश्व के सामने आती हैं | 


का 


| 


राष्ट्रीयता से कुछ ऐसी हानियाँ हूँ जो स्वाभाविक हें। उन्हें कोई मिटा नहीं 

सकता | एक व्यक्ति दूसरे को इसलिये भी मिन्न समझता है कि 

राष्ट्रीयता से हाति वह क्रिस्तों और राष्ट्र का निवासी है । जिस देश में राष्ट्रीयता 

की भावना अधिक बढ़ जाती है वह न केवल अपनी उन्नति 

चाहता है, त्ल्कि अन्य राष्ट्र को कुचलना उसका एक उद्देश्य होता है | झ्राजवल 

जितने बड़े राष्ट्र हें वे शपनो आमदनी का सत्रसे ज्यादा हिस्सा अख-शस्त्र बनाने 

मे खच करते हैँ । इउलिये नहीं कि उठसे संसार की रच्ता होगी, चल्कि इसलिये कि 

दूसरे राष्ट्र उठते आगे न बढ़ सके | बढ़ी-बड़ो लद्डाइया जो उन्नीसवी और बीसवीं 
सदी में हुई हैँ उन सबकी जड़ में राष्ट्रीयवा की मावना थीं। राष्ट्रीयता के अन्दर 
अपनी उन्नत की भावना के साथ दुधरे राष्ट्रों को दबाने का भाव छिपा रहता हे | 

इसी के आवेश में आकर एक देश दूठरे की अच्छी-से-अच्छी बातों की बुरा ठद्दराता _ 
है | अपने राष्ट्र के वित्तार के लिये न्याय तक को उठाकर ताक पर रख दिया जाता 
है; सन्धियों की कोई परवाह नहीं की जाती और लड़ाई के नये-नये बहाने खोज 
निकाले जाते हैं | इसोलिये श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर कहते हैं कि “राष्ट्रीयता राष्ट्र के 
लिये सत्रसे घातक दे ।”# वर्तमान राष्ट्रीयता तलवार की शक्ति पर कायम है। कोई 
व्यक्ति अपने देश की सेवा और त्याग की परवाह नहीं करता, चल्कि उसकी सेनिक 
शक्ति पर गये करता है | आज योरप के छोटे और बढ़े देशों में जो कधमकश चल रही 
है उसका कारण यह भी है कि एक की राष्ट्रीयता नष्ट हो जाव। राष्ट्रीयता आज 
लड़ाई का एक बहाना दै | संधार में सभी व्यक्ति माई-भाई हैं और ऊपरी फरक 
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कंक्ल प्राकृतिक ग्रन्तर के फारणु ह्ठै इशठ प्रकार का पिएव बन्धुत्व तब तम च्थापित 
दे सकता जत्र तक इस गन्दी भावना का सबवनाश न द्वोगा | राष्ट्रीयवा ंगठन 
को एक संकुचित भावना है । जिस प्रकार किती गाँव में केवल एक घर की उन्नति 
से गाव भर को उन्नति नहीं हो सकती, उस प्रच्चमर संतार की उन्नति तब्र तक उममय 
नहीं दे जब तक इर एक देश ऊँचा न उठ जाय | केवल थोड़े से राष्ट्र औरों को 
दबाकर विश्व का कल्याण नहीं कर सकते | 
राष्ट्रीयता कोई ऐसी वल्तु नहीं है जो एक व्यक्ति कुछ वर्षा में पैदा करता दे 
यह एक भावना है ज्ञी सदियों म॑ बनतो है | कुछ ऐसो शर्तें 
राष्ट्रीयता के अंग जिनके त्रिना इसकी उत्पत्ति नहों दो सकती | उन्हों शर्ता को 
राष्ट्रीवता का अंग कहते ईं। जैसे राज्य के अंग दोते ई उसो 
प्रकार राष्ट्रीयता के भी। इनमें से एक की मी अ्रनुपत्यिति में सच्ची राषध्द्र यता का 
निर्माण नहीं हो सकता। इन शअ्रंगों के अतिरिक्त कु और भी श्ार्ते ई जो इसका 
उनन्‍नत्ति म॑ सहायक होती हैँ | जब एक वार किसी देश में यह दृठह रूप से स्थापित हू। 
जाती हूं तो उसका हांस जल्दी नहीं होता । अच्छा द्ोगा कि इन अंग का श्र॒लग- 
अलग बन किया जाय, तभी हमें इसका टीक श्र्थ समर में आ सकता है | ये 
अग निम्नलिखित है :-मनुष्य का स्वभाव, घर्म, जाति, भोगोलिक पर्रिद्यति, 
भाषा, रध्म-रिवाज, राजनैतिक एकता, एक निश्चित देश, ऐतिदाडिक एउता 
इत्यादि | 
मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिछ प्राणी है। वह अकेले रहना परन्द्र नहाँ 
करता ! उसका यह स्वभाव दे कि अ्धिक-से-अधिक श्रादर्मियों से 
मनुष्य का स्वभाव परिचय प्राप्त करे | वह अपने तुल्व औरों को भी बनाने को चेषठा 
करता है । वेश भूपा, रहन सहन, खान-पान, इन सत्र में वह 
औऔरो की नकल करता है, साथ ही दूसरों पर प्रभाव डालता है। विचारों में उत्त 
एकता को प्रत्रल इच्छा होतो है । वह उसो को अपना मिन्न बनाता दे जो उसके विचारों 
के श्रनुकूल होता है । राष्ट्रीयता इन्हों गुणों का वृद्दत्‌ रूप ६ह। मनुष्य के स्वभाव का 
ही फन है जो सभी त्षेत्रों में एकता दिखलाई पढ़ती है। अपने पूथजों की बहुत-ठो 
बातें वह ग्रहय करता है | रस्म-रिवात्र छितने ही पुराने क्यों न हों जाये, थे उनके 
स्वाभावक अंग वन जाते है | इसे से एक छोटा-सा गिरोइ बनता दे और जब यह 
गिरोह देशब्यापां दी जाता है तो उसी से राष्ट्र को उत्पत्ति होतो ह। एक देश का 
मिवासों अपने को विदेशियों से भिन्‍न परन्तु अपने देशवातिया वी मित्र समझता ह। 
देश की सनी वस्तथों में उसे अपनापन दिखाई पड़ता दे | राष्ट्रयता मे श्रपनारन को 
माता ओत-प्रोत हे । इसके श्रतिरिक्त मनुष्य का यह भी त्वमात्र है कि बढ दू्र्रो से 
+ थोड़ो-बहुत सह्यायता ले और ल्वयं औरों की उद्ायता करे। मनध्य उसे कहते ई, जिसके 
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अन्दर त्वाग, सहानुभूति का माव, सदाचार और परोपकार हो । जिसमें यद मानुपिरझ 

गुण्य नहीं उप्ते मनुष्य कइना या मनुष्य समझना मेरे विचार में एेु धोखादई | 

श्यलिये उस्ते अपना नाम बदल देना चाहिये ताकि कोई दूतरा मनुष्य घोखा ना 

जाय | केवल आर्थिक राहायता नहीं, वल्कि वह किसी भी प्रकार की सहावता हो 

सकती दे | मनुष्य का बह स्वभाव राष्ट्रीयता के निर्माए में सद्दायऋ होता है | 

राज्ट्रीवता के निर्माण में घर्म सहायक और वावह दोनों है | एक ही विश्वाठ 

५ के त्द्भुत-से मनुष्य दोते # | उनमें घर्म के आधार पर एकता होती 

घर ईं। इसी से उन्हें एक साथ मिलने-चुलने का ग्रवछर मिलता 

है| सबमें भाई का-सा बर्ताव होता है। भारतीय इतिहाउ का 
पन्ना पन्ना इस बात का साही है कि राष्ट्रीयता में धर्म सबसे अधिक सद्दायक होता है। | 
जब भारत पर मुसलमानों के इपले हुए तो हिन्दुओं ने अपने घर्म-की रक्षा के लिये 
उनका मसुकझाविला किया। धर्म की रक्षा ने राष्ट्र की रक्धा का स्वरूप घारण किया। 
बहूरी जाति आज भी इस बात का प्रमाण है कि धर्म का राष्ट्रीयता में कितना 
गइरा हाथ झोता हैं। उसके पास न कोई देश है ओर न उसकी दुनिया में कोई 
इृत्ती दे | जर्मनो से वे दूध की मकखी की तरह निकाल दिये गयें। कोई ऐसा मुल्क 
नहीं जहाँ उन्हें रदने तक की आज्ञा हो | इठसे उस कौम को आज तक नष'्ट-भ्रष्ट हो 
लाना चाहिये | वे जिस देश में रहते, उसी के निवासी बन जाते । लेकिन धर्म की 
छाप उन पर इतनी अय्ल दे कि उनको राष्ट्रोयता अमी तक जीवित है | किठो भी 
देश में रहता हुआ वहूदी अपने तरीके पर रहता है श्लौर अपने घर्मं पर चलता दे । 
इटली में रहने वाला यहूदी जमनी के रहने वाले वहूदी को अपना भाई समझता है । 
धर्म राष्ट्रीयता में वाघक भी है ! मध्य छाज्ञीन बोरप में सैकड़ों. वर्षों तक राजा 
और पोप में युछ चलता रहा । एक ही देश में दो घर्म के अनुयायी एक दुसरे को 
अपना शत्रु समझते हैं | इंगलेंड के इतिहास में कैथोलिंक और प्रोटेल्टैन्ट का युद्ध 
धर्म के नाम पर चलता रहा | इससे उस देश की राष्ट्रीयता में रुकावट हुई | वह 
तमी एक सुसंगठित राष्ट्रवन सका जत्र घार्मिक ऋगड़े दूर दो गये। भारत अब 
तक अपने को राष्ट्र कइलाने का पूर्ण अधिकारी नहीं था| हिन्दू, मुसलमान, पारठी, 
ईसाई, सिख आदि अपने को अलग समभझते थे | वे मास्त की अपना घर वहीं 
तक मानते ये जहाँ तक उनक्ने घर्म की रक्षा होती थी | यह सभी जानते हैं कि घार्मिक्र 
सेदभाव के कारण हमारा देश राष्ट्रीयता में पीछे दे | यदि विचारपूर्वक देखा जाय 
तो इनमें धर्म के अतिरिक्त और कोई अन्तर नहीं है। पैलेस्टाइन में अरबों और 
यहूदियों की जो लड़ाई दे उछका एक कारण धर्म मी है। कुछ और भी कार्य रे 
लेकिन धर्म का स्थान कम नहीं दे । इर देश में विदेशी जातिया अधिक संख्या मे रह 
रही दे | लेकिन वर्धा के मूल निवासियों से उन्हें छोटा समझा जाता है। विदेशियों 
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को दे अधिकार थधाप्त नहीं होते जो नागरिकों को | इनझी झड़ में घर्म भी एड स्मरण 
होता है | जहाँ धर्म माई चारे को वृद्धि करके शाष्ट्रीयठा भ॑ सतायञ शोता है घटा 
उससे बाधा मी पड़ती है | 
जाति और धर्म में गहरा सम्बन्ध है] एक छाति के लोग घ्ापस में कई प्रजार 
का संगठन रखते है | उनके रस्म रिवाज एक हे दे ६ू। टन 
जाति सामाजिक व्यवस्यपा में समानता होतो है। जिस देश में 
जाति के लोग रहते ई वहाँ याद्रीयत्ता प्रपिण होतो 
अपनी जाति के नाते एक दयरे को पित्र समझते हैं | छव तक मारत मे छार्य क्ाति 
निवास करती थी और दसरो जातियाँ नहों थ्राई था, तव तक यह देश एक राष्ट्र था | 
'# लेकिन मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि के आने पर यहाँ विभिन्‍न छानियाँ हुई | 
परिणाम यह हुआ कि इसको राष्ट्रीयता जातो रही | जब तक जाति पा प्रश्न सास 
रहता है तत्र तक राष्ट्रीयता में बराघा नहीं पदती | मुछलमानों जमाने में दिन्दुस्तान 
एक सुसंगठित राष्ट्र था। हिन्द मुसलमान अपने आपको इस देश फे मियासी 
समभते थे | मुसलमानों ने हिन्दुस्तान को अपना घर मान लिया। लेकिन शर 
जातीय प्रश्न उठा और उनमें साम्प्रदायिकता के माव आने लगे, तो इस देश पो 
राष्ट्रीयता जातो रह्दी | यदि बहुत-सी जातियाँ किसी देश में नियास करें ग्रौर देश- 
भक्ति के सामने और प्रश्नों को तरह देती रहें तो राष्ट्रीय में बाधा नहों पएद्र 
सकतो । दुनिया में कितने दी ऐसे देश हैं जिनमें कई ज्ञातियां निवास गरती ३, पिर 
भी उनकी गण्ट्रीयता नष्ट नहीं हुई है । स्विट्जरलेंड में तीन झात्तियाँ रदनी हैं । 
स्वयं ब्रिटेन में टो जातियों के लोग निवास करते हैं। इतने पर भी इन देशों री 
राष्ट्रीयता त्रनो हुई है | 


राष्ट्रीयता के निर्माण में प्रकृति भो सहायता देती है। नदी, पहाड़, जंगल, रेगि 
स्तान, समुद्र श्नसे राष्ट्रीयवा में यहायता शोर बाधा दोनों पदेती 
कक भोगोलिक. हैं। यदि एक जाति अश्रथवा एक राहनतिक सूत्र में बंद एए 
परिस्थिति कितनी ही जातियों के लोग दूर-दूर फले हुए ऐ तो नदी प्रौर 
समुद्र। के श्रावागमन से थे एक समझे जाते हू | इसके मिप्रोत 
यदि बहुत-सी जातिया चारों ओर से किसी पह यवा पने अंगल ने घिरी एुई 
हों तो उन्हें विवश होकर, एक सुसंगठित राष्ट्र बनाना पड़ता ए। मारत छो ही ले 
लोजिये। उत्तर में गगनचुम्बी द्िमालय पर्वत श्लौर तीन ओर श्थाद रुझुद्र £ | गर्यो 


को भोगोलिक परिस्थिति राष्ट्रीयता के बहुत ही अनुकूल ६] यद देश लोरे मो सर्द 

की तरह म॒रक्षित है| बीच में विन्थ्याचल पर्वत हे फारग उच्तरो और दर्धियं 

भारत के दकड़े हो जाते हैं | हिन्दू काल में इन दोनों हिस्सों झा दो इतिहास माना 
जाता था | थ्रार्यावर्त केवल उत्तरी भारत की कहते ये । हक निवासी ध्रधिर सग्प 
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अलग-अलग हों, लेकिन उसकी कोई रःष्ट्रमाम अवश्य दोनो चाहि 
विचार्रा म॑ं आदान-प्रदान होता है । किसी देश के सभी दियासों एक दूसरे शो तर 
तक नहां समझ सकते जब तक उनका भाषा एक ने हो। भारत इसझा ज्ोता-झागरा 
उदाहरण ह | इस देश में अनेक मापायें चोली जातो ह | 

भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोलो जाने वाली अनेक भाषाओं में हिंद हो एसी 
भाषा थी जो सबसे अधिक न्षेत्र में समम्गी जा सकती थी] हिंदा 
निधारित की गई है। भिन प्रदेशों म॑ ट्टिग्दी का चलन नहीं ऐ नहाँ भा: 
ओर प्रचार कद च्यवस्था हो रही है । मापा की एकता राप््र निमाणश झे लिये बदन 
आवश्यक है | 


है कि जिस देश की भाषा एक नहीं है वह राष्ट्र नहीं इन सझता। फ्रन्दो 


हम विचार करें तो पता चलेगा कि राष्ट्रोयता भापा पर निभर झरतों है | *र 
देश की अपनी राध्ट्रमापा है। वहाँ के लोग उस पर गये करते हूं) एण देश एा 
निवासी कोई विदेशी भाषा तब तक नहीं सोखता जब्र तक. बद अपनी भाउनाएं में 
कुशल न हो जाय | उसे यह मय रहता है कि माठ्भाषा के कम नोर होते एे उस; 
राष्ट्रायता नष्ट हो जायगी| भाषा एक ऐसा साधन है शिसके द्वाग हम छिसी स्प 


पर श्रपना संस्कार डालते है) अपने अन्त:करण का भावना मातृभाषा में ही सप्प्ट 
की जा सकती ह | देश में साहित्य की उन्नति मातुमाषा से शोतो मन विद्वान 


९ 
सम्बन्ध भाषा से है। यदि भारत की राष्ट्रीॉयता थोड़ी बहुत मे तो इसऊ। धान 
यह ई कि सभी प्रादेशिक मापाश्रों में संस्कृत की पुद दं । 


राजनेंतिक एकता राष्ट्रीयता का आवश्यक श्रंग ६। इसके बिना सभी साधन 
व्यर्थ हैं। इसी अनुपस्पिति में बनी-बनाई राष्ट्रोयता जीवित 

राजनेतिक नहीं रह सकती | एके राष्ट्र के लिये यह श्रायश्यक है कि उसरी 
ण्क्ता एक ही सरकार हो। यदि किप्टी देश में दो सरहार पायम ह। 

जाये तो दोनों की राष्ट्रीवा एक नहीं रू सच्ती। लब् पढ़ 

कोई देश त्रिखरा हुआ है और सभो प्रान्त व रियासतें ग्छों फेल्द्रीय झुका प नहीं 
मानतीं तत्र तक उस देश में राष्ट्रीयता का जन्म नहीं हूं; सकता । एक पदावत है कि 
“एक राष्ट्रीवा एक ही राज्य के अन्दर रह सकतो मतिक एउता से ४ेंगा के 
सभी व्यक्ति एकयून्र में बंधे होते है। उनहा व्यक्तिगत हानि लाभ देश फका एानि 
श्र लाम से जुट जाता है । देश की रक्षा और उन्नति का भार सब पर समान पढ़ता 
है। उनके झगड़े एक ही न्यायालय में एक फानून द्वारा निपटाये जाने है। उनझे 
राजनैतिक श्रघिकार और कर्तव्य एक हो जाते हैं। सरकार सबको एक द प्ट से देखती 
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है। राजनतिक एकता से सबसे बढ़ा लाम यह होता है क्रि देश में एक सिरे से दूसरे 
पिरे तक शान्ति रहती है | यदि छिसों देश के आधे हिस्से मे शान्ति हो और शेष भाग 
खूट-मार के घर हो, तो वह देश राष्ट्र बनमे का दावा नहीं कर सकता। मारत 
की राष्ट्रीवा अकबर से औरंगजेब तक अपनी चरम सीमा को पहुँच चुकी थी। 
लेकिन औरंगजेत्र की झृत्यु के बाद राजनैतिक एकता छिन्न-मिन्न होने के कारण सूत्रों 
के नवात्र मनमानी करने लगे। ब्रहुत उम्रव तक यह देश लड़ाई-मगड़े का घर 
बना रहा | जब शान्ति स्थापित हुईं और केन्द्रीय शासन दृढ़ हो गया तो फिर 
राष्ट्रीवता के माव नाग्रत हुए. | थोढ़ी बहुत राष्ट्रीयता लो इस देश में दिखाई पड़ती 
है वह इसी राजनैतिक एकता का परिणाम है। जिस देश के निवासी मिलजुल कर 
अपना काम करना नहीं जानते और निश्चित शासन स्वीकार नहीं कर सकते, वे 
अपने देश को एक राष्ट्र मं परिणत नहीं कर सकते | एक शासन-पद्धति से विचारों 
म॑ एकता उत्पन्न होतो है | 
जत्र बहुत से लोग एकत्र होते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके विचारों में श्रन्तर 
हो । प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतन्त्र विचार रखता है। उसको इच्छा होती है कि वह 
आओरों को अपने विचार में ढाले । ऐी दशा में वेर-विरोध होने की शंका अधिक 
रहतो है। जहाँ कहीं समा-समान हुश्रा और बहुत-से लोग अपनों-अपनी राय देने 
के लिए. एकत्र हुवे तो उनके विचारों में अन्तर पड़ेगा | सभी लोग अपनी राय को 
ऊँचा समझते है| अपना कुता औरों के शेर से प्यारा होता है। पार्टीवन्‍्दी में 
अच्छी-से-अ्रच्छी त्रा्तों को ठुकरा कर लोग अपनी बातों को ठदृराते हैँ । यंह मेद मात 
कमी-कभी भयंकर रूप धारण कर लेता हैं और न केवल एकता में बल्कि शान्ति में 
भी बाघा पढ़ने को आशंका होती है | ऐसी दशा में सरकार का कर्तव्य हे कि वह 
इन गन्दी बातों को दताये ताकि व्यर्थ का मनोमालिन्य बढ़ने न पाये | सरकार को 
व्यक्ति के ज्लाभ की उतनी चिन्ता नहीं होती जितनी देश की उन्नति की | सरकारी 
व्यवस्था जहाँ ढीली हुईं कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये समात्र की परवाह नहीं 
करते । राजसत्ता छोटी-छोटी बातों को दब्ाऋर शान्ति स्थापित करने के अतिरिक्त 
लोगों का ध्यान बड़ी बड़ी बातों की ओर आकर्षित करती है | इसी के प्रताप से लोग 
अपने आपको सुरक्षित समझते हैँ। तमी उनका ध्यान एकता के बड़े-बड़े पहलुओं को 
ओर जाता हे | राष्ट्रोयता इन्हीं एकतात्रों के लिये यीगिक शब्द है | 
इतिहास को लोग मरे हुए आदमियों की कह्दानों बतलाते हैँ। कुछ लोग इसे 
घटनाओं का चक्र कहते हैं| लेकिन यह व्याख्या गलत और 
इतिहास हानिकरक है | जो देश अपना इतिहास नहीं रखता वह अतम्य 
ओर जंगली है | यही एक ऐसा विषय है जो इमारे भूतकाल का 
- रुच्चा चित्र खींचकर इमारे सामने रखता हे। इसी के सहारे हम अपना वर्तमान कार्यक्रम # 
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निश्चित करते हैं | इमारा भविष्य हमारे पिछुले इतिहास पर निर्मर है | इतिद्यास दो 
जड़ इतनो दृढ़ होती है ओर इसका सम्बन्ध अपने देशवासियों से इतना घनिष्ठ इंता 
£ किनतो इसे कोई हिला सकता है ओर न तोड़ सइझता है| प्रत्येक राप्ट्र का एड 
इतिहास दें जिससे उसके पूवनों की उज्ज्वल कीर्ति स्वर्ण क्तुरों में अंकिद रहती ६ । 
इतिहास किसी जाति विशेष की एकता का सह्दी-सही कारनामा ई। हजारों आ्रादमी 
मिन्न-मिन्‍्न देशों से आकर किसी मैदान में वस लाये तो वे एक राष्ट्र नहीं इना सकते । 
न तो उनकी रहस-सहन एक हो सकती दे और न वे अपने आपको भाई-भाई समक्त 
सकते हूँ | उनका इतिहास अलग अलग होने से वें एक दुसरे को विदेशी समझेंगे | 
इतिहास कोई ऐसी चीज नहीं है जो वर्ष दो वर्ष में व | इठ्फे लिये सदियों करी 
आवश्यकता हैं | जब हजारों व्र तक किया देश के निवासी एक खाथ रहते है तंत्र 
उनका एक इतिहास बनता हू ओर फिर उनमें अनेक एउतायें पेदा होती हैं | अधिक 
काले तक एक साथ निवास करने से भाई चारे का बर्ताव होता है जिससे उनदी 
उन्‍नति-अवनति एक दूसरे पर प्रचट होती है | किछी देश का इतिहास यह प्रकट करता 
है कि उसमें आरम्भ से अ्रत्र तक कितने मद्यापुरप पेदा हुए और किस सोमा दक 
उन्होंने देश को आगे बढ़ाया | वह बद्द भी बतलाता दे कि देश पर कितनी विपत्तियाँ 
खाई और उनका क्या प्रतिकार किया गया | इस प्रहार दर देश का इतिहास सेवा 
ओर त्याग से श्ोतप्रोत रहता है | जिसमें इनकी की हे वह एक ऊँचा राष्ट्र कशलाने 
का अधिकारी नहीं है । इन कारनामों से न केबल भूतकाल की एकता का शान होता 
है, चल्कि वर्तमान परिध्यिति को समभने में सविधा होती है| वह देश अपनी खोई 
हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिये ब्याकुल शोता हैँ । उसे फिर वहीं पहुँचने की 
अभिलापा होतो है जहाँ उसका देश अपने स्वर्ण युग में पहुँचा रहता है | यदो 
अभिलापा राष्ट्रीयता कहलाती है। भूठकाल का टिग्दशंन बतमान में कैसे करें यह 
शिक्षा हमें इतिहा4 से मिलती है| उत्थान की भावना राष्ट्रीयता की द्योतक है । 
राष्ट्रीोयता के लिये एक निश्चित स्थान वी. श्ावश्यकता है | यह किसी देश का 
नहीं बल्कि वहाँ के निवाट्धियों का गुण है | इसलिये बट श्रावश्यकत 
निश्चित देश दे कि कुछु लोग अधिक काल तक एक ही स्थान पर निवास कर। 
जंगली जातियाँ इधर-से उचघर घृमती रहती हैँ | उनका न फोई घर 
है और न देश । परिणाम यह दोता हे #ि अधिक संख्या में रहते हुए भो वे एक 
राष्ट्र नहीं बना सकते | अधिक काल तक एक जगद रहते से इनका एक इतिह्दास 
होता है । रस्म रिवाज, खान-पान, वेश-भूपा इन सब्र में एकता उत्पन्न होती ६। एक 
की मलाई-बुराई का प्रमाव दूठरों पर पढ़ता है । उत्का कोई-न-कोई सम्बन्ध होता हई | 
वहाँ का प्राकृतिक वायुमंदल सबको एक दाँचे में दालता है | सबके ऊपर एक दी 
संस्कार पड़ता है | इससे उनकी संस्कृति भी एक इंती है। इन सब एकताश्रों से 


र्पड नायरिक शात्र क्षी विवेचना 

राष्ट्रीयता की उत्तत्ति होती है | कभी-कर्मो एकता का माव इस सोमा तक पहुँच जाता 
ईं कि देशकीइस्ती मल्ते ह मिल लाये लेकिन वहाँ के निवासियों की राष्ट्रीयता इनी 
रहती है| उनकी राजनैतिक एकता ठुकड़े-टुकड़े हो छाव, वहाँ के निवासी विदेशों में 
उठाकर फेंक दिये ज्ञार्य लोग तुच्छु और दुर्नल समझने लगें, फिर भी उनझी 
राष्ट्रॉयता नष्ठ नहीं होती | यहूदी जाति इंसका एक उदाहरण है | न तो इसके पास 
अपना देश है और न इसका कोई राचनेतिक संगठन है, फिर मी इसकी राष्ट्रीय 
जीवित है। इनके ऊपर काफी तकलीफें आई और यदि वे चाइते तो अपने को क्िर्स 
दूसरी राष्ट्रीयता में बदल जिये होते लेकिन पिछला संस्कार इस दृढ़ता से इन्हें पकड़े 


हुए है कि इनको एकता अब तक नष्ट नहीं हुईं। इस उदाइरण से यही नतीझा 
कि राष्ट्रीयता के लिये एक निश्चित देश का होना काई आवश्यक नहों 
| लेकिन बहदियों का यह उदाहरण केवल अपवाद है। इसे हम कोई मियम नहीं 
मान सकते | एक मनिश्चित देश के ऊिना जेंसे गज्य को उत्पत्ति नहीं होती उठी तरह 
राष्ट्रीयहा भी इसके 
फ्‌र राजनेतिक्र एकता होती ई 


घंकत 

4 (्‌ बे 2 
सम्मिलित स्वाथ लाम की दृष्टि से मिल्े-जुले रहते हैं। 
उनके और भी स्वाथ हों उकते 


हर 
ओर आवश्यक मालूम पडदते है कि वे इन्हें वनावे रखने के लिये देश की बंडी-से-बडी 
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विरोधों शक्ति का मुकाबला करने को तैयार रहते हई | इसी सम्मिलित स्वार्थ के लिये 


देश के सारे व्यक्ति अपने श्रापको एक समझते हैं | इसी के लिये वे सरदार का श्रात्ञा 
का पालय करते हैं और हर प्रक्रर से शान्ति बनाये रखने में उसड्ी सहायता करते 

| साधारण लोग अपने आपको एकदत्र में दाँधते सन्देह करते हैं कि उन्हें एक दूसरे 
से लाभ पहुँचता है या नहीं | इसमें कोई शक्त नहीं कि राष्ट्रीवता के अन्दर सम्मि-लत 

र्थ का एक बहुत बडा अंश होता है | देश-मक्ति में अपनी मलाई छिपी दोती ६ । 
जत्र समुचे देश का कल्याण होगा तो व्यक्ति मी डस्से काम उठावेगा। देश वे 
उन्नति के अर्थ ६ कि दर व्यक्त उसमें उन्‍नतिशील है | देश की मर्चादा का श्रेय वहां 
ऊ एक-एक व्यक्त पर निर्भर है। मनुष्य यह ज्ञानता हं कि यदि राष्ट्र को शान्ति न 


- बाघा पड़ेगी दो उसका घर सरक्षिद नहीं रह सक्रता | सन १७०७ इई० म॑ इंगलेंड आर 





पे ज। 


फाटलेंड दोनों एक राष्ट्र इन यथे | उनकी सरक्षार एक हो गई %।२ वहां के निदा/द 
अपनी पिछली इरकतों को भुह्ला टिया | इसका एकमात्र कारण वह था कि दान 
देशों में सम्मिलित स्वार्थ था | उनन्‍नीयर्क सदी के आरम्भ में बोरप के राष्ट्रा 


जन 


हे 


राष्ट्रीयता श्र्प्‌ 


की यह इच्छा थी कि जापान उनकी राष्ट्रीयता को अपना से | वे ऐसा क्यों चादते 
थे! इसलिये कि उनका सम्मिलित स्वार्य था | योरप के विभिन्न देशा की राप्रोयता 
आज खतरे में है| उनके सम्मिलित स्त्रार्थ पर घक्का पहुँचने का भद् है। इसो की 
रक्षा के लिये अन्तर्राष्ट्रीयवा का झनन्‍्म हुआ हं। संयुक्त राष्ट्रहंघ इस सम्मिलित 
स्क्रथ की रद्धा का प्रवत्त करता है | 

घर्म और राष्ट्रीयता दोनों दो चीजें हैं। एक का दसरे से कोई विशेष सम्बन्ध 
हीं है। उन्‍नीसवी सदों के पहले लोग राष्ट्रीवता पर उतना 
क्या राष्ट्रीयता जोर नहीं देते थे छिदना धर्मंपर। घर्म के लिये वे सब इश् 
घर्म है! नच्चोछावर करने पर तेयार रहते थे | इसी की रहा के लिये दे 
विदेशियों के आक्रमण का मुकाबला करते थ्रे। इसके प्रचार 

के लिये बड़े समारोह के साथ विदेशों पर चढ़ाइ्यों की बातो थीं। मध्यय॒ग में योर 
में धर्म के लिये कई रो वर्षो, तक घमासान युद्ध होते रहे । वहाँ के धर्म युद्ध 
((.70540८) संसार के इतिहास में प्रशिद्ध हैं । शायद ही कोई देश ऐसा था जिसमें 
इसके लिये युद्ध न हुथआा द्दो | स्वयं इंगर्लेंड श्चका शिकार हु जिना ने रह सदा | 
मेरी ट्यूडर के उमय में ४७० श्रादर्मी बिन्दे इसलिये दला दिये गये कि थे एक घम 
को मामने के लिये तैयार न थे | लोगों को अपने घर्म की इतनी चिन्ता रद्दती थी 

कि वे देश की अ्रन्य बातों से उसे बड़ा समझते थे | इतके उामने राजनीति का महः 
कम था | राष्ट्रीयता का तो कोई नाम भी नहीं जानता था। शिक्षा के प्रचार और 
विज्ञान की उन्नति से लोगों का विचार बदला। भोतिकवाद के कारण लोग घर्म से 
उदासीन होने ह्गे । उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उत्तर दक घर्म का चक्कर उनकी पीछा 
न छोड़ेगा तब तक उनका देश उन्नति नहीं कर सकता। इसलिये उन्नोसर्वी सदी में 
धर्म एक गौण वस्तु रह गया | लोग इसे व्यक्तिगत विश्वास के चीज समझने लगे। 

धर्म का स्थान राष्ट्रीयता ने लिया | दर देश फी एक दृढ़ राष्ट्र बनने की इच्छ 
. हुई | बीववीं सदी के आरम्म तक लग़मग उुमी देश राष्ट्र इन गये और धम का 
दौरदोरा भारत वो छोड़ लगभग समझी देशों से लोप हो गया। परले लोगों का 
विश्वास था कि घार्मिक एकता देश की उन्नति के लिये शनिवार है, लेकिन बाद 
में उन्हें मालूम हुआ्रा कि राष्ट्रीयता धर्म से श्रच्छी चीज है। इसका श्र्थ यद नहीं 
है कि दोनों एक ही चीजें हैं। धर्म एक विश्वास वी वस्तु ६, लेकिन राष्ट्रीयता एक 
भावना है। धर्म में ऊपरी आचार-विचार की आवश्यकता दोती है, किस्तु राष्ट्रीयता 
इन सबसे वंचित है | इतनी एकता अवश्य है कि विभिन्न घर्मावलाती एक राष्ट्र के 
अन्तर्गत रह सकते हैं | उन्नीसवीं सदी के पहले जहाँ घर्म के नाम पर एकता स्थापित 
की जाती यो वहाँ अत्र राष्ट्रीवा को स्थान दिया गया है। श्सालिय क्षद्दा जाता ६ 
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कम. 


कि राष्ट्रीयता बीसवीं सदी का धर्म है। हमारे देश में घर्म के लिये हिन्दू और 
सुसलमान कमी-कमी आपस में लड़ चैठते थे | इसकी वजह यही है कि वे राष्ट्रीयत्ता 
की नहों समझते थे । 
सीधा सा प्रश्न हे कि दम राष्ट्रीयता को केसे पहचाने | कीन-सी ऐसी विशेषता 
है जिउसे हम यह कह सके कि अस्चुक देश में राष्ट्रीयता है और 
राष्ट्रीयता की अमुक में नहीं | ऊपर जिन अंगों का वर्णन किया गया ई वे किसी 
कतपौटी भी राष्ट्र के लिये आवश्यक हैं | लेकिन यह भी देखा गया है कि 
उनकी अनुपस्थिति म॑ भी राष्ट्रीयता चनी रह सकती है | एकता 
ध्ट्रीयता की कसौटी है | जिस देश के लोगों की एक राष्ट्रभाषा है, जिनका एक 
इतिहास है ओर जो एक द्वी राजनेतिक सत्र में बंधे हुये है वे अपने देश को राष्ट्र 
कहते हैं। जहाँ एक-एक पग पर एकता दिखलाई पढ़े वहीं राष्ट्रीयता का निवाठ होता 
है | विघमता और राष्ट्रोयता इन दोनों में शत्रुता है | जिध देश में अधिक-से-अधिक 
एकता की भावना हैं और जहाँ के लोग देश के लिए सब कुछ करने पर तेयार हैं 
वहीं राष्ट्रीयता रइ्ट सकती है | इसका तात्पर्य यह नहीं हैँ कि वहाँ किसी प्रकार की 
बिपमता रहती ही नहीं। विभ्रमता रहती है लेकिन लोगों का ध्यान उसकी अःर न 
जाकर एकता की ओर अधिक रहता है | स्वतन्त्रता राष्ट्रीयता की दुसरी कसौटी है । 
परतन्त्र देश राष्ट्र नहीं चंच सकता | जब तक देश का प्रत्येक निवासी अउने अन्दर 
स्वतन्त्रता. का अनुभव नहीं करता तब तक वहाँ राष्ट्रीयता नहीं ऋा सकती । जिस देश 
के नित्रासियों में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वे श्रपना शासन स्वयं करें, वे राष्ट्रोबता 
शेसी बड़ी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते । इसकी परीक्षा वेमे तो प्राय; होती रहती है 
लेकिन उबसे बढ़ी परीक्षा उस समय होती है णव्र देश पर कोई हमला इंता हँ | जत्र 
उम्रका वच्चा-धच्चा उसका मुकात्रला करने पर तैयार है तो वहाँ की राष्ट्रीबता 
सराहनीय समझो जाती दे। राष्ट्रीयत की तीसरी कठौटी देशवासियों का त्याग और 
उनको आन्तरिक सेवा की भावना है। जिस देश में अधिक-से-अधिक सेवक ओर 
च्यागी होते है वह्दा को राष्ट्रीयता दृढ़ होती है । राष्ट्रीवतत और देश-मक्ति दोनों एक 
ही अर्थ रखते ई | देश-मक्ति राष्ट्रीडडा का वाह्य स्वरूप है। यह बात असम्भव है 
कि किसी देश में राष्ट्रीयता हो किन्तु वहाँ के लोगों में देश के ग्रति प्रेम न हो । 
जब राष्ट्रीवता एक भावना है तो इसका श्रन्त कमी-न-कमी हो सकता है। मलुष्य 
के विचार बदलते रहते हैं | इसी के साथ उसकी स्थापित संत्यायें 
>. राष्ट्रीयता का भी बदंलती हैं | थोड़े-बहुत परिवर्तन से राष्ट्रीयता दीली पढ़ सकती 
विनाश. है, लेकिन इसका सवंनाश नहीं हो सकता | इसके नाश का मूल 
कारण आपस काश्रविश्वास होता है। जब किसी देश के लोगों में 
आपस में अविश्वाध उत्पन्न हो जाता हैं तो उनके अन्दर स्वार्थ की म्नत्रा बढ़ जाती हे 
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है और लड़ाई-मम्ड़े आरम्म हो जाते हैं । लोग एक दूसरे को अपना शत्र उम््पने 
लगते है | छोयी-छोटी ज्ञातों मं मतभेद के बीच उलन्‍न हो जाते है। प्रान्तीयता फे 
भाव इतने बढ़ जाते हूँ कि केन्द्रीय शाउन कमभोर और लोगों के दष्टिकोय संकुचित 
हो जाते हैं | उन्हें अपने हो काम से काम रहता है। उस देश में सेवकों और 
त्यागियों का अमाव हो जाता है। किसी मो सामान्षिक ऋगड़े श्थवा राजनेति 
उथल्न-पुथल के कारण उसके टुकड़े-टकड़े हो जाने की सम्मावना रहती है। देश 
सरस जीवन की कमी हो जाती है । सावंजनिक कामों की ओर लोगों का प्यान न 
जाता | उनके अन्बर उदासीनता के भाव इतने बढ जाते हैं कि देशोन्‍ननति के ६ 
बड़े काम की वे अवहेलना करते हैं | उन्हें अपनी संबक्तत्ति आकर्षित नहों करतो | 
विदेशों रहइन-सइन के शिकार हो जाते हैं। उनके अन्दर आत्म-विश्वास को कमी हो 
जातों है | राजनेंतिक संगठन होते हुए भी वहाँ छामाजिक़ अराजकता रहती है| लोग 
न्याय-श्रन्याय की परवाह न कर अपना ही स्वार्थ साधन करते हैं। सभी प्रकार फे 
अधिकारों का हुरुपयोग होता है और लोग अपने कत्तव्य को भूल जाते है) जहाँ इस 
प्रकार की अव्यवस्था होगी बहा राध्ट्रोयता जीवित नहों रह सकती । बढ़ा-से बड़ा 
राष्ट्र पतन के गड़ढे में गिर जाता है। आ्रापस को फूट राष्ट्रोयता को समूल नष्ट कर 
देती है | राजनैतिक शक्ति को कमजोरी के कारण भी राष्ट्रीयता नष्ट हो जाती है | 
शासन की वागडोर दीली होते ही, सामाजिक बन्धन छिन्न-भिन्‍न हो जाते ई शोर 
विधयरों से इटकर लोगों का ध्यान देश रक्षा को ओर लग जाता है । 
भारत के स्वतंत्र होने तक की परित्थिति से स्पष्ट है कि यहाँ राष्ट्रीवता थी कमी 
रही दे | यह राष्ट्र कहलाने के योग्य अवश्य था लेकिन यहाँ 
क्या भारत राष्ट्रीयता का अभाव रद्या | इसके कई कारण थे | सबसे इडो 
एक राष्ट्र हे?! बात तो यह थी कि यह देश परतन्त्र था । जबकि दुनिया का 
दोदा-से-छोटा देश स्वतन्त्र है ओर अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता 
*- है; वहाँ भारत को ४० करोड़ जनता परतन्त्रता के जाल में जकड़ी रही। यहां के 
निवासियों में उठ शक्ति का अ्रभाव रह्या बिससे वे विदेशी राज्य को दूर कर त्वतंन्न 
राज्य कर सकें | विदेशी राज्य से मयंकर विदेशीपन ६ जो भारतवासियाँ पर चढ़ता 
गया | उन्हें यहाँ को रहन-सद्दन से उदासोनता होती गई | 
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यही कारण है कि कुछ व्यक्ति भारत में रहते हुए भी अपने को मारतीय बहने 
में हिंचकते रहे हैं। अपने देशवासियों के साथ मिलने-जुलने में उन्‍हें संकोच 
होता रहा है [# जो देश इस प्रकार के उँच-नीच भावों से भरा द्वोगा बर्दों 
राष्ट्रीय एक स्वप्न हे। मारत में कई जातियाँ और सम्प्रदाय ई। हिन्दू, 
% स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ लोगों की इस मनोबृत्ति में परिवतन हो रहा है । 
* ना|० शा० वि०--१७ 
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छुसलमान, पारसो , ईसाई-- ये अपने को एक दूसरे से अलग समझते हैं। हिन्दुओं 
में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हिन्दू स्वयं अछूत समझते हैं | ये जातियाँ अज्ञानवश एक 
दूसरे की अपना भाई नहीं सममझ्ततों | उन्हें यह ध्यान नहीं है कि जब तक सारे देश 
की उन्‍नति न होगी तब तक उनकी . भी उन्नति नहीं हो सकती | जन्च तक इनके 
अन्दर भारतीय होने का गये न होगा तव तक आपस का मनमुटठाव दूर नहीं 
हो सकता | कोई कारण नहीं है कि एक जाति दूसरे को छोटा समकते और उसे दबाने 
की कोशिश करे | हर बिघय जातीय नहीं होना चाहिए. | अधिकतर बात देश की 
मलाई के लिए होती है | ऐसे अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति का कत्तंव्य है कि वह अपने 
को एक देश का निवासी समक. कर देश की उन्नति सोचे | भारत एक सोने की 
चिड़िया है | लेकिन यह बात तमी ठीक हो सकती है जब हर टुम्मदाय अपने को 
भारतीय कहे | बड़े आश्चर्य की बात है कि हमें इतना भी टंग नहीं रहा कि आपस 
में मिल-जुल् कर कैसे रहना चाहिये | स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात्‌ से पारस्परिक 
एकता की भावना में बहुत-कुछ बद्धि हुई है और वे लक्षण दिखलाई पडने लगे है 
जो एक राष्ट्र के नागरिकों में विद्यमान रहते हैं | 

भारत में अनेक भाषायें हैं | माषा द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते 
हैं| इससे हमारी संस्कृति की रक्ता होती है| हिंदी के राष्ट्रीमापा हो जाने पर और 
प्रत्येक प्रदेश में उठका प्रचार और प्रचलन हो लाने पर आशा है कि प्रान्तीयता 
को भावना दूर करने में सहायता मिल सकेगी । इस ज्षेत्र में कार्य हो रहा है। 
एक वात और मो विचारणीय है कि यह देश अपनो कोई राष्ट्रीय वेश-भूषा 
नहीं रखता | हमारा खान-पान तक विदेशोपन से वंचित नहीं है| वेश-भूषा में न तो 
हम अंग्रेज हैं और न भारतीय | कभी हमारी पोशाक फारसी होती है, कमी अंग्रेजी 
आर कभी अ्रमेरिकन | इस अनुकरण को भी हमें दूर करना होगा | में यह मानता 
हूँ कि खाने-पीने और पहनने में लोगों को पूरो स्वतन्त्रता रहनी चाहिये, फिर भी 
उन्हें एक ऐसो पोशाक अवश्य अपनानी चाहिये जिसे अधिकतर लोग हर समय पहन 
सके | योरप के लोगों में पोशाक की राष्ट्रोयता क्ूट-कूट कर भरी हुई है। कड़ी-से- 
कड़ी गर्मी में वे मारतीय सरलता की नकल नहीं करते | वे भूलकर भी सामाजिक 
नियमों की अवदहेलना करना बुरा समभते हैं। मारतीयों में इसकी कर्मा है | हमारा ध्यान 
पहले दूसरों को नकल पर जाता है, फिर अपनी ओ्रोर, कॉग्रेस ने इस पर काफी जोर दिया 
है ओर खदर को राष्ट्रीय वस्त्र माना हे । उसने अपने एक प्रध्ताव में यह स्पष्ट किया 
है कि जो मारतोय अपने को मारतीय राष्ट्र का सदत्य समझता है उसका कत्तंध्य 
है कि वह खद्दर को पोशाक पहने । इसमें कोई सन्देह नहीं कि खदर से इमारी राष्ट्री- 
यता चट रही है | इससे हमारे करोड़ों भूखे और नंगे पड़ोसियों को अआ्रावश्यकतायें 


पूरी होती है और घरेलू काम-धन्धों की वृद्धि होती है । हि 
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भारत में पेशे भो नोच और ऊँच समके जाते हैं। जो मजदर है और 

ञ्ञ अर विवाक बिक दा की 
मजदूरी करके अपनो गुजर करता है बह एक आफिस में काम करने वाले बादू से 
छोटा समझा जाता है जो बाज़ार में जूने की दूकान करता है उसका दर्ला मिठाई 
बेचने वाले से छोटा गिना जाता है | भंगी, जो समाज्ञ में सबसे बड़ा सेवक होने 
। 


का दावा रखता है, भारतीयों के लिये अछूत दे । उसे छूना लोग पाप समझने ई 
इसी तरह और भी बहुत-से पेशे हैँ लिन्हें लोग नीच कह कर पुकारते हैं। लेकिन 
ध्यान से देखा जाय तो पता चलेगा कि इन पेशों के बिना हमारा काम एफ दिन 
भा नहीं चल सकता | अगर इन्हीं को हम छोटा समझते हैँ तो यह हमारी बेवकूफ 
है। योरप के देशों में पेशे के कारण कोई व्यक्ति समान में छोटा या बढ़ा नहीं गिना 
जाता | सभी स्वतन्त्रतापूवक एक दूसरे से मिलते-जुलते हैँ। इससे उमानता और 
राष्ट्रीय गौरव की रक्षा होती है । जो काम हमारे लिये आवश्यक है उन्हों के फरने 
वालों से हम प्रेम के बदले घुणा करें तो यह हमारी कमजोरी नहों तो और क्या हे । 
इसीलिये संसार के सबसे बड़े महापुरुष महात्मा गाँधी अपना शोच और दत्त स्वयं 
साफ करते रहे थे | उनका कहना था कि जब्र तक भारतीयों में हर एक छो प्रपना 
भाई कहने का अभिमान न होगा तब तक इस देश का फल्याण नहीं हो सुफ्ता । 
इसी तरह को और भी सामात्रिक कमजोरियोँ देश की उन्नति को रोछे हुए हैं | इधर 
कुछ वर्षो से राष्ट्रीयता को लहर बड़े जोरों से वह रहो है | सामाजिक छुरीतियों फी 
दूर किया जा रहा है और एकता तथा समानता के भाव लाये जा रहे हैं| इस देश 
की राष्ट्रीयता में आवागमन के साधन भी रुकावट डालते हैं। कितने ही ऐसे गांठ 
हैं जहाँ न कोई सड़क है और न पास में स्टेशन। इससे वहाँ के लोग नये विचार्रो के 
सम्पर्क में नहीं आने पाते | सुधारकों को वहाँ पहुँचने में कठिनाई होती है| धोरे-घोरे 
यह कमी भी दूर हो रही है | कृषि-प्रधान देश होने से इस देश को शप्ट्रोयता योरप 
से भिन्न होगी | खेती इस देश का राष्ट्रीय पेशा है) यदि इसे भुलाकर केवल नोकरी 
के चक्कर में हम पड़े रहें तो इमारे.आ्रधिक और नेतिक विकास के रहेंगे | र॒मारी 
शष्ट्रीयता का आघार शोपण नहीं है। इमारी उम्यता हमें इसके लिये रोकती ई£ ! 
वह हर दिशा में न्याय और नेकी का ही प्रचार करतो है| इठीलिये हमारो राष्ट्रीयता 
योरप से भिन्न होगी | महात्मा गाँधी ने इस राष्ट्रीवता का आधार अरद्दिसा श्रौर सत्त 
बतलाया है। यदि लोगों ने इसे समका और इन्हीं दोनों पर भारतीय राष्ट्र को 
दीवार खढ़ी की गई तो इसमें तो सन्देद नहीं कि बद एक आदर्श सप्ट्र दोगा | 
दुनिया के और राष्ट्र इसको नकल करेंगे। किसी उमय में यद देश सम्बता को 
प्रयोग-शाला रद्द चुका है |% 

किम म करन आल 


न [90689 १5 8 ए0एछाआए 0 एपॉपा८, 
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ऊपर कहा गया है कि वर्तमान युग में राष्ट्रीयता एक धर्म है। जो अत्याचार 


धर्म के माम पर किये जाते थे वे सब्र राष्ट्रीयदा के हवाले कर 
राष्ट्रीयता का दिये गये हई । हर देश में यह हवा बह रही है कि वहो दुनिया 
भ्रविष्य में सबसे बढ़कर हो, उसी के पास सबसे बड़ी फोज, सबसे ज्यादे 
जंगी जहाज, और भवयंकर-से-भयंकर हथियार हों | संसार के 
बड़े-बड़े राष्ट्र इसी ओर प्रवत्त कर रहे हैं। इससे हम अनुमान कर सकते हू कि 
राष्ट्रीया का भविष्य क्‍या होगा। जब आसमान लाल होता है और हवा बन्द 
हो जाती हैं तो यह अनुमान लगावा जाता है कि आधी आयेगी और यह 
अनुमान बहुत कुछ ठोक निकलता है| इसी तरह संसार को ग्रयति को देखते 
हुए हम अनुमान कर सकते हैं कि इन राष्ट्रों का भविष्य केंसा हैं। यह सभी 
स्वाकार करेंगे कि वर्तमान राष्ट्रीोवत एक भयंकर बीमारी है। हर राष्ट्र अपनी 
सनन्‍्य शक्ति बढ़ा रहा है। गत विश्वव्यापी युद्ध इसी का परिणाम था। उसने 
शत्येक देश-वासियों को साम्राब्य-पिपासा से पागल बना दिया हे । सम्वता के नाम 
पर वह जिन्द/ है, वरना कमी का उसका अन्त हो गया होता । वर्तमान राष्ट्रीयता 
अथलोलुपता की खान ६ं। वह किसी प्रकार से शक्ति का संचय करना चाहती ह 
ओर वह शक्ति कोई आध्यात्मिक वा मानसिक नहीं बल्कि पेशाचिक है। उसका 
चल तलवार और तोप पर है। फिर हम क्‍यों न. कहें कि आधुनिक युग की 
राष्ट्रीयवा राक्ुस से भी भयंकर है। यदि हम अ्रपने देश में इसलिये एकता 
चाहते हैं कि औरों को दवाया जाय; 4 दि हमारी शक्ति-संचय का उद्देश्य दरों 
को गुलाम बनाना है; यदि हमें श्रच्छी-से-अच्छी सम्बता को दबा कर अपनों 
पेंशाचिक प्रवृत्ति का प्रचार करना दे; तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वतमान 
राष्ट्रीयवा का विनाश होगा और इसकी जगह एकता और सहयोग का कोई दूसरा 
साधन होगा | बहुत सम्भव है, इसका रूप बदलकर इसे प्रेम ओर शान्ति का चामा 
पहना दिया जाय | 
राष्ट्रीयता को वर्तमान प्रगति को देखते हुए राजनीतिशञों का कहना दई कि इसके 
बदले कोई दूसरी चीन लानी चाहिये । इसलिये वीसवीं रुदी में अन्तर्राष्ट्रीयता का 
सूज्ञपात हुआ है । इसका उद्देश्य यह है कि लोगों में विश्व-बन्धुत्व का भाव पैदा हो | 
ने अपने देश की उन्नति वहीं तक चाहें जहाँ तक दूसरे देश की उन्नति में वाघा न 
पड़े | उम्पूर्ण समान एक इकाई है इसीलिये दुनिया को टुकढ़े-टुकड़े करके और फिर 


: उनके आपस में टकराने से काम नहीं चल सकता | जैसे बड़े-से-बड़े राष्ट्र के अन्दर 


-।बत की भावना हनिकर होती है उसी तरह वर्तमान राष्ट्रीयता विश्व-शान्ति 
« वाघक है| इसलिये राष्ट्रीवता का भविष्य अन्वकारमय है | बहुत सम्भव है इसका 
स्थान अन्तर्राष्ट्रीवता को प्राप्त हो। विश्व-संघ का ल्वप्न बड़े-बड़े राजनीतिश अमी से 


ह४। 


राष्ट्रोयता इ 


नी 
॥। 
श्हिं 


हक... 


देख रहे हैं |% संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसो उद्देश्य को पूर्ति के लि 
है | संसार के प्रमुख राष्ट्र अ्रमी राष्ट्रीयता के नशे में चूर हैं इसके सिद्ध 


श्प जज 


मानव नहीं हैँ, लेकिन अ्रन्त में वे पश्चात्ताप करेंगे ओर इसी प्रकार दी कोई चीज 


०। ६ 
7, 


त्रा अं, 


आर अन्त 


4) 
ह०) ६4 
ह 

४॥ 


ई( | 


हि 


बनाकर शान्ति और कल्याण का अनुभव करेंगे | जच्च तक हर देश अपनी-प्रप 
खेजड़ो त्जाता रहेगा और वह अपने सरीखे दसरे देशों को उन्नति पसन्द नहीं फरगा 
तब तक न तो संसार में शान्ति होगी और न कोई सम्बता लीवित रहेगी । हमें स्वदेश 
ओर विदेश का माव धीरे-घोरे मिटाना चाहये। हर मनुप्य चादे वह दुनिया फे 
उत्तर में रहता है या दक्खिन में, माई भाई है | एक के सुख दुख का श्सर दूसरे 
पर अनिवाय रूप से पड़ेगा | वर्तमान राष्ट्रोयता इन शुर्णों से वंचित है। इसी लिये 
वह स्थायो नहों रह सकती | कुछ समय व्यतीत होने पर मानव-समाज को यसद्द 
अनुभव होगा कि शान्ति का चीज विश्व-कल्याण में है | प्रत्येक देश शरीर के दंग 
की भाँति है जिसकी पीड़ा पूरे शरीर को कष्ट देतो हे । 
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अध्याय १६ 
(७ ने 
व्याक्तवाद आर समाजवाद 
( 70तीएतपग्नाझा बमते 80225 ) | 

कोई भी संस्था उद्देश्यहीन नहीं होती । उद्देश्य से ही इसकी प्रतिष्ठा होती है | 

ह राज्य अनादि.काल से संचालित एक ऐसा संगठन है लिसके 

राज्य का महान्‌ उद्देश्य के सम्बन्ध म॑ राजनीतिज्ञों में बड़ा मतभेद है | 

उद्देश्य. राजनीति दश्शन का यह एक गूढ़ विषय है। जैसे मनुष्य के हरे 

काम का कोई उद्देश्य होता हद वेसे ही राज्य का मी उद्देश्य है-- 

एक महान उद्देश्य है | हर संगठन, हर गिरोह और हर व्यक्ति कोई लक्ष्य सामने रख 

कर कदम बढ़ाता है | किसी व्यक्ति से पूछा जाय की उत्का अन्तिम उद्देश्य क्या है, 

चह यही कंहेगा कि छुख! | यह पूर्ण स्वतन्त्रता के त्रिना नहीं मिल सकता। व्यक्ति का 

सतत प्रयत्न इसोलिये है कि वह पूरी स्वतन्त्रता के साथ जीवन ब्यतीत करे | न तो 

उठकी जीवन-यात्रा में कोई बाधा पड़े और न किसी वस्तु की उसे कमी हो | यही 

उद्देश्य राज्य का भी है | कारण यह है कि वह व्यक्ति से कोई अलग वस्तु नहीं है। 

उसके मस्तिष्क का वाह्य रूप राज्य कहलाता है । राज्य व्यक्ति की ही रचना है | 

मनुष्य किसो ऐसी वत्घु का निर्माण नहीं कर सकता जिसका उद्देश्य उसके उद्देश्य से 

मिन्न हो | ऐसा करना उसके स्वभाव के विरुद्ध है| वह सब कार्य आत्मसुख और 

सन्तोष के लिये करता है। स्वतन्त्रता में उसे निश्चिन्त जीवन की आमा दिखलाई 

पड़ती है| राज्य को उत्पत्ति इसी की पूर्ति का एक साधन है। प्रश्न यह्द है कि क्‍या 

ड्स स्वतन्त्रता के बाद राज्य की आवश्यकत्ता नहीं रह जायगी ! इसका उत्तर स्पष्ट 

हैं कि उसका रहना और न रहना दोनों वरावर होगा । वह स्वतन्त्रता प्राप्य हे श्रथवा 

नहीं, यह कोई नहीं कह सकता | समाज का कोई नियम स्थिर नहीं है । किस समय 

यह समाज कौन सा स्वरूप धारण करेंगा यह कोई नहीं जान सकता | आज ही कोई 

छोटी सी ऐसी घटना हो सकती दे जो हमारे लिये दुच्छु ब्रात है, लेकिन आज से ५० 

वर्ष बाद उसका ग्रमाव समाज पर इतना गहरा पढ़ सकता है कि उससे संसार को 
कायापलठ हो सकती .है । जि समय १२ मीज् प्रति घंटा चलने वाले एक छोटे ॥ 


व्वक्तिवाद और उमाजवाद र६३ 


से इंजन का आविष्कार हुआ उस समय किसी को भी ज्ञात न था डि झ्रामे चलकर 
बह विश्व के इतिहास में क्रान्ति पैदा करेगा | लेकिन हम व्यए देखते हैं कि मशीनों 
के समय से इतिहास में एक नया युग आरम्म होता है। कुछ राजनीतिशों का झहना 
है कि पूर्ण स्वतन्त्रवा मनुष्य के लिये मृगतृप्णा है | वह कमी प्राप्त होने वालो वस्तु 
नहीं है, परन्तु कुछ लोग इसकी आशा करते है | 

यह बात स्व सम्मत्ति से निश्चित है कि पूर्य स्वतन्त्रता राज्य का अन्तिम उद्देश्य 


की 


है| अर्थात्‌ जिस दिन व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक्ष ुघमय डीवन 


व ल्‍- | ) 
दो माय व्यतीत करने लगेगा उसो समय राज्य की अ्रम्तिम क्रिया पूरी हो 
जायगी | मनुष्य उसी दिशा में बढ़ता जा रहा है; किटी भो लच्च 
पर पहुँचने के लिये कई मार्ग हो सकते हैं। व्यक्ति को खतन्त्रता तक पहुँचाने में 


मालूम नहीं कितने रास्ते निकाले गये और भविष्य में कितने निकाले जायेंगे। मानव 


शात्र का जितना गहराई के साथ अध्ययन किया जा रहा ई उसने ही नये रास्ते 
निकलते जा रहे हैं| अन्र तक जितने मार्ग निकाले गये हू उन सद्य में दो उल्जेसनीय 
हूँ | अथवा यों कहना चाहिये कि शेष मार्ग इन्हों से मिलते-छुलते है। इन्हों को 
दो सिद्धांत कहा गया है| मार्ग और सिद्धांत में यहाँ श्रन्तर इसलिये नहीं ६ कि एम 
एक ही बात को दो प्रकार से पूछ सकते हैं | एक तो यद्द कि ब्यक्ति को पूर्ण स्वतन्मता 
के लिये किन-किन रास्तों से जाना होगा ? इसके उत्तर में यह कद सकते ई कि एक 
मार्म व्यक्तिवादियों का ( |000ए00व757० ) है पश्रौर दूसरा समाजदवादियों का 
( 50८५97० ) | दूसरे शब्दों में कह सकते ई कि पूर्ण लदन्त्रता फे मुख्य ठिद्धांत 
कौन-कौन से हैं ! इसका भी उत्तर यही होगा कि व्यक्तिताद और समावबाद 
( [#त[एंकपरद्ाडओ शत 305टांशीशा ) | 
कुछु लोग समभते हैं कि व्यक्तियाद ( [70एंक्‍0एश5ा ) श्र उमानवाद 
( $0८॑957 ) एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत हैं। एक समाज 


कर 
कि 795 । है “7 


एक भ्रम को पूरत्र की ओर ले जाता है और दुसरा पच्छिम फो। एक 
दाहिने खींचता है श्रोर दूसरा बायें | इसलिये वे उन्हें दाहिना 

और बाँया पक्ष कहकर सूचित करते हैं। इतना ही नहीं । प्रायः इन्हें एक दढरेंका 
विरोधी मान कर कितने ही श्रमपृण प्रमाण दे दिये जाते हैं। दोनों छिद्धांत एफ 
दूसरे के विरोधी नहीं ईं | दोनों का उद्देश्य एक है । दोनों व्यक्ति के पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्रदान करने के साधन हैं | दोनों का लक्ष्य उसे अधिक-से-अ्रधिक सुखी श्र प्रसन्न 
रखना है| ये दोनों मिलकर एक पूण सिद्धांत बनाते हैं। एक के बिना दर नम 
है | अपने-अपने ज्षेत्र में भी दोनों पूर्ण हैं । इसीलिए उमाजबाद श्र व्यक्तिबाद में 
विरोध का कोई प्रश्न नहीं उठता । इन दोनों तिद्धांतों में अंतर अवश्य ४, लेकिन 


२६४ नागरिक शात्र की विवेचना 




















अल जनक, मकर दि. अन्त नि कक वां टच अन्तर (>> अल ००० मल पा ्गं करा ०: #०: के 

उद्दद्य मे नहा | अन्त दाना का एक दे | अन्दर डबल मागे॑ का हू | हँस सारत के 
रहने वाले को ल॑ इस जादा हू दा वह कलकदत्च स लटाज दे अयवना चउम्बइ दक रेज्ञ से 

उन जक अननपपमक: 7 बल प्र कि कल है भा > सद्दा च्् ठ्ठा रत जज” स्वय ऊता प्र श्स्रा प्र वह ये ज्य चना “7 जप टन पहचना 
झाकर [फर उधर त्ञ भा जद्दाज्ञ द्वारा जा सकता ह₹ | करा ना तरह उद्ध लंदन पट्टसन 
०६“ >> वन क के 3 3 सिद्धांतों मयाननक बे द्य् 8० ० पूर्ठु बस ख्खी दि 

हैं | इचा तरह दाना चउद्धाता का उद्दरृत व्याक् का पृच्द स्वतन्जत आर उखा करना 

०६८ इतना ज्ज्क व व्य कक ड्या क्किव द जे >सनक लि. दरद नल >याम्याण- आ्म्गक दा वकाक-# डदिलान 

हैं | अन्चर इतना हां हक च्याक्तवाद कसा आ्रार तरदद से इस च्वतन्त्रदा का दिलाना 

चाहता इहाण्णकम िल ०2 सप्ालबाद रकम आकर मपुक-र० गन. नह ०-० द्र्रा जे का लक कमा.“ बज >> गन झानजखा ह ४० माय पा और - 

चाहता हं आर समानवाद कछियी दर प्रक्कार से! इस कोन अच्छा हे आर कान 

।>-बई की 

ब्लाक ह झइना कठिन स्- कारण वह न्‍ ३ अे-डल> ं अलस्क्‍लनड इशजे अआशशओ>े हिचा 

छु चूट्ू फकाशुथाड। <६ रू है | ऋरकफ चृंह हू कक्ष दाना क अच्छे दुर दाने का पहिचान 

अममाहन्-क --०पकमन. सा के पक साथ लि स्ऋतं कि जन कक 22% स्च्च्ति विन के >> श्पृ 88. 

कुछ शर्ता के साथ हो उक्ती हैं | इसके अतिरिक्त दाना समाज की दो अवस्थाओं 
का वजन करत वह | बह हां सकता ए के किंता देश स सथाजबाद सकते दा, वहा 

१०० क अनकल रे पूर्ति ०७-+ क्र अ्चनायन- द्दो यद्द शक. सम्मद बालक. यो 40% 
का उमाल उसके अनुकूल आर पारध्यात उपयुक्त द्वं | वह भा सम्मय हद कि वह 
अदखकले हवा ज्ञाव आर उतऊ स्थान पर व्याक्तताद उक्त हा। इसालबव अच्छ या 





| डउघ, पर मसाचव उतमान 

अकन्मा ायादाष्य अत्यन्त, दर का नाव कष्ट |. कण. अत कै ज->क०० कक व्मकलकक»नकक हे प्र्धा न हक न: बल का 

व्याक्तचाद का नींव दे | जैत व्यक्ति म व्यक्तित्व सब्रप्रधान दादा हैँ उठी 
व 2. 


डा 
व्जञा्ाजल राउ्य्‌ न उन्‍्क-कम्क- के ५ +>कन सदंप्र दान ० जे उख ०. >्क-क भला पं आए आल जे 
तरह राज्य म व्याक्त सवप्रदाव है | उस क्ावा सलाइ आर उन्नति 








० 4 स्ा जिकू अप-न्मलन्‍्नज>- अदा राजन न 0 +०० राह कट हसा थ्दु # है | £- +०>-कय 

क लय साूप्ााजक अथवदा राजनादक ववबधाद इनचादा गया ह ! व्यक्ति एक कन्‍्द्र ड्टं 
वर अन्य चृत्छ॒य उचद चारा आर दम रहा हू [| उचच अलग कंस वस्तु का खउचा 
नह; है | उसा उ॑ उद्रका शाक्त पहुचदा ६। बहा खंद्र का जन्मदाहा ई। उसे का क्रिया 
5५ ८25... 5५ रिवर्तन होते हैं। इस सिद्धांत से 30 22 ८ का एकमात्र 
संवावश्य मे पारवंतन हद्ांत हैं | इध | दे दचपबता चलता ह के सरकार का ए क्रमाद्र 
क्लला व्यू >-लम्जपरनक बम अन्‍क8०-अकप्न-लशत- पुरा, «पलक बक;०- >>न्‍्म्पन्ाक, रा हट चटह्ट अभणाढरी 3 ॥७-अंकरीँ भत्र ्ज 5-5 शज्यु स्चु पे 
कत्तन्च व्यक्ति की रद्धा और उन्‍नाते करना है। वह जात अछन्मव हं कर कर 
समान की उन्नति हो, परंत व्यक्ति एक स्थिति म॑ पढ़ा रद्द ) व्यक्ति की उन्‍्नति- 

*+ च्ज्छ 
3०+_...2५. .... 5. कक, ८ >> +. >> ४ 


देन अनरनआा..... क्‍अपरुआन->नमन--पकतीसान,. द्ठा छ->गाक हन+- बा चु असम काली -कपर मय. पु चच्चओआा ब्द्ां अधम्मय७--म्याककत मेक, झनांदा बा 208०० गाहठ आर्य कक अमामरकान, 
अदनाते उसा के हाथ हा वत्त है | वच्चत। का वहा दइनाता आर दबगाड़ता हू।| उसी 
्ज्् अमन 











की हुद्धि का फस हैं कि मनुष्य वन्दर के उन्‍तति करते-करते वर्तमान उम्बता क्लो प्राप्त 
हुआ है। म्होपड़ियों को महलों में उठो ने परिवर्तित किया है| उठो की अनोखी दुद्धि 
ने पाताल से लोदे को निक्नाल कर मशीनों का रूप दिया है | व्यक्ति से अलग संसार 
निरथक है। दैसे प्राण रहित शर्रीर मिट है, उठी वरह व्यक्ति से अलग समाज एक 
निराकार भ्रम हे | इस बिद्धांत के अन्दर इस ज्ञात का वर्णन किय्रा गया है कि 
सरकार कहाँ तक व्वक्ति के कामों में हाथ डाले, किस सीमा तक व्यक्ति काबूनों के 


पुलीच आदि का संगठन क्योंकर उचित ठहराया जाय | मीर्ट 


थक 


वच्योमृत्त ह॑ ओर सेना 


मं 
५] 


व्यक्तिवाद और समरादवाद श्ध्र, 


तौर से इम कह सकते है कि व्यक्तिवाद के अन्दर व्यक्ति की स्वतन्द्रता का बर्सन 

किया जाता है | इती बाद के अन्तर्गत खतन्द्ता को दर्शनशासत्र का रुप दिया गया 

हैं | इसकी करसोटी पर किसी राज्य का अव्यवद करक् बतजा सहक्ृदत श के शमम 

नागरिक को किस सीमा तक स्वतन्द्ता ग्रदान की गई है। च्यक्तियाद राशनीसि का 
सिद्धान्त हे जो राज्य को पर व्यक्ति से करता है । 


यह सभी जानते हूँ कि व्यक्तिवाद का आधार ब्यक्ति के अश्रतिरिक्त और कुद् 
| व्यक्तिवाद के मुख्य दो आधार ह--भौीति 
व्यक्त्तिवाद का सिक | भौतिक अधघार का तात्पर्य यह ई कि व्यक्ति को इस दाद 
आधार की स्वतंत्रता है कि वह संसार में जो चादे झरे। परंतु अपनी 
शक्ति और अपने हित के साथ औरों का मी ध्यान रक्से | इसी 
से सामाजिक व्यवस्था संतुलित रहेगी | राज्य इससे परे नहीं है । मानसिक झाघार का 
तात्यय व्यक्ति के मस्क्तिक से है। विचार स्वतन्त्र है | व्यक्ति जो चाद्दे सोच सकता 
है| लेकिन श्रच्छा होगा कि वह बरी बातों का चिन्तन न करे । उसके बाहरी ऋाम 
मानसिक्त चिन्तन पर निभर करते ईं। बह जेसा सोचता दे चैसा दो करता हे। दस- 
लिये भीतिक श्रीर मानसिक आधार अलग-अलग नहीं हैँ | थे दोनों मिलकर व्यक्ति 
बाद के पाये को ठोस बनाते है | समान में समी व्यक्ति एक माग पर विचार करें तो 
इतनी विपमता न होगी | यदि व्यक्ति सोचने ओर काय करने मे स्वतस्त्र हे तो उसे 
ओर किसी स्वतन्त्रता की आवश्यकता नहीं है | इसीलिये इन दोनों को व्यक्तियाद का 
आधार ठहराया गया है| कुछ विद्वानों ने भीतिक आधार को श्राधिक श्रोर वैशानिक 
दो भागों में बाँदा है। ऐसा करना कोई भूल नहीं है, लेकिन दर्मे इसडी कोई आराव- 
श्यकता नहीं दिखाई पड़ती । 


् 


प्रत्येक सिद्धान्त में कुछु-न-कुछ त्रटियाँ हैं। व्यक्तिवाद में भी झूठ ऐेली दुबल 
के तायें हैं जिनका वर्णन करना आवश्यक में | इसके झन्‍्दर छोटी 
व्यक्ष्तिवाद की से-छोटी बातें चढ़ा- चढ़ा कर कही गई है। कह्टों-कछड्टो पर 
टुर्वेलतायें. बातें कही गई हैं जो सत्य से कोसो दूर हैँ । स्पेन्टर का यद फइ्न 

कि दान और धर्म को हटा दिया जाय, तो मनुप्य को पशु से 

भी नीचे गिराना है | जत्र वह समाव में रहता है तो उसका धम है कि आरों को भी 
थोड़ी चिन्ता करे। एकमान्न स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ व्यक्ति निहृष्ठ प्राणी ६ । 
इस सिद्धान्त में राज्य और सरकार में कोई मेद नहीं डिया गया ६ | लगभग सभो 
व्यक्तिवादी एकस्वर से राज्य को बुरा ठहराते हैं। मिल इसे एक आवर्यक् बुरा 
कहता है | लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिये कि राज्य कोई बुरी वस्तु गद्ी द । 
असरकार अच्छो-बुरी हो सकती है, वह मी इसलिपे नहीं कि दी-चार सरकारों श्रफसर 


4 28, ञ 
४ 
हलक 


२६६ नागरिक शात्त्र की विवेचना 


निकम्मे हैं| थोड़े से कर्मचारियों की च्रुटियों के कारण पूरी सरकार को दोषी ठहराना 
उचित नहीं है । इतने कड़े शब्दों में उसकी टीका-टिप्पणी करने से राजमैतिक संगठन 
का अवहेलना होती है| सरकार और व्यक्ति दोनों की शक्तियों में अन्तर है| अपने- 
अपने ज्षेत्र में दोनों की आवश्यकता दे | नियन्त्रण के बिना व्यक्ति को अनुखित छार्व 
करने का अवतर मिलता है | वह प्रत्येक दशा में अपने स्वार्थ को पहले देखता है। 
इसके पश्चात्‌ ही वह ओऔरों की मजाई-बुराई पर विचार करता है| उसके अ्रन्दर यह 
स्वाभाविक दुर्बलता है कि वह अपने आपको दोषी नहीं मानता | अपनी भूलों को 
छिंपाना उसका स्वभाव है| बहुत थोड़े से महापुद्ध अपने अपराधों को मानकर प्राव- 
श्चित करते हैं | सरकारी न्यायालय न हों तो इनकी ठंख्वा और भी बढ़ लायव | सर- 

कार किसी प्रकार का पक्षुपात नहीं करती | उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता | व 
जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति को दंड देती है उसी तरह सरकारी पदाधिकारियों को 
भी दंड देने के लिये तेयार रहती है। वह सबकों समान दृष्टि से देखती है। यह 
कहना कि सभी व्यक्ति वराचर सोच सकते हैं, उनकी व्रद्धि समान है ओर सत्रको एक 
अकार की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये, नितान्त अचुचित है | सब लोग उमान व॒द्धि 
वाले नहीं होते |# अधिकारों का कोई सद्पयोग और कोई दद्पयोग करता है । फिर 
दाना का समान स्वतन्त्रता कंस दा जा सकता हू | एक ब्योक्त अपय समय का उपयोग 
पढने-लिखने म॑ करता है, दूसरा उठी को मार-भगड़े तथा चोरी आदि दुष्कर्मा में 
खित के प्रश्न की तरह मनुष्य के स्वमाव का हिसाब नहीं लगाया जा 





लगाता ह | गासुत 


बड़ी दर्वलता सरकार को अवदेलना करना हैं। इसर्म 


श्स 


कोई सन्देह नहीं कि व्यक्तिवाद के सिद्धान्त ने उन्नीसवीं सदी में व्यक्ति को काफी लाम 
पहुँचाया और कितने ही कड़े कायूनों को रद्द किया; लेकिन ठरकार को महा को 


व्यक्ति कितना भी पूछ समाज बना ले, फिर भा आपस 


्र 


| 
के मेदसाव लोप नहीं हो सकते | सरकार का कर्तव्य है कि वह उनको देखभाल 


दी मे अनेक नये नये संगठन बनते हैं। उनका आपस मे 
ऐडी दशा में सरकार की उपयोगिता और भो बढ़ जाती है | 


वतंमान युग अन्तर्राष्ट्रीचता का युग दे । आवागमन का चावंधा के कारण राघ्ट्रा 
का सम्बन्ध बइंढ | व्यापार, संस्कृति, साहित्य तथा अन्य खाधन मानदता $ 
सद्भाव के द्र कर रह है| प्रत्य॑क देश विदेशियों के सुख-ठदख का सचिन के लिये 


[ 


कि उनको परित्यिति का प्रमाव उसके लिये अनिवाय ३, इसलिय पड़ीसी 


मं 


०॥ 
पर 
रत 
४ ॥१ 
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£ मंडे संडे मतिभिन्ना । ै हे 


व्यक्तिवाद और रुमाजबाद 


थी 
डर 
(5 


राष्ट्रों की ओर से आँख नहों चुराई ला सकती | ये कार्य व्यक्ति की शक्ति से दाहर 
हैं| जो शक्ति सरकार को ग्राप्त है वह व्यक्ति को नहीं | कितने हो कार्यो ढो 

नहीं कर सकता, लेकिन सरकार उसे करती हे। राजमैतिक व्यवस्था के डिना व्प 
कार संगठन नहीं बना सकता | उसकी उन्नति के लिये शाम्तिमय वातावरण सरकार 
ही तैयार करती है | फिर यह बात समझ में नहीं श्रातों कि व्यक्तिवादी सरझार को 
इतनी ठुच्छु दृष्टि से क्‍यों देखते हैं । 


व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य और व्यक्ति का भेदमाव अल्वाभाविक्त दे | एक अर 
राज्य आर दूसरा आर व्याक्त का रखढर सामाजक व्यवस्था की बाते करना ह्याडर 
किले बनाना है : व्यक्त समाज से अलग नहीं हे। उसके विचारों तथा छार्योँ का 
प्रभाव आरों पर पड़ता है | समाज को दूपित करने के लिये वह खतन्त्र नहीं है। 
कुछ तो उसके अच्छे विचार और छुछ सरकारी नियम उसे कुमार्ग पर चलने से 
रोकते हैं | इसलिये उस स्वतन्त्रता से कया लाभ जो व्यक्ति को पतन को थ्रोर ले घातो 
। राजन तिक वा सामाजिक व्यवस्था मनुष्य के: कल्याण के लिये है। इतरझा बिश्ले- 

घण किया जाय तो पता चलेगा कि आत्मोन्नति के लिये इनकी आवश्यकता अनिया 

है। मनुष्य परित्यिति एवं दुबलताओं का दास है। सद्दिचारों के कोसने पर भी व 
बुरे मांग पर चला जाता है | ऐसे अवसरों पर सरकार उसझो सहायता करतो ४ । बह 
उसे दंड देकर आगे के लिये सचेत दरती है कि ऐसा नहीं करना चादिये | गर्हाँ पर 
सरकार ओर सद्दिचार दोनों के कार्य एक हैं। सरकार सद्दिचारों का एक सम्मिलित 
रूप है और व्यक्ति को उसे विरोधी समझना एक कूठी कल्पना हे । वरकार व्यक्ति 


का क्र 
| 


के लिये वही करती है जिसकी उसे आवश्यकता है| यह बात तक के विद्द्ध & । 

ह व्यक्ति की स्वतन्त्रता में बाधा डालती हे । दो चार घटनाओं से काई सिद्धान्त 
नहों बनता | यदि व्यक्ति को समान्न में रहना दे तो उस औराों की बचा कर चलना 
होगा | वह किसी के अधिकारों को कुचल नहीं सकता । इसलिए मनोपैशनिक दृ/: 
से भी व्यक्तिवादियों का तक गलत हैं कि व्यक्ति और सरकार में विरोध हं। सरकार 
व्यक्ति के मस्तिष्क से निकली हुई एक छुन्दर वर्तु ६। बाद बह छुद्ध एस कादूत 
पा करती है जो ब्वक्ति के लिये द्वानिकारक दं तो इन्हें कोई भी अच्छा नहीं फट 
सकता | इस प्रकार के कानून व्यक्ति को उन्नति में बराबर होते हैं । श्रतएव उसका 
कर्तव्य है कि वह इनका विरोध करें। राज्य के अमानुपिक शअ्त्वाचारों का विराध 
करना नागरिक का कर्व्य है | 
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१--काल सुमाव करम बरिआई। 
भलेहु प्रकृतिबत चूक भलाई ॥ 


रद्द नागरिक शात्र की विवेचना 





प्रजातन्‍्त्र भें व्यक्ति के अधिकार का ध्यान रक््खा गया दे। इसका उद्देश्य व्यक्ति 

के राजनेतिक अधिकारों की इद्धि करना है। केन्द्रीय शासन 

व्यक्ष्तिवां4. केवल इस बात की देख-रेख छरे कि राज्यों में शास्त्र व्यव- 
ओर प्रजातन्त्र. स्‍था ठीक-ठीक चलदं रहे | सबको स्थानीय स्वराज्य प्राप्त हे । 
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प्रजातन्त्र वह है जहाँ व्यक्ति को यह मालूम न हो कि उसका शासक्र कोई ओर 
है | इससे स्पष्ट है क्रि प्रज्ञासन्ध के अन्दर व्यक्तिवाद की चृद्धि के लिये काफी स्थान 
दिवा गया है | लेकिन इसमें एक कठिनाई है। प्राचीन काल के यूनान और रोन 
के प्रजातन्त्र का युग अच जाता रहा | उस समय छोटे-छोटे राज्य थे। प्रत्येक 
नागरिक की राव से काम किया जाता था, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी दोती थी, 
क्योंकि वहुसंख्यक व्यक्ति दास होते थे और उन्हें राजनीतिक अधिक्वार प्राप्त न था | 
व्याक्त राज्य का स्थृत्न अग था। एसी व्यवस्था आज नहीं चल उकृता। राज्य क 
सामा इतना बढ़ा हँ कि सदस राय लेकर काम करना अधम्मव ई | किसा कावूने 
पर दो चार वर्ष में मी एक-एक की राव नहीं ली जा सकती | इस कठिनाई को दूर 
करने के लिये प्रतिनेधि शासन #ी व्यवस्था की गई है | नागरिक का अधिकार ई 
कि वह अपना मत जिसे चाहे दे [उठी के चुने हुए प्रतिनिधि उसका शासन करते 
हैं । इस प्रतिनिधित्व के अन्दर व्यक्तिवाद की रा नहीं होती। व्यक्ति की राय 
वही होती है लो उसके पक्ष की है। इसीलिये कहा जाता है कि प्रजातन्त्र की उन्नति 
के साथ ब्वक्तिवाद का लोप हो जादा 


बी 
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| वेसे तो व्यक्तिवाद तब तक जीवित रहेंगा 
लच तक व्यक्ति का अस्तित्व कायम है, लेकिन उसका रूप बदलता रहेगा । व्यक्ति 
के अधिकार ओर उसको स्वतन्त्रता में कमी हो सकती दे, लेकिन कड़े-ले-कड़े शासन 
के अन्तर्गत उसकी उपयोगिता कम नहीां का जा सदकदता दे 

अज उसयार का दण्टि व्याक्तताद का और नहीं 


है। 


ब्ण्न्न्न्यूं 


युग में तीन वादों का 
सकता कि इन तीनों 
| इमारा तातल्यव प्रभातन्त्र, उमाजदाद 
| इन तीनों का संबर्ष कोरों के साथ 
हो रह्मय है। एक वाद का अवत्न दूवरे वाद हो कुचल डालने का है। श्रत्न 
इन तीनों मे व्यक्तिवाद का क्या स्थान हे। प्रजातन्त्र का वन 

अगले अध्याय में किया गया है। उससे स्पष्ड है कि व्यक्ति घोरे-धघीरे पार्टियों 
के अन्दर वंघता जा रहा है| उसकी निज्ञी राय का तब तक कोई मूल्य नदीं है जब 
वह किसी पार्दी की राय न हो | उसे विवश होकर किसी-न-किसी पार्टी का उद्॒स्व 
बनना पड़ता दे | तात्पर्य यह है कि आधुनिक यजातन्त्र व्यक्तिवांद के अनुकूल नहीं है । 
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चंतसाच द्राएट्कारु 


व्यक्तिवाद श्रोर उमाजवाद २६६ 


हे च्द् आजम विवि ० >> 8 पक, 
वर्तमान युग उमानवाद का युग है। जहाँ देखिये वहीं इसको चर्चा होतो है | 
कोई देश ऐसा नहों है जहाँ समाजवाद का आन्दोलन न हो । वैसे ठो उमावद्ाद का 


विस्तृत वर्णन इसी अध्याय में किया गया है, किन्तु यहाँ यह वर्णन करना कोई 
अनुचित न होगा कि उसके अन्दर च्यक्ति के लिये कितना स्थान है | समाहबादी 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता और सुख की चिन्ता व्यक्तिवादियों मे कम ने ही दरते | अन्तर 
केवल दृष्टिकोण का दे | समाजवाद के अन्दर व्यक्ति सुस्‍कार के हाथ को वठपुदली 
है। वही उसके लिये सब्र कुछ करती है । व्यक्तिगत सम्पत्ति ग्रथवा ड्योंग बमाज 
वाद के अन्दर अपराध ठहराया गया है । व्यक्ति मशीन का एक्क पूर्वा ६ लिसे चलाने 
का अधिकार केवल सरकार की है। बह छोटे-बड़े सभी कामों को करने दी ज्ञमदा 
रखतो है | व्यक्ति की आवश्यकताओं को समझने श्रथवा पूरा करने की शक्ति 
उसमें अधिक है| इठसे स्पष्ट है कि समालवाद के अन्दर व्यक्तिगत सतस्त्रता के 
लिये कोई स्थान नहीं है। लोगों की बह प्रद्ृत्ति बढ़ती जा रद है कि उनकी 
सरकार दृद हो ओर वही सत्र कुछ करे। व्यक्ति अपना न्याव स्वयं नहों कर सदझता 
इसलिए सरकार उसके प्रत्येक काम की टेख-रेख खखे | समाजवादियों के कथनानुसार 
हर मनुष्य ईमानदार आर चतुर नहीं होता | इसलिए ठउरकार उसके प्रत्येक दाम की 
देख-रेख रकखे । दूसरे लोग उसमे अनुचित लाभ उठाते है। व्यक्तियाद इस विपमता 
पर ध्यान नहीं देता | यदि सभी व्यक्ति समान होते तो अपने समान औरों को भी 
देखते | उस दशा में व्यक्तिवचाद चल सकता है। लेकिन मनुष्य का वशनिक दंग 
से अध्ययन करने पर पता चला है कि वह स्वभाव से स्वार्या होता है| अपने लाम 
के सामने श्ौरों की चिन्ता नहों करता । यही कारणु है कि समाजबादा ब्यक्तिवाद 
को भयानक समझते हैं। 
प्रथम महायुद्ध के बाद संसार में एक नये बाद का लन्म हुआ है | वह ४ तानाशादी । 
कहा जाता है कि प्रजातन्त्र की श्रमफलता का मुख्य कारण 
तानाशाही. विश्य॑व्यापी आर्थिक संकट श। लड़ाई के बाद संसार में एड 
(7008800750|9) भयंकर गरीश ओर वेकारी का प्रसार हुआ। प्रज्ञातस्प्र इस दूर 
न कर सका । इन्हों को दूर करने के लिए तानाशाह का जन्म 
हुआ | जर्मनी, इटली श्रादि देशों में इसी का जोर था। इन देशों में व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता के लिए कहों तक स्थान था इसका पता वहाँ की शासन-पद्धति से चलता है । 
तानाशाह वहाँ सर्वेरर्वा गिना जाता था | उसके सामने किसी व्यक्ति फी सुनाई नहीं 
होती थी | उसको पार्टी के सदस्यों को छोड़ कर औ्ररों का न कोई स्थान द्वोता और 
न उनको मर्यादा होती | तरह-तरह के टेक्सों से उन्हें दबाया जाता। श्रपनी पार्टो 
के अन्दर भो तानाशाह का कोई विरोध नहीं कर सकता। उसे हां में दा मिलाने 
के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं रहता । देश को उन्नति के सामने व्यक्ति की चिन्ता 
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नहीं की जाती | तानाशाह की इच्छानुसार किठी मी देश से लड़ाई छिड सकती । 
इतसे प्रज्ञा को कितना कष्ट होगा, इसकी कोई चिन्ता नहीं की जाठी | यद्यपि 
तानाशाही का सिद्धान्त एक है, परन्तु विभिन्न देशों में इसके स्वरूप मिन्‍न-मिन्न है ) 
हिंसा के समी पक्षपाती हैँ | तलवार का वल उनके लिए, आवश्यक हे | अपने विपक्षी 
की समूल नष्ट करना तानाशाह की विशेषता समझी जाती है ) तानाशाहों के लिए 
राष्ट्रीयता इतनी प्रिय हैं कि उसके लिए वे सब्र कुछ कर सकते हँ। फॉठी देना, 
तलवार के घाद उतारना, देश निकाला देना, उनके लिये साधारण वात है| 
सरकारी दातों का विरोध वहाँ सहन नहीं किया जाता। व्यक्ति को यह आज्ञा हे कि 
सरकारी आज्ञा को बह प्रसन्‍नतापूर्वक मान ले | उसे स्व॒तन्त्र तापूवंक अपनी राय व्यक्त 
करने की आज्ञा नहीं है | प्रेठ मी मनमानी खबरें नहीं छाप सकता। तानाशाहों के 
अन्दर नागरिकता का वह व्यापक रूप नहीं है जो प्रजातन्त्र के अन्दर पाया जाता है। 
वहाँ पर नायरिकता एक विजशज्ञेप वर्ग से सम्बन्ध रखती हे | इससे त्पष्ट है कि यह वाद 
व्यक्तिगत त्वतन्त्रता को महत्व नहीं देता और उसे राष्ट्रोन्नति का एक साघन मात्र 
समझता हैं| इन तीनों वादों से इम इसी परिणाम पर पहुँचते हैँ कि आधुनिक युग 
व्यक्तिवाद का पत्षयाती नहीं है | व्यक्ति की स्वतन्त्रता घीरे-घीरे लुप्त होती जा रही है। 
यदि यह आन्दोलन बढ़ता गया तो इसको रोकने के लिये ब्वक्तिवाद का पुनः प्रचार 
होगा | यह सामाजिक निवम है कि जब कोई वाद अपनी चरम सोमा को पहुँच 
जाता हे तो उसका विरोधी वाद धीरे-घीरे उसका स्थान त्रहण कर लेता है | 
समाजवाद एक ऐसा विपय है किसमें प्रवेश करने के कई मार्ग ह। विद्वानों ने 
इस पर इतने प्रकार से विचार किया है कि सबका वर्णन करना 
समाजवाद एक पुस्तक लिखना है। इस वाद के विषय में अभी तक लोगों 
को यह पता नहीं है कि इसकी ठीक-ठीक परिमापा क्‍या है और 
इसकी कौन-छी शाखा अच्छी है | कुछ विद्वानों का मत है कि समायबाद की ४७ 
किसमें हैं| सन्‌ ८६२ ३० में 'ली फिगारों' (!,० 749५:0) नामक एक फ्रांसीसी पत्र 
में समाजवाद की ६०० परिमाषायदें प्रकाशित हुई थीं | इस शब्द का प्रयोग इतने अर्था: 
में किया गया हे कि सबका यहाँ वर्णन सम्मव नहीं है। सर विलियम दरकोर्ट 
( 58% एत्र89 97८00: ) लिखता है, हम सभी समाजवादी है क्योंकि. 
हम लोग समाज में दी रहते हैँ ।# कालेज के विद्यार्थी से लेकर बढ़े-बढ़े विद्वानों 
तक हर एक अपने आपको समाजवाद का पंडित समझता है | एक रुज्जन तो वहाँ 
तक लिखते 


उपरना एक 


६ कि लितने समाजवादी है उतने ही प्रकार के समाजवाद हैं! इसकी 
ऐसे हंट से दी गई है लिसे कोई भी पहन सकता हे । एक फ्रांदीय 
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ली बा 
>> ऑऋआाा | 


की विगत करेंगे ५ + हूँ 
तो दुर दाक्ले सिंदंत को अबा्द, कदत 
ऊँ 2] मोझने बनने हम 
छर्दान्द & अनुठत ध् ठमी दिपमता 
इसी के देन ५ कष्ट 
ल 


5 5० 
» था भयोर्ति पट 


र्७र्‌ नागारेक शात्त्र को पिवेचना 


पत्तक स् 55 52.०... 4 नथध्य र्द्ा पटल निय बज क संम्पात्त 
पुस्तकक्न स॑ लिखते हैं, “मनुष्य की यह हार्दिक इच्छा है कि दुनिया की उम्पत्ति का 
रि |] 


उंव्वारा उसके परिश्रम के अनुसार किया जाय | इती इच्छा को समाजवाद कहते 
हूं |” वे प्रदातन्त्वाद वी उन्नति को समाज की उन्नति कहते हैं| एफ० एस» 
मारचिनां लिखता है, “गरोदों की आह और न्याय की आवश्यकता इन दोनों से 
प्रेरित हे मानवाद की उत्पत्ति हुई |” यह बात निर्विवाद है कि उमाजवाद 
आश्थिक विधान का सबसे बढ़ा सिद्धांत है| आये चलकर जब इस पर और प्रक्नाश 
डाला जावगा तो यह बात स्पष्ट हो जायसी | 


वेज्ञानिक समाजवाद की नींव पहले-पहल काल मास ने श्यडप ई० में डाली 
ञ थो । आमतार से जब समाजवाद' शब्द का प्रयोग किया जाता 
वेज्ञािनिक . ह तो इसका तात्पर्य माक्त के वैज्ञानिक समाजवाद से होता 
समालवाद. है। मास समाजवाद का पिता कहा जाता है | बह एक बहूदी 





था। इचका उनन्‍्म ४ सइट उन्‌ इृदतश्८ ई० को जमंनी में ह्आा 
था | इसके विचार इतसे उग्र थे कि वहाँ से उसे देशनिकाला दे दिया यया।| कई 


देशों म॑ घुमता हुआ १८४८ ई० में वह लन्दन पहुँचा | वहों १४ मार्च सन्‌ १८८३ 
डई० को उसकी मृत्यु हों गई। माक्ष्स ने. अपने सिद्धान्त का विस्तृत वन अपनी 
दी कैंपटल' (7#6 (४०02) नामक पुस्तक में किया हं। बह समाजवादियों दा 

'घमंत्रन्थ माना जाता है | माक्ठ पक्का क्रान्तिकारी था। वह अपने समय से सेकड़ों 
चव्ष पहले पेंदा इआ था | जो ऋछ वह फहता उसे त्ष्ट और खले दिल से कहता 
सा | साक्य के एक-एक शब्द समाहक्रवाद के अन्दर पत्थर का लकार ह | वह लखता 
ईं क्नि संसार में तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं, चाइिल, मूर्ख और उमाचवादाी | जो 
माकसं को नहीं जानता वह मूर्ख है | जो उसे जानता है किन्तु उसमें विश्वास नहीं 
बरता वह जाहिल दे | जो उसे जानता और उसमें विश्वाठ करता है वह उमाल- 


०» 25. + 


चादा हू । 

मार्क्स क्ष कहना है कि उमाजवाद इतनी तेजी के साथ आ रहा है कि इसे कोई 
रोक नहीं उक्कता | लिस प्रकार इम उ_त्व को नहीं ददा सकते, उठी तरह यह वाद 
नहीं ददावा जा सकता | अपने सम्राजवाद के अन्दर माक्स तीन उिद्धान्तो का वन 
करता है| इन्हीं के ऊपर उमाजयवाद का दारोमदार है। इसे उमभाने के लिए इनकी 
जानकारी आधश्यक दे । ये तीनों सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :-- 

--इतिद्यठ का आर्थिक पहलू | 
२--वगवाद । ु 
३--शारेरिकर परिश्रम का नूल्य | 


शक दि 
आन 


'क : 
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का. 


२७९ नागरिक शात्र की विवेच ना 


हु 


आधथयिक साधन म॑ जन उन्नति हुईं प्रार लोगों की आवश्यकतायें उढीं तो इतिहाद 
का नया युग आरम्भ हुआ । मनुष्य के जीवन में अनेक परिवतंन दिखलाई देने 
लगे । लोगों के सुख में वृद्धि हुईं [आवागमन की दृद्धि से ज्ञान का मंडार बढ़ने 
लगा । छुछु समय बाद जब मशीनों का युग आया तो मनुष्य को सम्बता में महान 
क्रान्ति हुई | कोई इसका कारण मानसिक उतलाता दे. कोई वेज्ञानिक और कोई 
दिमागी | लेक्रिन माक्स लिखता हं कि नई सम्बता का जन्म नये आर्थिक साधनों के 
कारण है | इतिहास में जो काल-विभाजन किये जाते हैं उनका एकमात्र कारण 
आशिक है | इतिहास गरीब-द्खियों की कहानी वन नहीं करता | उसके अन्दर 
राजाओं का ही लिक्र किया जाता दे। यह सारा संखार अथ पर चलायमान है | कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं लिसे घन की आवश्यकता न हो | इतिहास में जितनी मी लड़ाइयाँ 
हुई है उनकी जड़ में आथिक लाभ है । घन की उत्पत्ति की जेठी व्यवस्था होती है 
उठी प्रकार लोगों का रहन-सहन बनता है | यही राजनतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक 
मानसिक तथा नेतिक सिद्धान्तों को निश्चित करती हैं 
प्राय: लोग मनुष्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं--एक घनी वर्ग, दूसरा 
मध्वम वर्ग, और ठतोसरा गरीब बग | माक्स इस विभाजन से 
वरंवबाद सहमत नहीं है | वह लिखता हे कि समाज केवल दो वर्गों में 
(( 255 त्रटा हुआ है| एक को पुजीपति' ((४7/27805) और दूसरे 
_ 5धप्रन्‍्ठष्ठीं०.. को मबदुरा (?70]6&7720) वर्ग कहते हैं | मशीनों से पहले 
7८077). इन दोनों में कोई विशेष अन्तर न था, लेकिन मशीनों क॑ 
, वृद्धि के कारण यह अन्तर धीरे-धीरे बढ़ने लगा। पनीपति 
वढ़ो मिलों के स्वामी वन गये और मजदरों को विवश होकर उनमें काम करना पढड़ा। 
वे हर प्रकार से घनियों के दास होते गये | समाज म॑ पजीपतियों का त्रोलचाला वढता 
गया | राजनीति मं उन्हीं की दात महत्वपूर्ण गिनी जाने लगी | एक प्रकार से वे ही 
शासक बन चैंठे | इसके विपरीत, मजदर वर्ग उनके हाथ की कठपुतली होतां गया | 
उसकी गरीबी प्रतिदिन बढती गई । लेकिन जब इन्हें होश हुआ तो ये अपने अधिकार 
की चेष्टा करने लगे। परिणाम यह छुआ कि पृजीपति ओर मजदूर इन दोनों वर्गों 
में लड़ाई आरम्म हुई | मार्क्स लिखता है कि यह बुद्ध इतिहास के आरम्भिक युग 
से चल रहा है, परन्ठु किसी को इसका पता न था। घम्मं ओर अध्वात्मवाद के कारण 
लोगों का ध्यान आर्थिक महत्व की ओर जाता द्वी न था। आधुनिक मोतिकवाद के 
कारण यदद लड़ाई स्पष्ट दिखाई पड़ रही हे | जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्था 
है तव तक यह लड़ाई जारी रहेगी | गरीब वर्ग अपने अधिकार के लिये लड़ता रहेगा 
आर पंजीपति अपने स्वार्थ की रक्षा करते रहेंगे । इस युद्ध को दर करने का उपाय 


घ््् 


यही हे कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्था दर कर दी जाय | सम्पत्ति पर सरकार क 


९४0] 


न 


व्याक्तवाद और समाहदाद 


श्र 7४ कक 5 व्यक्तिग ला ्क के शिआ ना का क कन्थ 
आधकार हो इससे व्यक्तिगत लाभ न रहने से ने दोई धनी रेगा झौर मे 
को रार 


ई गरोद | 
सम्बता के युग में व्यक्तिगत सम्पत्ति एक कलंक है | ऊवदरियों में लितने झागये 
जाते है उनमें ६० प्रतिशत व्यक्तिगत खाय के मुकदम दवाते ई 


मता के परिणाम ई | जब ग्रद्धति में एकता श्रौर समानता दिखलाई पढ़ती है हर 
बहुमृल्व-से-बहुमूल्य वरदुर्यें सवक| एक समान दो गई हूं, तो समाज में विषमता 
कोई आवश्यकता नहीं है | हवा, पानी, प्राकृतिक चौन्‍्दव, रोशनी, सर्दी और गर्मी 
इनका उपयोग हर व्यक्ति जितना चाहे कर स | अतएव इन्हों से उन्पक्न हुई 
सम्पत्ति पर केवल एक वगे का प्रधिकार समझना निरा श्रम है। इठो विपमता हा 
परिणाम दई कि गरीबों के अन्दर तरह-तरह को बीमारियां और शिक्धा व 
आतो है | पूृलीवादी अपने घन वा जो दुद्प्योग करते ह उसे कोई उचित नहीं फट 
सकता | घार्मिक अथवा नैतिक किसी भी दृष्टि से यह व्यवस्था पतन झा सद्रमे 
बढ़ा कारण है 
अ्प-शात््र के विद्वानों का इस विपय में मतभेद है कि किसो बस्नु का मूल्य फिस 


ज्ड 


शारीरिक परिश्रम जितना घन किसी वस्तु के बनाने में व्यय हो उतना हो उस 
का मूल्य बस्ठु का मूल्य खखा णाय | दुछ् लोग वस्तु वो उपये 
([.40007 ९07ए) से इसका मूल्य निर्धारित करते है। जेम्स व्ुघद मिल 
अदम स्मिथ, श्र रिकार्डा के कथनानुसार वस्तु फा 
परिश्रम के अनुसार रखना चाहिये। माक्स कइदता है कि संसार को वस्तुओं पा 
उत्पादक शारोरिक परिश्रम है | जिना परिश्रम के कोई वस्तु तैयार नहों होती | झितनी 
बह्तुयें मनुष्य के प्रयोग में था रही हैं उन सब को उसने अपने परिश्रम से सैशार 
किया है| सुई से लेकर महल तक उसके परिश्रम से तैयार किये गये है। मशोनों के 
युग से पहले शारीरिक परिश्रम का मूल्य उच्चित लगाया जाता था। लेबिन मशनों 
के बाद इसका मल्य इतना कम दो गया कि मजदूर बग भूखों मरने लगा। मरि 
का मूल्य बढ़ने लगा | जो छोग दिम-गी काम करते हूं उन्हें श्रधिक पुररकार डिये 
लाते है ओर जो मजदुर कड्डी धूप ओर सर्दों में नगे बदन काम करते उन्हें 
को भी नहीं मिलता । लोगों ने बस्त॒श्नों का मूल्य परिश्रम से लगाना छोड़ दिया है | 
उनका विश्वास है कि दिमाग से हो वत्तुयें बन रही हैं, इसलिए उनदा मुल्य 
लगाना चाहिये | 
इस ठिद्धान्त को माक्स अनुयित-मुल्य-सिर्दधाता ( 0077 ० ऊ$ैण- 
$ 9०७ ४००) कहता है| यहाँ पर एक उदाहरण देना अच्छा दोगा। मान लौजिये 


अ।धठ आन राज पर एक्र इठुद रक्खा | उन ६ दिन मस एक संत तथार कया | 
> बटर को तोन उपये दे हर हमने उसे द्ाजार में पॉच दपवे को 
अयात््‌ इन बढुई का तान दपथ दने पड़ [ हमच उद्ध दाज स॑ पाच उसपयदडद। 
न्ध्ट । (>> नीम री... 5 डा लिया अनचित 2 2 मर क आन कहता न हि 
बचा | मदिप इस दा सपय का, जो हम शआाधघक लय साचित चुल्व कहते है| 
5 भेज को तोम दयवे में ही चेंचना 9 ५ 5 जनक 
हमे उठ संज की तान राय हा चाहय था। हसन इहु्स्‍ु के पारश्रम ह 
अमर कै बा. 


९ 


श्य 


मनदुरों के पास कोपड़ी तऊ नहीं है और पूंजीपतियों की आलाशान इमारतें उड़ी 
हैं | माक्य लिखता दे कि परिश्रम का चित लगाया जाब तो इर आदर्मी अपनी 
कमाई से जाम उठा सकता है | उसे दुदूरे के परिश्रम पर जीवित रहने को आवश्य- 
कता न होगी | वच्तुशच्नों का मूल्य परिश्रम के अनुदार लगाया जाय तो घनियों को 
यह अवसर नहीं मिल्ल सकता कि वे गरीईों से अनुचित काम उठायें। परिश्रम एक 
वस्तु है जिते एूंजोपति सत्ते-से-सस्ते दाम में खर्रीद लेता है। दिचारे मथदूरों के 
विवश होकर इसे वेच देना पड़ता है | 

सा आ आ आा> ८65७ के (े + ०5 


८ ये हैं। मार्क्स को समझने के 
सप्राजबाद के ये तांचां छद्धांत इसके दांव पाये हूैं। माक्ठं को सममाने के लिये 


यह आवश्य ऊ है कि ये दीनों विद्धांठ उमझ लिये ज्ञाब, तमी दच्चानिक समाजवाद 








सनक्क में आ सक्षता है। वतमान छुम से. समाजबाद अन्तर्राष्ट्रीय है। इसका क्षेत्र 

बह ०ख् ८ घद्धांव काय हर सव्प ऋ स्जित मल गया लए हा डा २९७ 
क्रयशः बहु रहा ६इ। र€ूउ म॑ यह [सद्धांत क्वार्य रूप मे परत किया गया है। वहा 
इसे सफलता कु हब्टि रूस की ओर रहूगी हई है। ऋद्ध 
इसे सफ़नठा भां मिल रहा ६ द॒चिया की दृष्टि रूस का आर लगा हुई ६ै। छुछ 
देश पः 27 पी शदकरते हैं 5.25 वह उनकी 
व्यू ता उस हर प्रद्सार से इ इनाम करने का क्राशरश करत हू। लोॉकन वह उचदके 


परवाह न कर अपने रात्ते पर लगा हुआ हैं। झुछु लोग लूठी समालवाद को कलकतते 
को काल कोठरी से मकर कहते हैं, लेकिन छुछु इसे उंठार का स्वर्ग समझते हैं। 
घन मनुत्य के जीवन में बहुत बढ़ा हाथ रखठा है | समाजवाद इस पर काफ़ी 
प्रकाश डालता हे। कोई व्यक्ति, चाहे वह विद्वान हो वा घामिक 

समाजवाद के इसकी उपयोगिता से हंह नहीं मोड़ सकदा | समाजवाद का यह 


गुण और दोष: विद्धांद सर्मी को प्रिय है कि समाज में पूर्ण समानता होनी 


चाहिये | घ्नी और गरीद का अंतर सचमुच एक पाप है | एक 
ओर तो लोग मूखों मरें, और दूसरी ओर मंडियाँ गल्‍्ले से भरी हुई हों, इस अघ: 


पतन की दसरो मिसाल शायद ही कईीं मिलेगी | समाजवादी घन की सम्रानता पर 





हुए यह स्वीक्वार करना पड़ता है कि इसकी दप्तानवा आवश्यक है। मनुष्य की सारी 
उन्नति का दारोमदार आज घन पर निर्मर है | ऐसी दशा में एक वर्ग को इससे वंचित 
रखना सवथा अन्याय है | समाववादी धर्म को दोंग उमच्छते हूं | हम काड़ी अंश हज 
उनसे उहमत है। दीलव्रीं छद्ी में घर्म के नाम पर जो अत्थाचार हो रहे हैं, उन्हें 


व्यक्तिवाद और उमाजवांद ३७३ 


देखते हुए अच्छे-से-अच्छे लोगों को इसके प्रति घणा। दोतो है। मष्ययुग में थेरप में 
घम के नाम पर सेकड़ों वर्ष तक लड़ाई चलतो रहो। इसी के कारण सनो मेरी मे 
४०० जोवित आदमियों को आग में काकू दिया। इसी के नाम पर हमारे देश में 
छुम्राछ्कूत का रिवान् है। ईश्वर और अल्लाइ के नाम पर हिम्दू और मुह्लमान 
श्ापस में उल्लक पड़ते हैं | ग्रगर सचनुच घमं इसी का नाम 


उसके अन्दर इसी चनावटी घम को गंध है | 


समाजवाद के अंदर एक विाचनतर दात और है | गरीब्रों के प्रति चितनी सहानुभूति 
इस वाद के अंदर है उत्तनीं शायद ही किसो वाद में हो। च्याक्तगत सम्पत्ति णो 
हटाकर समाजवाद एक ऐसे समाज की स्थापना फरना चाहता है जिसमें समो प्र 
की समानता और एकता होगी; मनुष्य अपने परिश्रम का उपभोग करेगा; बाहिली 
आर वेकारी इस पृथ्वी से जाती रहेगी | सभी प्रकार के संघर्ष सबदा के लिये दूर हो 
जायेंगे; स्वार्थ परमार्थ में परिणत हो जायगा;। नीच-ऊँच, छोटे बड़े, घनो-गरीद पी 
अंतर जाता रहेगा | यदि सचमुच उमाजवाद रुच्च दिल से इनकी स्थापना मरना 
चाहता है तो हम हृदय से इसका स्वागत करते ह। जहाँ समाजवाद मे इतने 
वहाँ इसकी कुछ घुराइयों भी हैं| लोगों का कहना है कि विपमठा प्रक्कत का नि 
है | पाँचों उंगलियाँ बरावर नहीं हैं | इसलिये झआधिक समानता निशा रूप्न है | जद 
मनुष्य में शारीरिक समानता नहीं है शोर उसको बुद्धि में भी अत्तर है तो श्र झूछ। 
में भी विषमता रहेसी | समाजवादी व्यक्तिगत सम्पत्ति के कब्र श्र ैं। एक डविद्वान 
का कहना है, “सबसे ऊँची सम्बता में व्यक्तिगत सम्पत्ति वा ही नियम चालू शिय 
जायगा । 

व्यक्तिगत सम्पत्ति से मनुष्य को अधिक सुख और सन्तोष होहा ६ । उसे परी 
स्वतन्त्रता रहती है कि वह अपने घन का अच्छा-से अच्छा उपयोग बरे। इस 
विनाश से उद्योग की अभिज्ञापा जातो रहेगी । सभी काम मनुष्य की भार मालुम 


कै 
क् ह 
! 


[८] दा 


पड़ेंगे । जत्र निजी लाभ की मावना लोगों के दिलों से छाती रोगी ठी उनदी डदा- 
सोनता बढ़ जायगी । उनका कौठुम्िक जीवन दोटल का सा इन जायगा | समाए्याद 


को खत्रसे बढ़ी कमजोरी इसकी क्रान्ति को भावना है। यह वाद विखा भी प्रकार से 
चाहे उसमे कितनी ही खूम-सराध्या क्‍या ने हों, अपने ध्यय पर पहुचना चाहता 


। अपने उद्देश्य के आगे वह रास्ते की कोई परवाह नहीं फरता । घृणत से घृ/ण 
नीति का प्रयोग इसे मान्य है| अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पैशायिक शक्ति रा 
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जय " नांगरिक शाह्व की विवेचना 


प्रयोग करना पड़े तब भी इसे कोई हिचक नहीं है | सामाजिक इतिहास का अध्यवन 
करने से पता चलता दे कि विकास के सिद्धान्त मनुष्य के लिये अधिक लाभप्रद होते 
हैं | सहता परिवर्तन समाज को चकाचोंध कर देता है। क्रान्ति के द्वारा समाजवाद 
इस नियम का उल्लंघन करता दई॑। धर्म को गन्दी बातें दूर करने के लिए सभी तैयार 
हैं, लेकिन इसके विनाश के लिए बहुत थोड़े से लोग राजी होंगे। रुच्चे दिल से 
देखा जाय तो धर्म ने मनुष्य जाति का काफी कल्याण किया है। भारत के मस्तक 
को दुनिया के सामने ऊंचा रखने का श्रेय इसी को है । 


समाजवाद को चर्चा भारत में भी काफी हो रही है | कांग्रेस से पुथक्‌ एक समान 
.वादी दल अपना स्थान रखता है। इसका उद्देश्य भारत में 
भारत ओर समाजवाद की स्थापना करना है। परन्तु कांग्रेंस के सामने अभो 
समाजवाद जनता में इसको लोकप्रियता कम है। इस दल ने कोई रचना- 
त्मक कायक्रम जनता के सामने अभी तक नहीं रक्खा है। इतने 
पर भी इसका भविष्य उज्ज्वल है । इसोलिये यह दल अभी पीछे हे। जो लोग इस 
देश में समाजवाद को स्थापना करना चाहते है वे इपका मुकाबला रूस से करते है | 
उनका कहना है कि रूख और भारत दोनों कृषि-प्रधान देश हैं, दोनों की जन-संख्या 
काफी बड़ी है, लम्बाई-चोड़ाई में दोनों हो विशाज्न हैं, इसलिये इस देश में समाजवाद 
का अच्छा प्रचार हो सकता है। एक सज्जन तो यहाँ तक लिखते हैं कि यह बाद उसी 
देश में प्रचलित हो सकता है जहाँ की अधिकतर जनता खेती पर जीवन-निर्वाह करती 
हो और जिसका रहन-तहन साधारण हो | इसे देखते हुए भारत समाजवाद के लिए 
सर्वथा उपयुक्त है। जिस तरह रूस में पचास भाषायें हें और लगभग आधे दजन 
घार्मिक सम्प्रदाय हैं उसी तरह भारत में भी अनेक धर्म ओर भापायें हैं। समाजवाद 
की स्थापना से पहले जो दशा रूस की थी वही आज भारत की है | रूस में निरंकुश 
शासन था | यहाँ मो प्रज्ञातन्त्रवाद का सच्चा स्वरूप नहीं है। आम पंचायतों को 
प्रथा दोनों देशों में थी । जैसी विकट गरोत्री रूस में थी उसी तरह आज भारत में. 
भो है | इतनो समानता होते हुए भी इस देश में समाजवाद का आन्दोलन अपनी 
शेशव अवस्था से आगे नहों है। 


पं० जवाहरलाल नेहरू अपने एक व्याख्यान में कहते हैं, “भारत की गरीबी 
ओर वेक्रारी को कठिन समत्या तभी सुन्नक सकती है जब इस देश का संगठन 
समाजवाद के आधार पर किया जाय % लेकिन वे यह भो कहते ई कि पहले इस 
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जे 
व्यक्तिवराद और समानवाद ब्डई 


श्र चर र् कर. न कर दोनी तन | 
देश को अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा की चिन्ता होनी चाहिये, इसके दाद सम्माजपाद 


की | वात्तत्र में इस देश में घर्म को हटाकर समाजदाद की स्थायना ज्द्रिन 
हैं । भारत सत्र छुछ खो सक्तता है, लेकिन अन्त समय तक झपने घम को नहों 


छोड़ सकता । जो लोग समाजवाद की ऊपरी हातों पर झुच्ध है, उन्हें घम के गृद् 
रहस्व मात्रूम नहीं हूं। धम से विरुद्ध इस देश में इड्ा-से-बढ़ा सिद्धान्त उद्ाग्र 


फंक दिया जाबगा । यहाँ का दशनशात्र रूस के समाजवाद से हल्दी ऊँचा फौर 
तकपूण ६ | सउमाजबाद का स्थापना उन्हों देशा मे हां सती न प्रशोनों के पत्र 


सं हूं । स्वतन्त्रता संग्राम के समय में सारत मे बह आानद लन जोर से प्रचलित था 
कि घरेलू उद्योग-पन्व बढ़ाये लाब श्रोर मशीनों का बहिष्कार हा। यद झान्दोलन 
गावाबाद के नाम से पुकारा जाता था। महात्मा गाँधा की युृत्यु रे बाद राष्ट्रय 
सरकार की नीति मे झाफ़ो परिवतन हुआ ४ । मशीनों का उपयोगिता का अनुभव 
किया जा रहा है और सरकार इस वात के पक्क में है ल्लि उद्योग घत्मों को इढाने पेः 


ब्कक 


लिये मशोनों का उउयोग आवश्यक है । ऐसी स्थिति में समाह्ष्याद दी प्रोस्साइन 
मिल सकता दईँ। कुछ लोग मारतीय समाजवाद को नेहरबाद भी झहुत ३॥। यदि 
सचमुच यह बात ठीक है तो हमारा विश्वास है कि गावीवाद नेदरबाद से एड 
ऊँचा है। इसे पश्डित जो भी स्वीकार करते हैँ | इस देश का प्राचोन इनिदयस 
प्रजातन्त्रवाद का पोषक है | ग्राम-पंचावत्तें शासन की प्रधान कड़िया थीं। स्यानय 


लनता को टैक्छ के अतिरिक्त यह अनुमब नहीं होता था कि राजनंतिक सत्ता दिल 
या 


2 


ऑन 


श्र के हाथ में दै। आज मो ग्रामीण जनता अपने दनिक ऊंविन भे रस्मनर 
का प्रयोग सरकारी कानूनों से अधिक करतो दे । यहाँ के निवासी सरकाई पा 
से घवड़ाते हैं । इसीलिये प्रजातन्‍्तरवाद उन्हें अधिक प्रिय दे । थो समावबाद ब्टोँ 
प्रचलित हँ'गा वह बहुत कुछ रूस से भिन्‍न द्ोगा | समात्रवाद। दल भा इस वाद ४ 
भारतीयकरणु पर विचार कर रहा ह । 


अध्याय १७ 
काचूच ( ॥.29 ) 


कानून की परिभाषा विद्वानों ने कई प्रकार से की है। कुछ लोग इसे स्वतन्त्रता 

की कुंजी और कुछ वन्धन कहकर पुकारते हैं । रोम का प्रसिद्ध विद्यान्‌ सिसरो ((४- 
७८४०) लिखता है, “हम स्वतन्त्र होने के लिये कानून के बन्धन 

कानून का तात्पय में पड़े हुए हैं | # सिसरो के इस कथन में एक आश्चर्य की 
वात यह है कि कानून बन्‍्धन और स्वतन्त्रता दोनों की कंजी है। 

यह सभी जानते हैं कि कानून सरकार द्वारा बनते हैं। धारा सभायें इन्हें बनाती हैं | 
इनका मुखूंय उद्देश्य यह है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को किसी प्रकार से हानिन 
पहुँचाये ओर हर आदमी अपने अधिकार की सीमा को पहचाने | इसीलिये कानून 
को अधिकार का दश नशात््र कहते हैँ | श्रधिकार की लड़ाई न हो तो कानून की 
कोई आवश्यकता नहीं है | उनका कार्य अधिकारों की व्याख्या करना है | अधिकारों 
की परिभाषा ही कानून है | लेकिन ड्रगिट ((2720०+0) के कथनानुसार अधिकार नाम 
की कोई चीज ही नहीं है | इसीलिये वह लिखता है कि कानून अधिकारों की व्याख्या 
न कर कर्तव्यों को परिभाषा करते हैं| जो कुछ भो हो हमें मानना होगा कि अधिकार 
और कर्तव्य दोनों साथ-साथ चलते हैं | एक के बिना दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता। 
अतएव हम इस नतीजे पर पहुँचे कि कानून का सम्बन्ध अधिकार और कत्तंव्य दोनों 
से है । जो किसो के अधिकार में हस्तक्षेप करता है वह कानून द्वारा दोषी ठहराया 
जाता है अथवा जो अपने कत्तेव्य का पालन नहीं करता उसे कानून द्वारा दण्ड 
दिया जाता है। कानून शब्द इतना व्यापक है कि दर आदमी इसके नाम से 
परिचित है | लोग प्रायः कहते हैं कि अपुक व्यक्ति बढ़ा कानून-दाँ है। यहाँ पर कानून 
का तालय दॉाव-पेच से है । जो शआ्लादमी अ्धिक-से-अधिक तिकड़म-त्राज होता हे उसे 
लोग कानून-दा कहते हैं। कानून दाव-पेच की वस्तु अवश्य हे, लेकिन यह केवल 
दाँव-पेच नहीं है| इसी का प्रमाव है जो हम समाज में संगठित रूप से रह रहे हैं । 
जब कभी हम अपने कर्तव्यों को भूल कर गलत मार्ग ग्रहण कर लेते हैँ, तो कानून 


नै एाल 276 76 5४४ए९७५ ० (6 9एछ 7 07667 ए8 झ€ 7789 26 4768. 


कानून (४.2७) रद 


4. 


हमें ठीक रास्ते पर लाते ई। ये उठो के लिये बन्धन है जो अपने कर्तव्यों दा पालम 
नहीं करना चाहता | लो सदाचारों ह और अपने कर्ंच्यों से विचलित नहों हू 
उन्हें थे हर प्रकार की स्वतन्त्रता प्रदान करते ई | इसलिये एक विद्वान ने फामून 
की “ मनुष्य के मत्तिष्क से निकली हुई सत्र से अमूल्य वस्तु” उहराया है। मनुष्य 
का उच्च विचार कानूनों के अन्दर छिपा डुश्वा है सम्वता के इतिहास पर कानून 
का गहरा असर पढ़ता है । 


कुछ लोग कानून ओर स्वतन्त्रता को एक दूसरे का विरो 
कहना है कि कानून न होते तो मनुष्य अपने आपको पूर्ण स्वतन्त्र समझता | बह जो 
चाहता करता और जहाँ चाहता जाता। कानून से बट इतना बाँध दिया गया 
है कि पग-पय पर उसे बन्धन मालूम पह़्त हू | कानून जगल। सतनन्‍्द्रता झा रहने 
है | यदि स्वतन्त्रता कोई एसी बच्तु है ज्ितर्मे हम ओऔरों को हामि पहुंचा सहते है 
तो समाज में इसकी श्रावश्यक्रता नहों है। कानून ऐसो स्वतन्त्रता को घआाशा नहों 
देते | यदि कोई चोरी करता है तो कानून उसे दोपी ठहराते हैं, परर | 
कृछ माँग कर लेवे तो वह अपराधी नहीं दे | इसलिये तक को करी 
हम अच्छा समझते हैं कानून उनका समथन करते है, इसके विपरीत सभी ऋाम सु 
ओर दोपपूर्ण है | इससे यह कह सकते हूँ कि “तक का दूसरा नाम कानून 
जा आदमी आावेश म॑ आकर किसो काम फा कर चंठता ६ वह तक और कानून टमों 


5 


द््त ए्रर दरर 
छान 4८ है! घ प [ 


ध्लन 


5 ह् 


के व्शीभूत होकर उसे उनको अवद्देलना करनी पड़ती ह। इ 
के लिये सरकार को एक संगठित विभाग बनाना पड़ता इ। य॑ यान से देस्पें 
तो राज्य में सभी संगठन कामून की रक्ता के लिये हई। इसो रक्षा मे शारि झोर 
सुब्यवस्था रहती है| सरकार का एक विभाग ( .2850प7० ) कानून इनाता है 
दूघरा ( टिघट८टपा/[ए6 ) इसकी देख माल करता है; और तोसरा ( [एदाटांशए ) 
तोड़ने वालों को दण्ड देता है | अर्थात्‌ सरकार के तीनों श्रंग कमून से पनिष्द 
सम्बन्ध रखते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सरकार का काम पेबल पानून बनाना 
और उसकी रक्ता करना है। इसके अतिरिक्त भो उसके बहुत से कत्तत 
वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है | 


षै 
५ 


कर क- 


१ ॥ 


/ल्प 


2 है 


ईः 


७ | 
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कानून का सम्बन्ध सरकार से इतना घरनिप्ठ है कि दोनों एक दूसरे से श्लग 
नहीं किये जा सकते | कुछ लोग भूल से कानून को सरकार समझ लेते ६। इन 


दोनों के दर्शनशात्न मिले-जुले हैं। राज्य की उत्पत्ति के साथ कानून का भी अन्म 
हआ | लिस प्रकार समाज से अलग राज्य अरर सरकार का कोई तास्यव नहा ६, 
उसी तरह कानून और सरकार मिले-जुले हैं। अधिकार और कत्तंव्य एक व्यक्ति 


ध्स्र नागानक शाल्य का दिवचना 
अमक सबक. जल, डक 7 पल की. तल 55 यध्टा। अआधिक कक अंक त्रा 
के सा।मत नहीं रहते, इनके लिये एक ने आधिक व्यक्तियों को आवश्यकता पढ़ती 
व किसी देश में एक ही व्यक्ति रहता हो तो हम उसे राज्य कह सकते | फानून 
6 | किसी दंश मे एक द्वी ध्यक्ति रहता हो तो दम उसे राज्य नहीं कह सकते | कऊ 
बसा ण्स्ा घने बज व्यक्ति हो समा से लॉडती अकबर अलनका माल से पालन 
एक एसा साधन हद जो व्यक्ति को समाज से जोड़ती है| जिस समाज से इसका पाल 
ञ्शड होता अं 5 म्भ्पा अं + + #३२ उखत ०० मन दोतऊ व $35- >> मात 
नंद्दा द्वाता चद्द नकम्मा समझा लाता द्व | व इस बात ऊ द्यातंक हु कि कॉड स॑ 
0 आब् है] आरके. ही लो सल जज रब अच्छाई क्त बराई कु राज्य 
अपने आपको कितना संगठित कर सकता हैं। कादून को अच्छाई-बुराई राज्य को बना 
न बिगाड़ कक जज. : इससे लनत हम विच्चा हल की 8०-०3 इतिहा 
झार दबगाड़ सकता हँ। इससे लनता ऊ विचार प्रकट हात- है । झइांतहारस क्के 
अध्ययन ०. अहक 
प्रारस्मिक युग से अच्र तक मनुष्य का अध्ययन करने के लिये कानून आवश्यक है | 
सम्ब और स्व जात का पहचान उनके ऊानूनाों स मा का जाता है | याद हम 


मनुन्च को सम्बता का इतिहाउ उद्ाकर देखें तो पता चलेगा कि प्राचीन और नवीन 

कानूनों मे महान अन्तर है। कानून एक शक्ति है किसके छानन्‍्दर इतना इल है कि 

वह बढ़ी-सें-इढ़ी हस्ती को झुक है। सरकार की सभी शक्तियां इसे प्राप्त हैं | 

सेना और पुलीस कानून के हाथ और पेर हैं ) बढ़ा-से-बढ़ा व्यक्ति इत करत का 
क्र 


साहस नहीं कर सकता इन्हे तोड़े 


मोटे तौर पर कानन के रात जरिये माने जाते ह# । 
रै--रस्म-र्वाज्ञ कानून का सत्रस पुराना आर प्राउद्ध लरिया है। जब सरकारों 
कानूनों का नाम भी न था उस समय ये समाज में प्रचलित थे 
रस्म-रिवाज और लोग उन्हें आदरपर्वक मानते थे। दर देश के प्राचीन 


> किक र्‌ ८> ०४ भ्पी खत्र £: 
इातंह्ांस मे उनका वर्णन किया गया हैं। आज मा, जब कि 


सरकारी काननों की कमी नहीं हं, रस्म-रिंवाज प्रचलित हैं ओर कानन से कम महत्व नहों 
रखते | जच्र सरकारी व्यवस्था चनने लगी तो इन्हीं के आधार पर काननों की रचना 


ि 
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हुई | राम, यूनान, इगलड, सारत आआद देशां में ग्रार्चान काल से रस्म-रवान का 





फ्िचे इंगलें ० अल कि कानन हैं लिन्हें 'रख्म-रिवाजी नी छामन 
वैवशप प्रचार है) इंगलेंंड स छुछ एस कानून हू छनन्‍ह रसस्मनस्वाज। किलुए 
मद लक आप ॥०- पर बम > आकि>-प सहझूते निजी 
्‌ (35700 82ए0 [.2एए ) कहा हाता हे | यहा पर दा प्रश्न कर्य जा सदक् हू 
त््र ०३७. रिवाज कान नें िनित हि १ 
अ--सात-रवाज कानन कस चइनत. है ६ 
कव चनते ह ? 
श्चु--रात-रवांज् कांचन कंत् इनंत हू ६ 
ऋूछ जलन बिद्वानोा का रत ई कि कानून आर रस्म-नरसरवाज स॑ कोई मद नहीं 
का 2: नती है और दसरे से प्रजा मय मन क + पा 
हूं | एक स राज्ञा का इच्छा संक्रल हांता हू आर द्सर स॑ प्रजा का। चाक दाना 
शक्ति बरावर दे इसलिये कानून और रत्मनरंवाज एक हा चांज हू | थबारा सभाश्ना न 
हु ला, सन ््- 
ब्भ# का का ०३ मा आस्टिन छा कहना लि पता आर 
र्म-रिवाजों को कानन का रूप दे दिया | आषघ्टिन का कहना हू क्व रिवराज्ष आर 


कानन एक दा चांज दें तो एक का दसर का रूप दंने का कया आवश्यकता हे । 


ही. न्‍त लबा 


चत मान अंग्न॑ज राजनीतिज्ञों का मत हं कि जच्र का परंदाज सरकार दारम सान | 


:4॥| 


अं 
द्चा 


ते 
चलना नाप ऋआँतन्न त्याग रीलया थ् द्ा3ज>> ७ >> कफ घारा जय दी पा ये शव 
जाता हं ता बह कानन कहलाता हं। इसका स्वाझात या ता घारा ठमा4 ५८ 
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कानून ( 7.29 ) स्ध्य 
अथवा उरकारो कचहरियाँ | जे भो हो, रस्म-रिवाव छ नून के बनाने में एाए: 


सहायता देते हैं | 


२--कानून का दूसरा जरिया वच्ञानिक बादविवाद है। विद्वान हछ४ सामाउिए 
ऊ व्यवस्था पर अपना वद्चार प्ररूट दरते ४ तो पद्र-पद्चिदा ट्रा : 


| 
वादविवाद विरोध या समर्थन करते ईं। इसमें छुछ ऐसी हे निरन 


ऋाती है जिन्हें बिना किसो विरोध के कानून मान लिया ज्ञाता 
| सरकार ओर जनता दोनों एक स्वर से उसका से 

अपने “कोटिल्य अर्थशात्र में जो विचार प्रकट किया दे उस्छा 

कानूनों पर कम नहीं है। 

२-सरकारी कचहरियों को अधिकार है कि वे अ्रवततर पड़ने पर हामून बना 

सकती है | छुछ ऐसे मुकदमे कचहरियां में ल्या जाने हूँ सिने 

कचहरियों के फैसला करने के लिये जज; को अपनी दुद्धि वा छाश्रय छैना 

फंसत्ने पड़ता दे | ऐसे अवसरों पर उन्हें नये झानून बनाने पदसे £ । 


४--धर्म सामाजिक व्यवस्था की रद हे | प्रत्थक सम्प्रदाय धखपने ४ादिए 

नियमों का पालन करता हैं | घरकार इस बात का ध्यान स्ख्तो 

धम कि घारा सभाश्रों के कानून इनके विदेद ने हों। छत धर्म 

काइ अधिक दाानून बनता ह्दै ता इस चखात छा 7 >पक ध्पा 

रक्‍्खा जाता है कि वह धर्म के विच्छ न हो। मनुस्मृति, ऋुगन तथा अ्रन्य मिस 
अंथां का उपयोग सरकारी कानूनों म॑ं कम नहीं किया जाता। ध्खार तथ्य 
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कानून वो “ईश्वर वी देना समझते हैं। भाग्त की सामाजिक व्यवस्था धम हे 
आधार पर बनाई गई है, इसलिये सरकारी कानूनों में उनका विशेष रुप से ध्यान 
रखा गया है। कचहरियों में श्रात् भी गवादों से शपथ लेने की प्रथा ६ | पर्चा 
यह धार्मिक विश्वास है, परन्तु इसका प्रमाव कानूनी फसलों पर कम नही पढ़े 


हिन्द में पेतुक उम्पसि का अधिकारी घमं और कानून दोनों ने एक है। सरफारी 
योजना धार्मिक नियमा का ध्यान रखत हुए बनाई जाती पर | 
५--कानून बनाने का अधिकार घारा समाझों का दिया गया है| झआारम्न में 
राजा धपने मान्नया का सलाह सन इनाठा था। जप भनता 
धारा सभाओं के अधिकारों की वृद्धि हुई तो यह अर । 
के कानून... गया । उसी के प्रतिनिधि इस कार्य को करने हैं। प्रपने प्नाये 
हुए कानूना का सरकार रक्त रत ६ शोर उन तोएन दांतों 


को कड़ा दंड देतो है । 


श्८४ नागरिक शात्र की विवेचना 


६--ऊपर कहा गया है कि कचहरियों के फेसले भी कानून के छरिये ईं। 

आवश्यकतानुसार न्यायाधीश कानूनों का निर्माण कर सकते 

न्यायाजुकरण॒हैं। बड़ी कचहरियों के फैसले का अ्रनुकरण छोटी कचहरियाँ 

- करती हैँ । यद्यपि वे इसके लिए बाध्य नहीं हैं; फिर मी आव- 

श्यकता पढ़ने पर उन्हें ऐसा करना पडता है | इत अनुकरण से कितने हो कानून 

बनते रहते हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार के कानूनों को प्रोसीडेन्ड्स (27९0८०७॥॥5) 

कहते हैं । 

७--कानून तब तक काम करते हईं जब तक सामाजिक व्यवस्था उनके अनुकूल 

रहती है | दो हर वर्ण का पुराना कानून आज काम नहीं कर 

न्याय संशोधन सकता | जिन कानूनों का हम पालन कर रहे है वे एक या दो 

शताब्दी बाद वेकार हो जाते हैं । मनुष्यों के विचार में अन्तर 

पढ़ने के कारण उनके सम्बन्ध बदलते-रहते हैं। चूँकि काबून व्यक्तियों के सम्बन्ध 

को निश्चित करने के लिए बनाए जाते हैँ इसलिए यह स्वामाविक है कि इसके 

साथ कानून बदलते रहें | इसलिए काबूनों में संशोधन को श्रावश्यक्रता पढ़ती है | 

पुराने कानूनों को नया रूप देना पढ़ता है, कमो-कमी तो इसके लिए एक अलग 

न्यायालय बनाना पड़ता हे, जिसका काम पुराने कानूनों की उपयोगिता पर विचार 

करना है | रोम साम्राज्य में प्रोटर ( 2796:0% ) की स्थापना इसी के लिए हुई थी | 

यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है वल्कि एक पद है | इंगलेंड में चान्सलर ((-वद्वा- 

८८०१ ) इसलिए नियुक्त किये बाते थे कि पुराने कानूनों में संशोधन करें | इससे 

भी ऊितने हो नये कानून वनते रहते हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार के कानून को इक्यूटी 
(504 ) कहते हैं । क्‍ द 

“कानून और स्वतन्त्रता एक दूसरे के विरुद्ध हैं ।?# यदि हम इध कथन को 

सत्य मान ले तो यह प्रश्न उठता है कि ऐसी दशा में हम 

कानून का कानून का पालन क्यों करते हूँ! जिन कानूनों से हमारी 

. पालन स्वतन्त्रता नष्ट होती है उन्हें हम क्‍यों मानते हैँ ! इसके विपरीत 

। .. कुछ विद्वानों का कहना है कि कानून ओर स्वतन्त्रता में कोई 

विरोध नहीं है | कानून का पालन स्वतन्त्रता की सीढ़ी है। इस कथन के अनुसार 

एक दूसरे का पूरक है| स्वतन्त्रता के अर्थ को न जानते हुए मी झाम बनता 

कानूनों का पालन करतो है | इसका भी हमें कारण जानना होगा। यह प्रश्न 

कानून तक ही सीमित नहीं है | आजम पालन एक गुण है। यदि समाज में इसको 

व्यवस्था न हो तो मनुष्य संगठित नहीं रह सकता। छुटम्त्र से राज्य तक में आजा 


के | जा 900 .9677ए ०४८७ 90]65 95प्र7067, 


कानून ( 7.30" ) 


१ 
रद 


किल्‍्लक 


पालन का भाव पाया जाता है । यह प्रश्न विचारणोय है कि कादून का पालन दर्यों 
दोता है । 

कुछ लोगा का मत है कि कानून का पालन मद के कारण होता है। लोग 

डरते हूं कि बदि वे कानून को तोड़ेंगे तो सरझार उर 

भय देगो। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रधिकतर लोग पज्यवृन पा 

पालन इसलिए करते हैं। जो मसल शोर अ्रद्मानों हैं, झे 


अपने कर्तव्य की ज्ञान नहीं है, व॑ आरा का हानि पहुँचाते ट दानन के मय से 
उनकी अनुचित कारवाइयां काफी »&श तक रोक दी छातो है | यद्यपि ये ध्यननों फो 


पसन्द नहीं करते %।र इवक दुषबक उन तोड़ते रहते हु, फिर मां शाह्य 
इनका पालन करना हा पड़ता है | इस्का एकमात्र कारण मय है। लगभग 
प्र[|तशत लाग ब९ड के भय स कानूना का पालन करते ६ं। उन्हें इस दांत का एन 
नहीं है कि इनके तोड़ने से दसरों के अधिकार में बाधा पड़ती है। ज्णिर लाभ फे 
सामने वे नीति की परवाह नहीं करते । बहसंख्यक प्राणी व्यक्तिगत लाम को नीति 
धर्म, न्याव और कत्तव्य से वढुकर उमभते हैं । 


कानून के पालन का त्तीसरा कारण तर्क है। कुछ व्यक्ति, विनको रुंख्या फम 

नहीं है, तकं-पूर्वंक यह विचार करते हैं कि कानूनों से उर्नों 

तक हानि है श्रथवा लाभ । अपने समान वे शऔरों फे द्वित पर भी 

विचार करते हैं | इस विपय में वे एकमत है फि काूूनों फो 

अनुपत्यिति में व्यक्तिगत और सामाजिक झुखों का श्रन्त हो भायगा | देश में प्रा 

कता फैलेगी। शान्तिपूर्वक कार्य करने वा अवसर जाता रहेगा। मनुष्य को झपनेी 

पुरानी जंगली श्रवस्था में रहना होगा | इसलिए बुद्धिमानों का कच्चच्य ऐ कि का 
का आदर करें । 


रा, 


सम्ज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सोचने-विचारने की तदलीफ नहीं उदाना 
चाहते । उन्हें सभी बातों में हामो मरना अच्छा लगता है । 
काहिली नहीं' करने दी तकलीफ उन्हें पसन्द नहीं है | दूसयों दो बसी 
बनाई चीज को वे इ्सालए पसन्द कर 
में तकलीफ होगी | औरों की राव को बिना किसी तर्क-वितर्क के वे लुपचाप मान 
लेते हैं। अधिकतर लोग तकलीफ उठाने से डरते है | कानून बनाना और उसे बोड़ना 
दोनों द्दी कठिन हैं | दोनों मे छुद्धि श्रीर साहस का श्रावश्वकता ६ । फाइल खादमी 
इनमे से एक भा नहाँ कर सकता । जम्स ब्राश्स ( |9॥7705 750८८ ) तो यहा तक 
लिखता है कि दर ६ आदमी में ५ आदमी काहिली के कारण छादनां का शलन 
करते हैं । 
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रते | इसे के मय से बलवान कमजोरों को और इुद्धिमान मूला को दर नहीं सब्ता | 
फार अपनी ओर से सत्रको समान अदसर देती हे । बंद ऋानून न हो ते! सम 
: अभाव के कारण मनुप्व का जीवन दुखो और चिस्तित ही जाय । 

२३- व्यक्तित्व की रहा श्रौर उसका विकास कानून का तोसरा उद्देश्य माना गया 

| रक्छा तभी हो सकती है जब व्यक्ति को अपने कार्या में अधिक-स-ध्रदिऊ सतना 

| श्रातारक शक्तियां का वृद्धि व्वक्तिय का विकास कहलाता ६रं। कानूस सनुप्द 
नुध्य बनाने के लिये है। यह तमी उम्मव है जब उसको ऋनुचित कार्रवाइयां रोम 
जावे और बुरे कामो के लिए उसे दरड दिया जाव। कामूत के अन्दर ब्यस्किप्रो 
; संगठन का भाव अधिक होना चाहिए ल्लिएस सेवा आदि कार्यो ढ। झरत हुए दे 
पतन व्यक्तिख को बढ़ा सके | 

४-मोतिकबाद के युग में सभी सिद्धांत लाम और दवानि दा | 
[ते हैं। जिस नियम से व्यक्ति की श्रावश्यकृता की पूर्ति द्वती हू वी ऋच्छा समझा 
ता है। व्यक्तित के विकास ओर भ्रन्तःशक्तियीं की उन्नति पर उतना बल नहों दिया 
ता जितना बाह्य श्रावश्यक्षताश्रों का पूृत्ति पर | बहुतों का विश्वास है कि ब्यक्िंगन 
म्पत्ति और <>द्योग-धन्धों को रक्षा कानून का उद्देश्य है | 


2, 
शव 
4 
| 
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कुछ लोगों का विचार दे कि कानून केवल दर्ड देने के लिये बनाये जाते हैँ । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि तोड़ने वाले दण्ड के भागी दस 


(एड के सिद्धांत हैं परन्तु यह कार्य साधन मात्र है। प्रश्न यह है कि दगढ क्यों 

दिया जाता है ? इसको श्रावश्यकता क्‍या है ? लोग। का खपराघ 
रस्ते पर समझा-तुम्भा कर छोड़ दिया जाय तो इसमें क्या द्वानि ६! सरदार कट 
तलों में लोगों को भर कर व्यर्थ का खर्च उहदन करतो दे ! इन प्रश्नां पर लोगों रे 
वेभिन्न मत ईै | इन्हीं को दर्ड का विभिन्न सिद्धांत कद्दा गया है। इनके प्न्‍दर सह 
बरी वर्णन किया गया है कि दण्ड का स्वरूप क्या हैं| ओर किस घोमा तक बंद दिया 
गाय । श्रमानुपिक दण्ड का तात्पव क्या $ ? शारारक दद तथा मानादक दुद मे 
वा अन्तर है ? इनका मनध्य के जोवन पर क्या प्रभाव पड़ता £& ? दत्यांड बातों 
ह॥ वर्णन दंड दिद्धांत के अन्तगत किया गया है। इन सदर का विलुत बसान करना 
अपने विषय से दूर हृ८ जाना होगा | इसलिये केबल लॉक, रस, वन्‍्यम, मान वा 
प्रोपेनहेम के विचारों का सूद्धम वर्णन फिया गया हे । इन्हों के श्रन्दर दंट % सगमग 


पभी सिद्धान्त श्रा जाते हू | 


£3) 
वरन+-की 
जज 
कलन्ककी 
कर 
श 
>। 


नह है दंड 2५ च्दां ->25 क्या स्ल्न्सा ७ ह। हे प्र 
लॉक के कथनानुसार दंड के चार उदय माने गव ६ | 


श्ष्प नागरिक शाद्त्र की विवेचना 


१--दंड उतना ही मिलना चाहिये जितना अपराधी सहन कर सके। यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि अपराध और दंड दोनों का अनुपात बराबर हो । जैसा छोटा- 
बढ़ा अपराध हो उतना ही कम-वेश दंड दिया जाय । किसी की जेब से चार पैसे 
निकालने वाले को फॉसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए | दंड न्याय के लिये दिया 
लाता हे | इसका उद्देश्य समाज की मलाई करना है। 
२--जब्र दो व्यक्तियों अ्रथवा गिरोह में ऋगड़ा होता है तो उस व्यक्ति वा गिरोह 
को दंड दिया जाता है जिसने हानि पहुँचाई है। इसके अन्दर एक मनोवेशानिक भाव 
है। यद्रपि अपराधी को दंड देने से उसके विपक्षी को कुछ मिलता नहीं, फिर भी 
उसे संतोष होता है ) 
३--दंड से अपराध करने वाले की इस बात की चेतावनी दो जाती है कि झागे 
शेसा नहीं करना चाहिये | दण्ड देते समय इस वात का ध्यान रखा जाता है कि 
अपराधी इससे यह शिक्षा अहण करे कि भविष्य में ऐसा नहीं करेगा | 
४--दंड के पीछे समाज-हिंत का भाव रहता है। जब किठछी को कुछ दरुड दिया 
लाता हैं तो उतकी चेतावनी के साथ औरों को इस बात की शिक्षा मिलती है कि उन्हें 
भी ऐसा नहीं करना चाहिये | अपराधी के कष्ट से ओरों को भी लाम पहुँचता है। वे 
अपराध करने से डरते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अपराध कम होने 
से दंड को आवश्यकता कम पढ़ती है| फॉसी की सजा से अपराधी को अपने सुधार 
का अवसर नहीं दिया जाता, परन्तु इससे दूसरों को एक बहुत बड़ी शिक्षा 
मिलती है । 
स्वामाविक कानून के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार 
है कि प्राकृतिक नियमों को कानून समभना मूर्खता है। 
स्वाभाविक कानून प्रकृति प्राणीमात्र को चिन्ता स्वयं करती है, हमें उससे सतक 
(९४४ए7०) 7,6ए9) होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक जगत की गति 
जिन नियमों के अनसार होती हं वे अटज्न ओर दुरूह हूं । 
मौतिक जगत उनका अनुकरण नहीं कर सकता। सूर्वोदय, दिन, रात, सर्दी, गर्मी, 
भूचाल, विपत्तियाँ इन सब के पीछे एक प्राकृतिक नियम हे, जिसे समकना कोई खेल 
नहीं है | बद्यपि इनके लिये कोई न्यायालय अथवा सरकारी विधान नहीं है, फिर भी 
इन्हें तोड़ने वालों को प्रकृति स्वयं दण्ड देती है | आवश्यकता से अधिक भोजन करने 
वाला बीमार पड़ जाता है | समय के अनसार जो काम नहीं करता वह रोगी ओर 
दुर्बंल दोता है | भूख और प्यास की अवद्देलना करने वाला मझुत्यु का मागी होता है । 
अर्थात्‌ प्राकृतिक नियम सरकारी कानूनों से बड़े होते हैं | 
स्वाभाविक नियम के इस अर्थ से कुछ लोग सहमत नहीं हैं । उनका कहना हे 
ये नियम दो प्रकार के हैं| एक मनुष्य के मस्तिष्क में काम करता है और दूसरा बाह्य २ 


कानून ( 3.30 ) र८< 


पे 
मल्तिस्‍्क में काम करता है उसे स्वाभाविक कानून कहते है| प्रश्न यह है हि थे 
स्‍्वामात्रिक कानून क्या हू £ तक का दूधरा नाम स्तामाविहक कानून है | मनुप्प जिर्सी 


तुरे मांग पर चलता दे तो उसकी शुद्ध चुद्धि उम्ते रोकही है। चोरी, ब्यभिचार, 
वेश्माती--इन्हें करने में लोग आरम्म में हिचिकते ई शर्म मनुष्य पो इस 
अुराइयां से रोकती है बह स्वाभाविक कानून रहल्ाती है। उठी को कोई बुद्धि, कोई 
तक॑ और कोई झन्तरात्मा करता है| यह आराम कहावत है द्वि छो झपने: 


| झन्‍्तरात्या 
को आवाज पर चलता है बह अपना और समाज दोनों का हित करता है। फर्घात्‌ 
स्वाभाविक कानून इतने अच्छे हूँ कि प्रत्येक मनुष्य को इनका पालन करना चात्यि। 
इस तिद्धान्त के मानने में एक बहुत गड़ी कठिनाई दै। मनुष्य अपने तक झौर हुद्धि 


से सन्न कुछ करता है। किर एक ही स्वामायिक कानून झिसी को अ्रच्छे श्यौ 
को बुरे माग पर क्यों ले जाते हैं ? जब प्राइतिक नियम दृह हैं तो इर्न्ई कोट मे 
तोड़ता है | रोम के दिद्वानों ने प्राचीन काल में स्वामातिक कानूनी फे पालन प 
दिया है और इस पर बड़े-बड़े ग्रन्थ लिख डाले हैं | 

सरकारी काइूनों के श्रन्तगत स्वाभाविक कानून का देखने श्ररुगत्त ४ | प्र 
नियमों को कानून कहना एी गलत है| स्वभाव ओर कानून में सम्बन्ध ग्रवश्य ६ 
परन्तु खम्ाव अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन कानून घुरे नहीं हाते | गये 
बुरे हैं तो उन्हें कानून कहना ही गलत है। ग्राचीन तथा मध्य काल में ठोस प्रद्नति 
के उपासक थे | सामाजिक संगठनों में प्राकृतिक अथदा दंची नियमों झो धरा 
महत्व रिया जाता था। जो व्यक्ति सरल जीवन व्यतीत करता और ईश्यर के सटारे 
रहता, वह सप्राज में श्रादर का पात्र गिना जाता था| खब भी यह भावना कम नह 
हैं। चकि आधुनिक युग मौतिकवाद का घुग है इसलिये प्राकृतिक शगवा स्वामादिक 
नियम 'काबून' के अन्तर्गत नहीं गिने जाते। काना शब्द कोर योल-माल प्ग 
चीज नहीं है | इतका सीधा श्रर्थ यह हैं कि समाज को चलाने फे लिये सरकार ०॥| 
झोर से जो नियम चालू किये गये हूँ वे कानून कट्टलतति है | इसके पीछे सरबगर 
आर तमाज दोनों की संगठित शक्ति होती ६ । 


हि 


जब दो या दो से अधिक देश एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैँ तो उन्हें झुप्य 


ऐसे नियम बनाने पढ़ते रे मिमसे श्रापस में कोई मत 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून न हो | व्यापार, युद्ध, सम्धि, आवाग्रमन श्रादि विषयों में 
(]0067090079| दिवम्ता की श्रावश्यकता पढ़ता ६। कुछ दशा वी सरदार 
[.3७) . आपस के सहयोग से यह निश्चित कर्तों हैं कि यदि कमी 
उनमें बैर-बिरोध हो तो उसका निपदाग श्रमुक प्रद्धर से दिया 
जाय | इउसे भी काम न चले और युद्ध अवश्यम्मात्री हा ती उस दशा में भी चन्‍्द 
/मा० का वि०--१६ 


#> अर 


नागरिक शास्त्र की विचेचना 


न। 
। 
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25 / 


नथमों का पालन किया जाय | जेसे लड़ाई के समय निर्दाप और निष्पक्ष व्यक्ति 
पर ग्रद्दा न किया जाव| च्वा, बालक, बृद्ध, तपत्वी--इनको किसी तरह की द्वानि 
हुचाईइ जाय | जहरीली गेंस, आग, तथा अन्य विध्यंसक साधनों का प्रयोग न जिया 
जाय | अस्पताल, स्कूल, मगन्‍्दर; पंचावत घर, तथा अन्य सावजनिक संत्याओं पर 
शन्र का कोई वग अक्रमण न कर। इस तरह के. कुछे नियम अन्तराष्ट्रीय व्यापार 
में मी बनायें गये है | 


अन्त 


धारा 
+ 
अामममकुआन, 
राई 





[/ 22 था 


े 


अऔी 


कुछ राजनीतिज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को कानून की श्रेणी म॑ नहीं गिनते | सरकारी 
कानूना के पीछे फोल, पुलीस, कचहरी आदि शक्तियाँ व्यक्ति को उनके पालन के 
लिये बाध्य करती हैं | राज्य के अन्तगंत बड़े-से-बढ़े व्यक्ति वा गिरोह को दिना किसी 
परिवतंन के उनका पालन करना पड़ता है। धारा समाओं में प्रजा के धतिनिध्ि 
कानूनों पर हर पहलू से विचार करते हैं ओर जब लोकमत उनके विरुद्ध नहीं होता, 
तत्र उन्हें कार्यान्वित किया जाता हई। अन्तर्राष्ट्रीय नियमों पर विचार करने के लिए न 
कोई घारा समा है और न उनके पीछे कोई शक्ति है। बड़े-बड़े राष्ट्र जब उनका 
उल्लंघन करते है तो कमजोर राष्ट्रों को उन्हें सहन करना पढ़ता है। इन्हें तोड़ने 
वालों को दण्ड देने के लिये किसी न्यायालय की व्यवस्था नहीं है। जि प्रकार 
घार्मिक वा सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को दण्ड देने की व्यवस्था 
हीं हे. उसी प्रकार अन्तर्राध्ट्रीय कानून का पालन राष्ट्रों की सदमावना ((०000 ए१॥) 


भें 





का [4 


पर छाड़ दिया गया है । जत्र तक व लियम उनके द्वित मे बाधक नद्दा है तत् तक वे 
उन्हें मानते हैं, परन्तु प्रत्येक दशा में उनका पालन करने के लिये वें बाध्य नहीं हैं । 
किसी देश पर विजय प्राप्ति की अभिलापा से आक्रमण करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
विदद्ध है | लेकिन पिछुले ४० वर्षो के इतिहास से स्पष्ट हैँ कि बहुत थोड़े राष्ट्र 


इसका पालन करते हैं| यदि इन्हें पालन करने के लिये किसी शक्ति को व्यवत्या 
होती ता इतना अश्रधिक इनका दुरुपयोग न होता | 


१६१४ की बड़ी लड़ाई केबाद राष्ट्रदंघ को यह मार ठोंपा गया कि वह अन्तर्रा- 
प्ट्रीय कानून का संकलन करें और उनके पालन का कोई उपाय सोचे | राष्ट्रसंध ने 
किसी इृद तक इस कार्य को किया परन्ठु स्वयं ऋसफ़ल होने के कारण इसकी पूर्ति न 


सं, | अरमी तक कोई ऐपी व्यवस्था नहीं है जो इन नियमों को कानून का रूप 
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कानून | 4.४७ ; २६१ 


कि नवीन व्यवस्था (जा ८-6 (30:92: ) प्रमुझ प्रडार रो 
दानून पते प 


न्प्ज न क् ऋ 
सांचन्य कमममढ़ीर.. समय. मनन, अखणतन- जी: कवर श्र्स्स्त राध्ट! ले हे मच ० है रे 
विय मे नव छानून बालक अन्तराष्ट्रीवत के उमी पहलुओं पर बिश्लेप 

" 


बटर सृः >> 4५ >> आर अमन वि टच टू करमपुकत- है कक 
अचल का पालन सबक लिये अनिवाय है। आर काम्मो को हम मनमाना हर 


कक ता 


हि केते है परन्तु काननां मे उलबफर बरसे को खहम्भना 
कानून ओर किसों को नहीं है। इीमार-सेनद्रोमार श्पराधों छो ऐेम- 
स्वतन्त्रता बातनाथ भागनी पढ़ती हैं; गरीद, दुस्तों, मबदूर, इस गदर 
(६,9७८ 200 सरकारों ध्क्‍्स देना पडता नि * हात्पय बह 0 प्मन 


4.0८:(ए) एक ऐसा बन्धन है जिससे कोई मुक्त नहों हे | ग्रपााधो ४ 
यह कहने का अधिकार नहीं है कि उसे झामुझण कामम ८ 
जानकारी न थी | कानन किसी की इस बात की स्वतन्त्रता नहीं देते कि बह दसरे से 


हा 
सम्पत्ति का मालिक बन ब्ठे अथवा उन्हें किसी प्रकार की हानि परैचाये । थे सद्5 


का ध्यान रक्खें | अपने कर्तव्य से आँख चुराने वाला दण्ड का भागी समझा पाला 
है | मनुष्य अश्रपनी गलतियां को छिपाने में कुशल द्ोता है । नह नहीं चाहता कि उस 
प्रणित कार्य दूसरों को दृष्धि में आवयें। लज्बा और दंड के भव से बहू एण गम 


की छिपाने के लिये संकड़ों गलतियाँ करता है| लेकिन छन्न फमो बह कानन फे संगुर 
में फंस जाता हे तो उसके कार्य का भंडाफोड़ समाज में घुरो तरह शेता है | इन्‍्हो 
सत्र कारणों से कानून को स्वतन्त्रता का शत्रु कहा गया दई | 


ध्तन्त्रता' नामक अध्याय में इस बात पर विचार किया गया है फि समा भ 
पूर्ण खतन्त्रता हानिकारक है। जिन कार्यो से एक दूसरे को बाधा पहुछ है उसमें 
रोकना समाज का धर्म है | पैशालिक स्वतन्त्रता व्यक्ति और नमाज दे 


घातक दे | चोरी, ध्यभिचार, लूट-मार आदि कार्या' के लिये व्यक्ति को सवतम्ध हट 
दिया जाय तो उसकी दशा पशु से भी ढुरो होगी । न पेवल झऔरें को इल्कि हापने 
ग्रापको भी वह ऊँचा नहीं उठा सकता | झानन की व्यवस्था इसीहिये को गई ऐै *क 


ह | 
शक #-ह*“व्द हक ५ 
धा। मय या पश्।दुऊ 


मनुष्य अपनी कमजोरियों का समान्ष म॑ श्रमल न करे | वह 

उपायों से अपने आपको इस योग्य बनाये कि उसके जोवन से किसी छा हानि ने हो । 
जब्र तक मनुष्य इस सतद्द पर नहीं ऋ जाता तब तक उस सेव न या श्रथरार ना । 
मिल सकता | कानन उस्ते इस बात की शद्ा देते ; कि वह झपने वो दसरों 
अलग न समझे | मिस प्रकार एकास्त में इश्वर ग्रौर प्रास्मा झे मय से एक दपस्व 
कोई छरी दिचार मन मे नही। लाता ड़ रह कारन आर दर के भय से मनुण्प 
समाज ने कत्सित कम करने के लि नदी हू 


कि 


क्स्कपन्‍मन्‍ब.. 
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कानून और स्वतन्त्रता में कोई विरोध नहीं है| जिस स्वतन्त्रता का कानून विरोध 
करते हैं बह जंगली और पेशाचिक है। कोई सभ्य और सुशिक्षित मनुष्य उसका 
समर्थन नहीं कर सकता । रुमाज में शान्ति, सुख और सौजन्य का भाव पैदा करने का 
श्रेय कानूनों को है । जो लोग इनका विरोध करते ई वे अपना विचार थोड़े से सरकारी 
कर्म चारियों के अनुचित कार्यो. पर अथवा अपनी स्वार्थ-पिपाता पर बनाते हैं। साधु- 
+ संन्वाधियों को फोज, पुकीस, जेल तथा अन्य व्यक्तियों वा संस्थाओं का भय नहों 
होता | वे अपनी इच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने के लिए स्वतन्त्र हैं| समाज में सत्र 
लोग उनका आदर करते हैं लेकिन इसका तात्यय यह नहीं है कि उनके ऊपर कोई 
नियन्त्रण नहीं होता | वे अपने क्रिवा-कर्म द्वारा इन्द्रियों का इतना दमन करते हैं कि 
लाभ, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ श्राद्‌ कमजोरियाँ स्वयं नष्ट हो जाती हैँ । तभी तमाज् में 
उन्हें स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त हे | साधारण व्यक्तियों में आत्मबल की कमी है 
हसलिये कानून के दव्ाव की उन्हें आवश्यकता पड़ती है | 


आध्याय १८८ 


लोकमत 
( ?090 (2977!07 ) 
भरत विनय सादर सुनिय, क रिश्र द्िचाद ६ हरि | 
करच साघुमत लोकमत, नपनय निगम निचोरि || 
एकया दो व्यक्तियों का क्रिसो विपय पर क्या मत है यह जानना सरल है| बिन 
उसी विपय पर दो चार इजार शादमियों का मत छानना एओऋ 
लोकसत की कठिन समस्या है ) सबसे पहले इसके लिये उपयुक्त साधम शी 
व्याख्या आवश्यकता है, दसरे उन मर्तों को एथत्र इरने में 
सच्चाई और सावधानी की धद्ावश्यक ता है। यह प्राय) देर: 
जाता है कि एक मनुष्य दूसरे की कही हुई बात को झुछ घरद्ा-इहा घर बहता है | 
जैसा का तैसा कहना मनुष्य स्वभाव के विपरीत मालूम पड़ता है । ऐसी स्थिति में 
किसो विपय पर सम्पूर्ण देशवासियों का मत जानना झुछ श्रठग्मय ता छान पदता 
है| सिद्धान्त रूप में इसकी पुष्टि भले ही की जाय परन्तु व्यावहारिफ दृष्टि से मए 
सवंथा अस्म्मव है । यद्यपि बतमान वज्ञानिक युग में श्रावागमन-लेखन, तथा नवीन 
आविष्कारों की सुबधा के कारण लोव मत का एंग्रह एक साधारण सो रात 
यह मानना होगा कि रुच्चा लोकमत बहुत कम विपत्नों पर जाना जारा 
पत्र-पत्रिकाशों में अथवा सरकारी आज्ञा से लोझमत घोषि दिया जाथ यहों लोड- 
मत है--ऐजसी बात नहीं है | छुल-कपट से भो एक व्यक्ति श्पनी राय को गैयरों 
व्यक्तियों पर लाद देता है | ऐसा भी देखा जाता है कि विसी दातत को लेदर देश 
अधिकांश व्यक्ति असन्तुष्ट एवं ऋद्ध हांते है, परन्तु उनका इच्छा के विदद्ध बद लीक 
मत के अ्रनुक्ूल मानो जातो है | जब लोग उसे नहीं चादइते हैं तो लाफ्मत फंसे हूंए 
सकता दे ! 


नै 
कप 


लोकमत से तात्पर्य लोगों की राय से है। मान लोजिये बिसी विपय पर ४. 
आ्रादमियों की राय ली जाती है। जो राय दम से कम ई ब्यक्तयों को ६ बहों उमर 
विपय पर लोकमत कहलायेगा । ऐसी स्थिति में यदि लोकमत फोी 'दहुमतां पद्दा जाय 

/ तो अनुचित नहीं दे । जो बहुमत है वह लोकमत अवश्य ऐ। विधान-मएडलों मे 
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मत आधे से अधिक सदस्यों का होता है वही लोकमत माना जाता है, कारण 
यह है कि विधान-मणडलों के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैँ । एक सदस्व की 

राय हजारों मताधिकरारियों को राव मानी जाती दे। प्रजातन्त्र राज्यों में विधान- 
मण्डलों में उभी कार्य बहुमत से ही किये जाते हैं | अप्रत्यक्ष रूप से इसका आशय 
यही है कि उनमें लोकमत का आदर किया जाता है। फिर भी जनता सरकार के 
कितने ही कार्यो से असन्दृष्ट रहती है | यदि सरकार उन कार्या में जनमत संग्रह करे 
तो सम्मव है कि उसे अपनी नीति बदल देनी पड़े | ऐसा इस्लिये होता है कि लोक 
मत बढ़ी तीत्र गति से बदलता रहता है। विवान-मण्डल के प्रतिनिधियों के निर्वा- 
चेन के समय जो लोकमत होता ह वह्दी उसके पश्चात्‌ नहीं रह जाता। समय 
गवाह में परिस्थिति बदल जाती है और उसी के साथ लोकमत भी बदल जाता ह। 
इसीलिये निर्वाचन के पश्चात्‌ लोकमत विधान-मडल के सदस्यों के मन से मेल 
नहों खाता | जनता के प्रतिनिधि विधान-मण्डलों में जाकर लोकप्रत को पहचानने में 
असमर्थ हो जाते हैं । 


मनुष्य के विचार प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। सवेरे से सन्ध्या तक एक ही विषय 
पर हमारे विचार एक से नहीं रहते | दों चार मद्दीने अथवा एक दो वप की अवधि 
वब्गत जाने पर विचार्रा म॑ कितना परिवतंन दो जाता है इसका कल्पना भा नहीं को 
जा सकती | कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकृता कि अस्क त्रिप्य पर कल उसकी 
ही राय होगी | मनु5्य स्वमाव्र से ही परिस्थिति का दाठ है। प्रत्येक बात पर वह 
अपनी ध्थिति के अनुसार विचार करता है | एक ही बात किसी के लिये भी है 
और दूसरे के जिये बुरी | किसी मनुष्य को आज हम बुरा कहते हैं और कल वही 
हमारा मित्र त्रन जाता है | किसी विषय पर लॉकमत का भी यही हाल है। विधान 
मण्डलों के निर्वाचन में-लोऋमत एक संगठित रूप घारण कर लेता है। निर्वाचन 
के पश्चात्‌ उसका संगठित रूप छिन्न-मन्न हो जाता है दलबन्दी का आवरण उसके 
ऊपर से हट जाता है | इसीलिये जनता अपने हो प्रतिनिधियों की कायपद्धति से 
सहमत नहीं होती | निर्वाचन के पश्चात्‌ ही असन्तोपष आरम्म हो जाता है और 
उसकी समाप्ति अगज्ञे निर्वाचन में होती है। इसीलिये प्रजातन्त्र के अन्तगंत जनता 
कमी सन्त॒ष्ट नहीं रहती | लोकमत जितना ही ख्वतन्त्र होगा, अधठन्तोष की ज्वाला 
उतनी ही अधिक होगी । 


साधारण जनता लोकमत उठी को मानती हद जो महाप॒द्षपरों द्वारा प्रतिपादित 
किया जाता है | उसे यह विश्वास है कि वही वास्तविक मत है और उसी को मानने 
में सत्र का कल्याण हैं। शिक्षित समाज पत्रों द्वारा लोकमद का निधरिण करता हे | 
जी मत पत्र-पत्रिक्नाओं के होते हैं उठी को शिक्षित लोग लोकमत कहते हैं। यह 


व 
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आवश्यक नहीं है कि लोकमत एक ही हो | समाज छा क्षेत्र इुत हो विस्ल्स है। 
उसी के अनुसार लोकमत भी कई प्रकार के होते हैं । भार : 
आशय उठी मत से होता है जो आसपास के दो न 
लाकमत का साधुमत' मी कहा गया है। लिस बिचार-घारा ने प्रधिकाश बार 


सहमत हैं और बिसक्रे प्रति सतर्क सद्धावना हे वह्दी लोइमत हे । यदि वास्तव में 
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देखा जाव तो लोकमत नागरिकों की संख्या से उतना सम्बम्ध नहीं रखता डितना 
उनके हित से सम्बन्ध रखता ३। किसों सम्ब समाज में दो चार मद्र पुरुषों का मत 
लाकमत का स्थान अ्रहय कर सकता हैं। मारत के राफ्गीय आन्दोलन में मद्स्मा 


गांधी के व्यक्तिगत विचार लोकमत का स्थान ब्रहय कर चुके हैं। उब-जब उन्होंने 
कोई घोषणा की तो देशवासियों ने उस्ते अपना ही मत समझा। उसको पुदिद के 
लिये वे सत्र प्रकार का त्याग करने के लिये तेयार हो गये। यदि वही बात 
साधारण व्यक्ति कहता तो ठत्ते जनता का समन कद्ापि नहीं मिलता | लोड्मत पर 
व्यक्तित्व का अधिक प्रमाव पढ़ता है। सैकड़ों श्रादमियों को सम्मिलित राय गा उनना 
समथंन नहीं हों सकता जितना किठो महापुरुष को व्यक्तिगत राय का होवा है । 
केवल दो चार व्यक्तियों की राय को लोइ्मत नहीं कइने | लोकमत थे निर्माण 
के लिये विस्तृत खाबन की आवश्यकता ६। वे साधन इतने 
लोकमत का व्यापक होने चाहिए जो सर्वताधारण तक देश हे प्रस्येम 
निर्माण भाग में पहुँचाए जा सके। उन्हीं या श्राश्नय ; 
राय संगठित रूप धारण करेंगी तभो उसे लोकमंत 
मिलेगा | अ्रच्दा-से-अ्रच्छा मत सगठन के श्रमाव में सवसाथारण का दित नहों छर 
सकता | इसीलिये वह लोकमत भी नहों कहलाता | तातपपय बहू है कि लोग्मत 
निर्माण के लिये संगठन की आवश्यकता सर्वेपरि ६ै। इस संगठन के रूप समया- 
नुसार बदलते रहते हैं। ग्राचीन काल में किसो बात को सूचना के लिए दोल बजाए 
जाते थे। गाँवों में डुग्गो बजाई जाती थी। आज भो इस प्रथा का खबथा लोप नष्ट! 
हुआ दे | गाँवों में किसो समा-सोसाइटी की यूचना के लिए डुग्गी हा प्रयोग शत भी 
किया जाता है| परन्तु नगरों में लाउडस्पोकर, मोटर श्रादि वशनिक साधनों शा 
उपयोग ऊिया जाता है। वतमान समय में लोकमत के निर्माए में कितने हु| साधन 
काय में लाये जा रहे हैं । 


लोकमत का निर्माण प्रचार द्वारा किया जाता है। बहू प्रचार दा प्रकार से 
आरःम होता है । कभी-कभी देश में एक मद्दापुदप जन्म लेता है । उसका गतिना 
और काय-शक्ति से आर्म्म मे कुछ व्यक्ति प्रभावित हाँव इ। छुद् उमल ० 
प्रभाव एक बड़े चेत्र में फेल जाता है। उसके विचार और मत इतने लोडप्रिय हो 
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मत लोकमत ऋदलाता दे | 

किसी विपय पर अपना मत प्रहृट करता है! 
वह मत क्रमश: संगठित रूप घारणु करते हुए उच्च अ्रंणों तक मानव हो जाता है । 
वह भी लोकमत कहलाता हूं | के निर्माण के साधनों में पत्र-पत्रिकाशों का 
प्रमुख द्ाथ होवा है | जिस मत का वे समर्थन करते हैँ उसका भली भाँति प्रचार 
दि लें 


| 


जाते हैं कि उसो का उंगठन किया जाता है| उसी का 


होता है | उस पर ऐसे-ऐसे तक गों को उसके मानने में ही 
अपना कल्याण दिखाई पढ़ता ह | पत्र-पत्रिकार्य कमी-कमी लवसाधारण के मत को 
बदल देती हैं| पत्रों के वम्पादक स्वमावतः चुद्धिवादी होते है | उन्हें किसी बाद को 
तहीं और गलत सिद्ध करने में कोई विलम्ब नहों होता | लिस देश में पत्रअत्रिकाएँ 
सद्दी बाठों का समर्थन ओर ऋूठो बातों का बहिष्कार करती ई वहाँ लोकमंत का 
आधार सत्य होता है | आधुनिक युग में इन पत्रों का बहुत बड़ा महत्त्त हे। जो 
व्यक्ति अपना कोई विशेष विचार रखता है वह या तो स्वयं किसो पत्र का सम्पादक 
द्वेता ६ अथवा कुछ पत्र उसी के विचारों का गीत गाते हैं। जित प्रकार मक्त लोग 
साठ महात्मात्रों के गुण का यान करते हैं उसो ठरद पत्र मी अपने संरक्षुक्रों का 
सुसु-गान करते ६ | दा विरोधों पत्रों के पहने से बिचारों म॑ उलझन पंदा ही जाती 
है| इसोलिये सरकार विदेशी पत्नों के आगमन पर कड़ी दृष्टि रखती है और देशी 
पत्रों पर वेबानिक प्रतिद्रन्ध लगाती है | ऐसा न हो तो कितने ह्वी पत्र छोहुमत को 
बनाने के बजाब और बिगाड़ सकते हैं | 
पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त साहित्य के दूसरे अंग भी लोकमत का निर्माण 
करते हैं| कुछ चिद्दान्‌ ननठावारण की आवश्यकताओं को समझने का अवत्न करते 
हैं और नावक, उपन्यास तथा साहित्य के अन्य ज़ेत्रों द्वारा उनका प्रचार करते हैं | 
उनकी लेखनी इचलारों व्यक्तियों के विचार्रों का प्रतिनिधित्व करती है । देश की 
परम्परा, उसका प्राचीन इतिहास तथा उचकी संक्छति मी लोकमत के निर्माण में 
ग्रक दोती हैं| अधिकांश जनता रूढिवादी होती दे | पनी प्राचीन शेल्ती के 
अनकूल हं अपना विचार बनाती हे | वह उन्हीं विचारों का समथन केरदा हं 
उसकी प्राचीन संत्कृति ते मिलते-जुलते है। मारत के शप्ट्रीय आन्दोलन में मद्मत्मा 
गाँधी को लोकमत के निर्माण में सदसे अधिक सफलता प्राप्त हुई यी। उन्होंने हर 
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प्रकार से यह सिद्ध किया कि स्वतन्त्रता के बिना देशवासियों का भी कल्याण नहीं दी 
सकता | उनका जीवन मारतीय सस्ट द्ि के इतने निकट था कि जनता उनकी बातों 
का उद्से अधिक आदर करती थो | वह ऋइना.- श्रनुचित नहीं हे कि महात्मा गाँधी 
वेने सफलता का कारण अन्य दातों के साथ शक वह भी हे कि उन्होंने राष्ट्री 
आन्दोलन को मारतोब वातावरण में संचालित किया | उनकी व्यक्तिगत बात लोक- 


संत का रूप धारण कर लेता था | 
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विभिन्न संगठन और समुदाब भी लोकमत का निर्माण कप्ते दें। संस्थाएं भो 
श्सका निर्माण करती हैँ | जब कोई युद्ध छिड़वा दे तो सरकार देश में तरइ-तरद् की 
संस्थाएं स्थापित करती दे | कुछ तो सेना में सिपादियों की मर्ती के लिये छार्य फरतों 
हैं और ऋुछ लोगों में राफ्टीय मावनाएँ उत्तन्न करतो है | छुछ संस्पाएँ आाधिंद लाम 
के कारण जनता के एक वर्ग को श्राने के लिए उत्साहित करतो हैं। इस लिए रहा 
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हासजन-संवकस व, गुखकुत्न आश्रप तथा अनेक राष्ट्रीोव विद्यारीद्ों को स्थापन 
था | उन्हांने अपने राष्ट्रीय काय का आरम्म सावरमती आश्रम से किया था । जि 
विचार-घारा को लोकमत का स्थान प्राप्त करना ही उसके संचार झोर परिशलन के 
लिए संत्थाएं आवश्यक है | बड़े-बड़े व्यापारोी जब अपनी बस्तुत्ोों का प्रचार हनता 
करना चाहते हूँ तो इसके लिए एक सत्तन्त्र विमाग दी स्थारना करने हँ। बह 
विभास खेल-कूद, नाटक, नत्य, तल्वोरें तथा नाना प्रद्यर के विशयनों द्वारा वस्त॒प्र 
का प्रचार करता है | लाखों रपये इस काय में व्यय किये जाते है ! 
संगठित रूप से होता है कि इसमें कार्य करने के लिग्र लोगों हो वर्ग टर 
है तमो लोकमत्र उनको वस्तुओं का समथन करता है। चाय के गुण आर अबगुग 
की संमब्रत: बहते थोड़े लोग जानते है फिर भी इसका देश मे कार प्रचार हे | इसर। 
श्रेय बहुत कुछ उसके प्रचार विभाग का ही है | एक व्याउक् संगठन रात-दिम एसो 
कार्य में लगा हुआ है । 
लोकमत के निर्माण में प्रचार और सगठन का विशेष द्वाप हांता ए 
प्रचार काय में काफो सहायक द्ोतो है। शिकद्धित वाक्ति साहित्य 
शिक्षा और. निर्माण एवं पत्र-पत्रिकाशों के सम्पादन में लेगते ई ने 
लोकमत विचारों के अनुकूल वे जनमत तैय्र करने का प्रसत्त करने है । यह 
प्रायः देखा जाता है कि मनय के विचार्स पर उस 
का पूरा प्रभाव पढ़ता हे । जिस वातावरण में वह निवास करता ई चेसे हो उससे 
विचार बनते हैँ | इसीलिये शिक्षित और सझ्शिक्नित दोनों के बिचारों में बहुत हू 
साम्य होता है | एक अशिकज्षित व्यक्ति सापनदोन दोने के कारण अपने विदाग। का 
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व्टीकरण नहीं कर पाता, परन्तु शिक्षित व्यक्ति अपने विचारों को ब्यक्त सम्या है । 
यदि वह स्वाभाविक रीति से परिस्थिति के अनुकूल अपने चिचारों की रखता इ ता 
चही विचार प्रायः सम्पूर्ण समाज # द्वोते है । सामाजिक स्थिति इहुत छुछ मनुपयों में 
एकता श्रौर साम्य स्थापित करती है। एक सदह्ृदव ब्यक्ति के जो विचार दे बी 


उसके समात् के भी विचार होते ऐ 
यदि शिक्षित व्यक्ति सामालिफ कत्तच्यों का ध्यान रक्स तो वे लाइमत का दिमारए 
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'चहुत हो सही मार्ग पर कर सकते हैं | समाज में किसी गलत वात का प्रचार करना 
अथवा किसी सहो वात की उपेक्षा करना--दोनों ही हानिकर हैं ] शिक्षित व्यक्तियों 
'को इसी सिद्धांत से काम करना चाहिये। जनता को भ्रम में डाल कर अ्रथवा उसे 
'चढ़ी-बड़ी आशाएँ .दिलाकर जिस लोकमत का निर्माण किया जाता है उससे सामाजिक 
उन्नति में बाघा पड़ती है| थोड़े से स्व्रार्थी व्यक्ति कोई तात्कालिक लाभ भले ही उठा 
लें, परन्तु इससे समाज को कोई लाम नहीं होता ) जनता शिक्षित व्यक्तियों में अपना 
“विश्वास खो बैठती हैं ऋर कमी-कभो किंक्रतव्यविमूढ हो जाती है। इस दृष्टि से 
विभिन्‍न राजनी तिक दल लाम के बदले जनता को भ्रम में डाल देते है। वे अपने सिद्धांतों 
'की पुष्टि के लिये नाना प्रकार के तक उपस्थित करते हैं, जिन्हें समझने की शक्ति 
'जन-साथा रण म॑ नहीं होती | इसालिये कहा जाता कि वही शिक्षा सद्दी लोकमत का 
निर्माण कर सकती है जिसका आधार मस्तिष्क के साथ हृदय भी है। चुद्धिवादी जिस 
लोकमत का निर्माण करते हैं उम्में जनता की सही मावना व्यक्त नहीं होती। शिक्षा 
के द्वारा मनुष्य की सामाजिक अनुभृतित्रों को इंड्धि होती है | समाज को सभी सम- 
स्‍्वायें शिक्षित व्यक्तियों को अवगत कराई जाती हई | उनके सामाजिक विचारों में 
'वहो ध्वनि होती ह जो किसी भी व्यक्ति के अन्दर हो सकती है | 
मनुध्य के विचार स्थायी नहीं होते | वे इतनी तेजी से बदलते हैं कि कोई उम्रकी 
गति को रोक नहीं सकता | लोकमत भी स्थायों नहीं होता। जैसे 
पनरवाचन और ब्वक्ति के विचार बदलते हैं उसी तरह लोकप्रत में मी परिवतंन 
लोकमसत हंते हैँ | इस परिवर्तन के अनेक कारण ई जिनका वर्णन करना 
विषयान्तर होगा | लोकमत की परीक्षा श्रथवा इसका मूल्यांकन 
निर्वाचन के समय होता है | जनता अपनी इच्छानुसार विधान मंडल के सदस्थों का 
निर्वाचन करती है | परन्तु उसको इच्छा को प्रभावित करने के लिये नाना प्रकार के 
साधन उपयोग में लाए जाते हैं | उल्टी सोधी इतनी बातें फैलाई जाती हैं कि जनता 
अ्रम में पड़ जातो है | यह कहना अनुचित न होंगा कि निर्वाचन के समय लोकमत 
सबसे अधिक विकृत हो जाता है | जनता की स्वतन्त्र इच्छा का लोप हो जाता है। कुछ 
लोग स्वार्थ के कारण, कुछ भ्रमवश और कुछ सम्बन्ध के कारण अपने स्वाभाविक 
विचारों को दवाकर वनावटी बातें करते हैं | उन्हीं से लोकमत का निर्माण होता है 
जिनका निर्वाचन में उपयोग किया जाता है। जिठ देश की जनता अशिक्षित है ओर 
शासन की महत्ता को नहीं समझती वहाँ लोकमत की और भी छीछालेदर होती ई | 
'निर्बाचन के पश्चात्‌ स्वार्थी और अथोग्य व्यक्ति जब शासन का ठंचालन भली भाँति 
-नहों करते तो जनता सरकार को दोषी ठहराती है परन्ठ विचार करे तो यह सारा दोष 
जनता का ही है । नर्वाचत के समय बह अपने उत्तरदायित्व को भूल जाती है और 
ज्तुशिक प्रलोभनों में पढ़कर अपने अधिकार का दु्पवोग करती है। प्रजातस्तर 
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देशों में शासन की जो दुर्बलतायें दिखाई पढ़तो है उसका बहुत कुछ दारण सह 
लोकमत का श्रमाव है। जनता को यह ख्नुमव करना चाहिए हि झश तू मा 
अपना मत योग्य प्रतिनिधियों को ने देंगी तब 3 
चनी रहेंगो। 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारतीय शासन में अनेक 
इसके दो कारण हँ--एक तो जनता शासन संत्रंधों 
दूसरा कारण यह है कि शस देश में लोगमत का अभाव है 
कारण नागरिक अपने मत का मूल्य नहों समझते । निर्या 
'का ध्यान नहीं रखते कि लोगों के झूठे ग्ाइवासन और व्य 
थोड़ा भी कल्याण नहीं हो सकता | इससे भारतीय राजनीति 
सख्या बढ़ती है और भले तथा योग्य व्यक्ति राजनीति से उदासीन ए 
चार निर्वाचनों के पश्चात लोगों की स्वयं आमास होगा हि होहमभठ जा संगठन 
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सद्दी मार्ग पर होना चाहिए | उस पर धार्पिऋ अथवा जातीय बर्ग का प्रभाव नें 
पड़ना चाहिए | कुछ लोग निर्वाचन में इसलिए भी रुफल हो जाते है कि थे शातोय 
सपम्रथ॑न प्राप्त बर लेते हैं | यदि सही लोकमत जागत किया जाय तो उन्हीं स्परियं! 
वो प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा घिनके कुछ सिद्धाग्त हैं और जो किस विशेष फ्ाय 
को पृछति के लिये दिवान-मंडलों में जाना चाहते हैं। वहाँ तो मागरिक इतमा म॑ 
प्रश्न नहीं करते कि अमुक्त व्यक्ति क्यों विधान-मंटल में जा रहा ६; उसझा सदा 
काय-क्रम है और उसकी पूति के लिए वह्ट कट्दां तक सामथ्य रखता हूं । जंद्द ते 
रिकों को श्नका संतोपजनक उत्तर नहीं मिलता ओर ये प्रतिद्तिचियां ४) शा 
पूरा विश्वास नहीं कर लेते तब्न तक उन्हें अ्रपना मत कदापि नहीं देना चाहिए | लोक- 
मत तभी ठंगठित माना जाता हैँ जब उसम॑ प्रतिनिधियों की इतना पर्चा झरने छ। 
शक्ति होती दे | योरोपीय देशों में लोफमत का संगठन इसी सिद्धांत पर किया झाता 
है | इसका कारण अन्य बातों के श्रतिरिक्त जनता का शासन में अनुरूष भी ९ । 
देशहिंत का ध्यान सरकार की सच्से अधिक द्वोता ह। वह नाना प्रकार से ऋषने 
देशवासियाँ का टशा सुधारन छा शप्रमत्न करता ४ | स्मालिए 
सरकार और लोकमत का भी उसे आदर करना पढ़ता है | निर्वाचन के समय 
लोकमत जो नियम लागू किए जाते है उनमें लोफमत का विशेष ध्यान 

ह रखा जाता है । निर्वाचन अधिकारियों को उरफारो प्रा 
जाते हैं कि मत देने में किसो नागरिक पर कोई अनुचित दबाव से डाला 
इच्छा के घिदद्ध कोई अपना मत देने के लिये बाध्य न किया जाय | सरण्यर पद 
जानती है कि यदि शासन-सूत्र गलत खादमियों के दाथ म॑ चला जायगा ती छह प्रपत 
कर्तव्य-पथ से भ्रष्ट हो जायगी | जब कोई कानून पास किया जाता ६ दो उस पर हागा 
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को सम्मति प्राप्त कर लो जाती है। यदि लोकमत उसके विरुद्ध होता है तो बह 
कानून पाल नहीं किया जाता। भारत सरकार हिन्दू कोड बिल को पास करने के 
लिए दर प्रकार से प्रवत्नशील थी | परन्तु लोकमत उसके विरुद्ध इतना हुआ कि 
वह अभी तक कानून का रूप घारण नहीं कर सका । यदि इसी तरह की शक्ति जन- 
साधारण में काम करने ल्गे तो कोई भी सरकार “लोकमत के विरुद्ध कार्य करने का 
साहस नहीं कर सकती । इसमें सरकार की कोई मानहानि नहीं है | लोकमत के विरुद्ध 
जी कानून पास होगा उसे लागू करने में अनेक कठिनाइयाँ आती ई । न तो जनता 
उसका पालन करेगी और न सरकार की लोकप्रियता ही बढ़ेगी | ह 
प्रजातन्त्र देशों में सरकार इस दात का ध्यान रखती है कि लोकमत की शक्ति 
कम न हो | उस पर न तो कोई कुठाराघात करे और न उसे विक्रंत करे | पत्र-पत्नि- 
कात्रों पर देखरेख रखी जाती है कि वे किसी ऐसी वात का प्रचार न करें जो भ्रामक 
हों अथवा लोगों को गल्लत रास्ते पर जाने के लिए आकर्पित करें। सरकार किसी 
ऐसी संस्था का भी निर्माण नहीं होने देती जो लोगों में क्ूठो बातों का प्रचार करे | 
ऐसे संगठनों की भी त्थिति उसे सह्य नहीं है जो लोगों की विचार-घारा में क्रान्ति 
उत्पन्न करे | लोकमत की बाग॒ति क्रमशः होती है | महायुदुषों के त्याग और परिश्रम 
से इसका निर्माण होता है | ज्रिक आवेश में आकर समाज में जो कार्य किये जाते 
हैं वे ह्निकर होते हैँ | क्रान्तिकारी परिवर्तन इसीलिये वर्जित किए गए हैं। सरकार 
स्वयं एक विकसित संगठन है । वह जानती है कि लोकमत विगड़ने से उसकी स्थिति 
गम्भीर हो चावगी । शिक्षा, उद्योग धन्धे अथवा कला-कोशल आदि लोकमत के ठोस 
बनाने के साधन ह | जब लोकमत सरकारों नीति के विरुद्ध हो जाता दे तो उसकी 
स्थिति डॉवाडोल हे जाती है । कमी-कमी सरकार को इस प्रकार की कठिनाइयों 
सहन करनी पढ़ती हैं। इसीलिए वह लोकमत को ठदेव हो अपने पक्ष में रखना 
चाहती है | उसके जितने भी कार्य हैं सर में ऐसी नीति बर्ती जाती है जिससे जनमत 
उसके पक्ष में रहे | इतना सतर्क रहने पर भी लोकमत सरकार के विदद्ध दो जाता 
है| जत्र जनता में असन्तोष को भावना बढ जाती है तब सरकार की टीका-टिप्पर्णी! 
अधिर होती है | इसी चर्चा के संगठित रूम धारण कर लेने पर लोकमत सरकार 
के विरुद्ध हो जाता है | ेृ 
कोई विश्वास भले द्दी न करे परन्तु भारत में लोकमत का अमाव है ! इसके कई 
कारण हैँ | अधिक समय से परतन्त्र रहने के कारण मारतीय 
भारत में. नागरिकों की राजनीतिक चेतना मृतप्राय हो गई है | इस दिशा 
लोकम्त में जत्र कमी थोड़ा प्रयत्न किया जाता दे तो उम्म्मे व्यक्तिगत 
भावनाओं की ही प्रधानता दिखाई पड़ती है। सामाजिक कार्यों 
में जब तक व्यक्ति अपने से परे राष्ट्रह्दित की दृष्ठि से विचार नहीं करता तब तक उठे 
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सफलता नहीं मिलती | इम मारतीयों में इस प्रकार दी राष्ट्रीय भावनाओं का छामाय है! 


यांद दा चार च्यक्ति आदश के रूप में दिखाई पड़ते है तो उन्हों से समग्प्गा 

का कल्पाण केसे हो सकता दे | जब तक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने उत्तरयापित 
को नहीं सममकता श्रोर सुयोग्य व्यक्तियों को शासन कार्य चलाने का अर नहीं दे 
सत्र तक उस्का व्यक्तिगत और सामाजिक हत कंठे हो सकता है| परञातन्त्र छझे घर 


सार शासन के संचालन का अधिरार ननता हो प्रदान किया गया है। घहों छापने 
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[ फ्ह री] 
धतिनिवियों द्वारा इसका संचालन ऋरती ६। उसयें छितनों योग्यता होगी उठ याद 
में बइ योग्य शासकी को निर्वाचित करेंगी । लब तकू उसमें शिक्षा का द्रभाद है दौर 


लीक, 


बढ छोटे छठ प्रशोगनों में पड़ी हुई हे तब तक स्वार्थी तथा पदलोलुर ले 
ज््‌ 

यही कठिनाई गाट्र के सामने उपस्थित है । 
राष्-निर्माण का काय उतावल्लेपन से नहीं होता । किसो भी देश के इनिदास में 
इस तरह को उन्नति नहीं दखलाइ पढ़ता | थाड़े समय मे बिशप उन्नत झे उद 
इरण तो पाए जाते हैं, परन्तु जहाँ ठोस दावा का प्रश्न ई दिलूप्ग हम 
स्‍्वामाविक दे | भारत में शिक्षा तथा ध्राधुनिक देडानिक साधनों 
अधिकांश जनता पिछड़ी हुई है! उस्ते न तो दूसरे देशों का उन्नति का श 
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अपनी हा उन्नति की रूप-रेखा दिखाई पड़ता है। ऐश स्थिति में बड़ी बढ़ों घोम्नाचों 
में उनके सहयोग को श्राशा करना एक यहुत बढ़ी भूल है। यह उसी जानते में दि 


भारत सरकार अथवा प्रादेशिक सरकारों की श्रनेक योजनाएँ सफल नहीों हो रहा # | 
कही-कहीं पर तो लाखों उपये व्यय करने पर भी सरकार को उर्हें छु'द देना पह्ता 
है | घन का अ्रमाव अ्रथवा वज्ञिनिक साधनों की कमी के प्तिरिक्त जमना एप! 
विचार-शक्ति भी इसका एक छारण दे | वह स्वयं यह श्रनुमव नदी पर पाती रन 
योबनाओं से उसे क्‍या लाम होगा | ताकालिक लाभ हा ही बह् सब झुपइ समन 
है और भविष्य वी लम्दी योबनाश्रों में उसझ्मा विश्वास नहों ६। यदि बह शिद्यत 
होती तो लोकमत इन योजनाशप्रों के पक्तु में सरलतापूवक् जागृत किया जा सदर 
था। कितने ही झ्रादमो सरकार की कूटी टीडा व्पियों में झपना समय नष्ट करने 
हू | सरकार के साप्न कोई ठोस सुक्ताव नह। स्खत | उन्ध श्तना भी शान जनहरं 
६ कि यह सरकार उन्हीं की बनाई हुई है और अवसर पझाने पर थे इसे पुनः धूल 
सऊते हैं | फिर भी उन्हें वाद रखना चाहिए कि जब तक थे विषेक से 

तब तक श्रादमियों के बदलने से काम नहों चल सकता | 


चर 


पिद्दले चुनाव नम मतापिकारियां डव| खख्या ६७ कराड़ ४० लात निभारत श। 
गई थी | इतने अधिक मताबिकारों संसार छे दिसो भ देश में नहीं है। इन्हें 
४१०४ प्रतिनिधियों को निर्वा' ना था। यदि मछपधिदारो नहनो लिप संगद्न 
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को सममभते हैं श्रौर उनमें सुवोग्य व्यक्तियों को पहचानने की शक्ति है तो अपने देश 
में आरर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं | अपने प्रतिनिधियों के सामने वे ऐस 
कार्य-क्रम रख सकते हैं जितसे देश में धन-घान्य की वृद्धि हो और सब्र लोग सख 


अं।र शान्ति का जीवन व्यतीत करें । मताधिकारी देश की जनसंख्या के आधे के 
बरावर हैं | देश की उन्नति की ठोस योजनाएँ लेकर वे लोकमंतव का ऐसा संगठन 
र सकते हैं लिनसे स्वार्थोी ओर पदलोलुप व्यक्तियों को सरकारी कार्यो में हाथ बने 
का कोई अवसर न मिले । परन्तु यहाँ तो कुछ और ही दिखाई पढ़ता है | निर्वाचन 
के समय जो सबत्से अधिक प्रचार करता है, अधिक रुपया खर्च करता है, जनता को 
मकूठे-कूठे आश्वासन देता है अथवा अपने एजन्टों द्वारा मताधिकारियों को अपने 
पक्त में करता है वही प्रतिनिधि चुन लिया जाता है । यहा तक कि पेंसे से वोट मोल 
लिये जाते हैं । जब॒मजाधिकारी इतने छोटे विचारों से अपने प्रतिनिधियों का 
निर्वाचन करेंगे तो वे सरकारी कार्या से कभी रुन्तु्ट नहीं रह सकते | जब्र वे, बोग्य 
व्यक्तियाँ को उपेक्षा करत हूं तो एक अच्छी सरकार स्थापित नहीं कर सकते | 
भारतीय सरकारी संगठन में जो भी ऋ्रद्ियाँ दिखाई पड़ती हैं उसके मूल में इस 
देश में लोकमत का अभाव है | जनता में कोई ऐसी संगठित विचार-घारा नहों 
दिखाई पड़ती जो किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर सरकार का निर्माण करने की शक्ति 
रखती हो | लोगों के विचारों में अनेक उल्लभने हूं | कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कृपक- 
मतदर-प्रजा-पार्टी, कम्युनिस्ट , हिन्द महासभा, जनता पार्ट इत्यादि पार्टियों के ध्येय 
को बहुसंख्यक जनता जिलकुल नहीं समभती | कांग्रेस एक ऐश पार्टो हैं जिससे 
अधिकांश लोग परिचित हैं, परन्तु अपने आन्तरिक मतभेदों के कारण इसकी अं 
लोकप्रियता कम हो रही है। जनता केबल व्यक्तियों से वह निश्चित कर लेती है कि 
उप्झ्ी पार्टी कैसी है। भारतोब परम्परा के अदतुसार देश श्राज भी संगठन का पुजारी 
न द्वोकर व्यक्ति का हो पुजारी है। कितने ही लोग. महात्मा गाँधी ओर पं० जवाहर- 
लाल नेहरू को कांग्रेस समझते है। इतना अ्नभिज्ञ रहकर जनता शाघन के उत्तर- 
दायित्व को कैसे वहन कर सकती है | इसीलिए अफलातून प्रज्ातन्त्र के पक्ष में नहीं 
था | रूसो का भी यही विचार था कि, “पूर्ण प्रजातन्त्र मनुष्य के लिये नहीं 
है |” बर्नाड शा ने प्रजातन्त्र को “विचित्र मूर्खता” कहा है| तात्पर्य यह है कि जत्र 
तक एक शिक्षित समाज में लोकमत का सगठन नहीं है तब तक प्रजातन्त्र का कोई 
लय नहीं है। यदि भारत में कोई संगठित लोकमत होता तो सरकार स्वयं उससे 
ये करती | बड़ा से बड़ा व्यक्ति लोकमत की उपेक्षा करने का साहस नहीं करता, 
न्तु यहाँ तो कितने ही व्यक्ति राजनीतिक मंच पर भाषण करते हुए उुने गए हैं 
के वे अपने रवये के सामने जनता की कोई परवाह नहों कर उकते। उन्हें 


वश्वात है कि निर्वाचन के समय लोकमत को अपने अनुकूल बना लगे | 


) 


सा. 


मम के ह। 


जो संकुचित अथवा अ्रसंगठित लोकमत पाया जाता है उठमें मी झोई स्पायोपन 
नहीं है | दो चार व्याख्यानों को सुनकर लोगों के प्र फोई 


नेता किसो ज्षेत्र में भ्रमण करता है तो जनता उसके भाषण ः 
पार्थ्यों के नाम भले ही न हों परन्तु इसमें कोई सम्देद नहीं | कि झितमे हें 
उतनी ही पार्टियाँ हैं । जनता में कुछ लोग अ्र ः 

करते हैं और कुछ लोग दसरों के विचारों के | 

लोकमत छोटी-छोटो टुकड़ियों में बंदा हुआ है | सब् पर व्यक्तियों का हो झादरंगा 
किसी के सामने कोई सिद्धान्त को बात नहीँ हई । लोगों में 
जिस बात को सहो समभे उसी के पत्न में लोझमत को संगदिद 


| 


मने किसो व्यक्ति को प्रधानता न दें। शासन की सफल्ञता व्यक्तियों से इढुकर सियाओ 
पर निभर करती ह। कम जानकारों रखते हुए भी लोग शासन को विस्ती सिद्धांत पर 


चलावें तो श्रधिक सहझल दो सकते हई | जब व्यक्ति अपनों ही 

का प्रयत्न करता है तो सरकारी मशीन में वह मेत्न नहीं खाता। लोॉग्मत 
साधन है जो लोगों को और विशेषकर शासन-कर्ताश्रों को किसी टिद्धास्त पर चलने 
के लिये प्रेरित करता है। वह किसी व्यक्तिगत | धारा की के मह्य देता 
है जहाँ तक किसी सामाजिक विचारधारा से उसझा साम्य ४॥। प्रजातम्प क। 
सफज्न मनाने के लिये भारत में लोकमंत को नितान्त आवश्यकता £ । 


अध्याय १६ 


सर्वोदिय समाज 


हमारे देश को स्वतन्त्रता के लिए. किचना बलिदान करना पड़ा है ओर इस 
साल्विक संध्र्प में महात्मा गाँधी का कितना ऋषिक हाथ रहा है-इसका विस्तत वर्णन 
राष्ट्रीय इतिहा5 का प्रमुख विषय है। १५ अगस्त १६४७ का दिन भारतीय इतिहास में 
स्वणुरत्त्रों में अंकित किया जायगा, क्योंकि इसी दिन देश को स्वतन्त्रता हस्तान्तरित 
की गई है। यह तिथि देश-वासियों के लिए महान्‌ गोरव एवं श्र हद की स्मृति त्वरूप 
होगी | परन्तु दुख और विषाद का सम्मिलन स्वाभाविक है । यही इस संसार की 
विशेषता है, जिसने घड़े-बड़े विद्वानों ओर विचारकों को उदासोन कर संसार से विम्ुख 
कर दिया | ३० जनवरी को सायंकाल महात्मा गाँधी की इत्या अपने ही देश के एक 
भाई द्वारा की गई जिसे हमारे राष्ट्रोय नेताओं ने 'पागल' वतलाया है | छो भी हो, 
यह तिथि भारतवासियों के लिए इतने शोक की तिथि है, जिसकी छाया में १५ अगरत 
की हमारी सम्पूर्ण खुशी विलीन हो जाती है | जिस महान्‌ पुरुष ने अपना सर्वस्व त्याग 
कर कठिनाइयों का समुद्र पार कर सदियों की दासता से देश-वाधियों का उद्धार किया 
उसो की हत्या हमारे ही किसी भाई द्वारा की जाय--इससे बढ़कर चिन्ता और 
अपमान का विपय दूसरा क्या होगा £ यद्यपि महात्मा जी अत्र नहीं रहे, परन्तु उनकी 
विचार-धारा श्राज मो हमारे राष्ट्रीय निर्माण में लहायता कर रही है| सम्ाज-निर्माझ 
की लो कल्पना उनके मस्तिष्क में कार्य कर रही थी उसे कार्यान्वित करने का यवत्न 
इमारे नेतागण कर रहे हैं | इसी की रूप-रेखा तैबार करने के लिए अ्रप्रेल १६४८ में 
वर्धा में कुछ प्रमुख गॉवीवादियों का एक सम्मेलन हुआ था | 


भापण, संगठन, निर्माण आदि कार्या में स्वतन्त्र नहीं है, तो उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता 
का महत्व कम है | इन सम्पूण स्वतन्त्रताओं की जड़ उसकी श्रार्थिक व्यवस्था हैं दिसके 


खदरें वह कार्य करने में समर्थ होता है । एक सूखा मनुष्य आधुनिक उन्नतिर्शाल 


इेल्प्र 
साधनों त्या आश्वय-जनक बायुयाद त्ठ्दा न्ज्ें नहीं स्दा आाहता | का दा 
शान्ति क पश्चात्‌ वह इनका उपमोग कर सझता ह। दुच्यवस्थित समाज में ला 
तह 
वज्ञनिक अनुसन्धान, आवागमन के साचन, उच्च शिक्षा, ध्रन्तर्रीय सम्मम्ध ध्ाडि 
बड़ी-बड़ी छार्ता वी आावश्वर्ता हे वहाँ स्वावलम्दन, शऑरध्यान्िर ऊोदन, फटा 


यू $> >- च्रा 2०% ॑०न्‍#- मकर बम बुर जनक पट वजन पु खा श्र 
प्रद्नात्ति, सवा को भावना, निश्क.पठ भाव आदि छातों की 


बिक! 
भादावरस्यण्ता ह। टल-बप्रट 
के 


द्वारा ए्क स्व््तन्त्र रपट अन्य पद्द।स २ 2! या £<$ | पर्स खेर दरग8+ 


द्वशालां ही । 
वास्तावक उन्नात वा स्थायो रूप नहीं है, उमय आने पर एम रघ्प्र 5 


की मूति सम्रके जाते 


पे 
+ है 


३ । समय समान उन्द वग्ण का दृध्ट से दंखना हं ] 4 य्ग 

कक 52 कक हि ख री कक वी के ह! क्त हम 
- भ झ्षटी अकार के राष्ट्रा कौ प्रमुख गना छकाता है। वहा शारगा ६हं केिडिस दादा 
4 उने आन्‍्यमाण नम 4न्‍नयक “३ च्ि 9००-बहाई 8 ०० रिक ३“ रूयाण्म द्सा / "खतपक- 7 मनन. पकलीममपक घन कस का 4 आक 
में उनकी उन्नति अधिक दोती है उससे अधिक ससार ०णी मुख शान्ति में रयभा 


पड़ठी दे | वह उन्नति किस काम झछी है जिसमें व्यक्ति वा जोयन सर्स 


व्यक्ति बा जीवन सुरद्धिद न एटा] 
विपुत्र सम्पत्ति क्र रहते #८ए मनुष्य साधारण बत्तुश्ा ऋलि ए त्तरमदा प्सं दंदलो 
का क्या मूल्य है| तात्यव यद हें कि वतमान सामालिझ जोवन मे 7. 5000 208, 


का सचार हुश्रा ह जिसका प्रत्येक राष्ट्र शिकार दि धर 
इसके स्थान पर किस प्रक्तार का समाज्न संगठित किया ज्ञाय--गह वर्तमान शौयन दी 
सद्ृस बढ़ा समस्या है | 

जटथिल समस्याश्रों को मलमझ्ान के लिए ही मद्याएदर्पो हा जन्म होता है 
गाँधी को सत्रतत महान पुरुष इसलिये स्वीकार विया कि उन्होंने एक फ्र 


4िये पर 
को कल्पना की, जिसम॑ प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम का एस उपभोग करें धार ऋप 


निर्धारण में उसी को इच्छा अंतिम निणशयक हो | किसो मिल या ढर्यालूप दे 


में संलग्न रहते हैं, सुख के सम्पूर्ण साघन उसे उपल्ब्ध हैं, दूरुरों की दृष्टि में उसपा 
जीवन स्वगं-सख का रुपान्तर हे--द्विर भी वह अपने मालिक का सटे; उस्द 


प्रवत्तियों को स्वतन्त्र रूप से विकसित होने का साधन नहों है; बह कितने ही ध्रयसरे 
पर श्रपनी त्वतन्त्र इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य होता है| यह देखा गया 


है कि उच्च न्यायालय के स्यावाबीश कुछ अपराधियों के विषय में निशय देते रूमय 
लिखते है. “शद्यपि अ्रपरावी निर्दोष है, परन्द् वकीलों ने उच्चित रोति से इसका समर्थन 
नहों किया और कोई कागजो प्रमाण इसके निरपराघी निया उपलब्ध नहों ४, 
ऐसी दशा में हम इसे इतने वर्षों का कागशत दे रहे ६ । तना चड़ा झधरारी 
अपने को स्वतन्त्र नहीं कहता तो साधारण कमचारियों की बात ही वया है । ख्रापु नक 
युग में सेवावृत्ति का रूप विक्रत ई। आज पस लेकर सत्रा करने पी मायना इतनी 
आधिक दे कि स्ट्रि के बहुसख्यवक गया नाऊझश का स्तन ऊंबन से च्टूल 
ना० शा० वि०--२० 


मई | 23 


न्‍ 


३०द नागरिक शास्र की विवेचना 


कर समभते हैं| वे आन्‍न्तरिक्र विकास पर उतना ध्यान नहीं देते जितना बाह्य आकर्षण 
को सामग्रियों पर | पद-लोलुपता, अधिकार चेष्टा, कुवासना, संघर्ष आदि दुराइयों को 
युद्धि'का कारण यही उल्दी सेवावत्ति है। महात्मा गाँघो ने इस प्रवृत्ति को बदलने 
का प्रवत्त किया और एक 'सर्वोद्य समाज! की कल्पना की जिसमें दासवृत्ति न होऋर 
स्वाव ज्म्बन का हो साव हो | कष्ट उठाकर भी मनुष्य अपनी जीवन-सरणी अपने आप 
निकाले | ऐसी स्थिति में उसे जो सुविधा और सुख याप्त होगा वह ठोस, व्यापक और 
'आत्मगप्रिय होगा | उसकी मानसिक ग्रवत्तियाँ सही मार्ग पर तभी अग्रसर होंगी जब वह 
अपने जीवन की सम्पूर्ण आवश्यकता अपने श्रम के अन्दर समेठ लेगा | 

जिस सव्वादिय समाज! की कल्पना को गई है उसका आधार आध्यात्मिक विकास 
है | बतंमाव युग भौतिकवाद का युग है। मनुष्य धन के पीछे इतना उन्मत्त है कि 
उसके लिये अनेक प्रकार के दषित कर्म करने में उसे कोई दिचक नहीं होती | इस 
अमानुषिक व्यवहार से हमारा सम्पूर्ण समाज इतना दूषित और अव्यवस्थित है कि 
ड्समें वात्तविक सुख श्रोर शान्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता | हमारी आध्या- 
त्मिक प्रद्ृत्तियां बाह्य झआडम्बर एवं कृत्रिम कार्यो के कारण क्रमश: विलीन होती जाती 
हैं.। ऐसे वातावरण -में पूर्ण मानवता की. कल्पना सर्वथा दुर्लम है | 'स्वादिय समाज' 
इन त्रुथ्यों से परे है | इसके अनुसार समाज को सम्पूर्ण रूपरेस्म उस आधार पर 
अपलम्ित है.जिसमें मनुष्य रव॒तन्त्र-रूपेण अपने कार्य का सम्पादन करेगा | उस की 
आकांचछायें आन्‍्तरिक विकास की ओर होंगी | . वह अपने सख का आधार अपने ही 
अम को बनायेगा | ' 

. समाज में घ॒र्म, व्यव्रसाय, संगटन तथा सेवा-काय--इन्हीं के आधार पर उन्नति 
को कल्पना की जाती है। सभ्यता की उन्‍नति-अवनति का मापदरुड भी यही है। सर्वो- 
दय समाज में इन चारों की क्या स्थिति होगी--इसका संक्षिप्त वर्णन अ!वश्यक 
है | वर्तमान विज्ञान के शुग में घर्म एक गोण विषय है| हमारा देश प्राचीन काल से 
घर्म-परायणता में अग्रणी था;.इसका आश्रय लेकर हमारा प्राचीन दर्शन देश- 
देशान्तर में पूर्ण ख्याति प्राप्त कर चुका है। कहा जाता है कि हमारे देशवासी 
सम्पूर्ण त्याग कर सकते हैं, परन्तु अपने घर्म पर आतब्रात नहीं सहन कर सकते | परन्तु 
आज यह प्रवृत्ति बहुत कुछु बदल गई है । धार्मिक संस्थायें - समाज में उस दृष्टि से 
नहीं देखी जातोीं जैसे हमारे पूर्वन्न उन्‍हें देखते थे। स्थान-स्थान पर बने हुए. मठ और 
मन्दिर निर्जन हूप में पड़े हुए हैं। उनकी साधारण देख-रेख का भी कोई प्रव॒न्ध नहीं 
है | समाज उनकी ओर से उद्ातीन है। अपनी आचीन सम्वता के गौरव गान में 
इन्हीं का सहारा लेते हुए इम भो इन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं | इस विंतीधा- 
भास का कारण कुछ तो इनकी आन्तरिक दुर्वलतायें हैं और कुछ दमारे वदले हुए 
समनोभाव हैं | महात्मा साँधी ने मःरतीय समाज की इ४ दुर्बलता को दूर करने का 


“जात आदमी, प्रेम घम है, हिन्दुत्तानी बोलो 
भारतीय समाज अपने को जिस धामिक यूतर में दंधा दुआ उमकदा है गए प्रेस 
का मूत्र है। उसमें किसो हम्प्रदाव वा देशों-विदेशों दा भेदभाव नहीं ऐ। मनुष्य 
४] 


होने के नाते हम सब को उस दृष्टि ते देखें जिसमे स्द दा 
गत घिश्वास को वस्तु है। जातीय रुट्ि 


न्दो 
3॥ 
नबी रत 
प्र 
की 
£ 4५ 


था को 
धर्म को दुद्दाई देना समाज्ञ भें कठुता फैलाना है| हमारा दृदव इततना बिशाल हो कि 
हम अन्य धर्मों की आदर की दृष्टि से देखें | भारतीय सम्यता के इतिहास में मानय 
धम के उद्धरण अनेक स्थलों पर पाये जाते हैं । 
व्यवसाय को व्यवस्था सामाजिऊ निर्माण में अनिवाय है। हमारे ग्रियार फितने' 
भी उन्नत क्‍यों न हां, यदि हमारा व्यवसाय ऊँचा और शद्ध नहों ह तो एमारी फ्िमापें 


श्र निकाय 


वेचारों के विदद्ध होंगे। प्रत्येक मनुप्य अपनी दइच्छानुसार दाय फरें-- यह गयदत्था 
सब्र से ऊँची और दुर्लभ हे | किसी दूसरे की इच्द्रामुतार कार्य झस्ते री 
भी सुख के साधन उपलब्ध दोते है, उनसे दमारे आध्यात्मिक बिहूस में झा: 
नहीं मिलती | इस मापदणड से एक साधारण किसान का जीवन पलट्री के दिसो ६ 
मैनेजर से कहीं ऊँचा है| एक का व्यवसाय स्निर्धित है और दूसरे पा प्राबलम्ध 
सवेदिय समाज में प्रत्येक व्यक्ति और कुटम्नब स्वावलम्यी जोबन व्यतोत फरेगा । 
अवश्यकता की सभी सामग्रो वह स्वयं उपाजन करेगा। दसरों के प्रांधित +ए पर 
सुख-भोग की कामना उसके स्वभाव के विदद होगी। श्रष्ने स्थान पर रहकर, मुट्टा८ 
जनों के साथ वह ऐसे व्यवसाय में सलग्न द्ोगा जो उसको ग्रावश्यक्ताहों एा पूर्ति 
में साधक होंगे । दूसरों की सुन्दर आकर्षक वस्तुओं के स्थान पर बह स्वनिर्मित भर 
तथा मोदी वस्तुश्रों के प्रयोग को उत्तम समकेगा। देश-देशान्तर। में व्ययमाय ऐ: 
». लिये भ्रमण करने की लालसा उसकी इच्छा के विरुद्ध होगी | उसकी उप्पादन शा 
का ध्येय पूर्ति होगा - शोपण नहीं! 

प्रत्येक समाज शाना प्रकार के संगठन का समूद ऐता & । समुदाय 
ही समाज कहते हँ। ये समुदाय विभिन्न उद्देश्य! को पूर्ति के लिये इन 
ओर पूर्ति हो जाने के पश्चात्‌ उनको ब्रावश्यकता जाती रएती ६। ए ष। 
में अनेक समुदाय उत्पन्न और नष्ठ होते रहते हैं। इन्हीं समदार्या से समाज थी 
उन्‍नति-अवनत्ति का पता चलता ई। जब देश में पुरतफालय, स्कूल, सवास्प्यगृए, 
कलानिकेतन, श्रन्वेषण-गृह श्रादि बदते हैं तो इससे समाल उन्नति के पथ पर 
अग्रसर द्ोता है। इसके विपरीत राजनीडिक दलब्न्दी, अग्ू-यख की हट, स्वाव- 

|. सायिक होड़ तथा अन्य शोपण समुदाय समान को श्रवनति फे गत में गिरा 
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१-नागरिक-शास्र का विषय और विल्तार वर्णन फीजिए | 
२-- कुटुम्ब और सम्पत्ति --इन दो संत्याश्ों पर सम्य समय की नोंद प्रापारित 
है।” इसको व्याख्या कं शिए | 
३--राज्य की परिभाषा कीजिए | राउप्र श्रोर सरकार में कया भेद £ ! 
४--ना गरिक्ष का प्रधान कतंच्य क्या है ? 
५--“जो सरकार सबसे कम नियन्त्रण ग्खती ४ वद सबसे इऋच्छी ६ दस कथन 
की पुष्टि कीजिए । 
६--लोकमत से क्‍या तात्पय है ! वतमान समय में लोकमत के निर्माण फेलिए 
कीन-कौन से साधन हैं ? 
७--अलल्‍्पमत के प्रतिनिधित्व से क्‍या तात्पर्य है भारत में सम्मिलित निर्माचन 
को श्राप क्‍यों पसन्द करते हं ? 
८-सरकार का वर्गीकरण केस किया गया हे! एकात्मक झोर संमास्मर सर: 
को तुलना कीजिए । 
६--वे कौन-कौन से नागरिक आादश हैं जिनझा भारतीय नागरिक को ध्यान राममा 
(हिये। उसको पूर्ति केसे हो सकती हई 
६०-- निम्नलिखत विपयों मे कदिन्‍्दहों तीन पर व्प्पिणी लिखि 
(अर ) स्वतन्त्र निर्णय का सिद्धान्त | 
( व्‌) कानन का राज्य । 
( स ) स््रायत्त-शासन | 
(८ ) भाषण को स्वतन्त्रता | 
( ये) राष्ट्रायता | 
( र ) लिखित मत | 
(ल ) पुननिर्वाचन | 


। 


| २ |] 
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१--नागरिक शात्र के अध्ययन को क्या महत्ता है ? उसका इतिहास ओर त्रर्थशात्र 
से क्या सम्बन्ध है ? 

२-- समाज साहचय से बना है” इस वाक्य पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालिए | 
इन साहचरयी के नागरिक भावों का वन कीजिए | 

३-- अधिकारों ” को समझाइए । लोकतन्त्र राज्य में नागरिक के प्रधान अधिकार 
बतलाइए | 

४--किन गुणों के कारण आप किसी क्रिकेट टीम के कप्तान को अथवा म्थूनि- 
सिपल बोड ( पोर सभा ) के सभापति को चुनेंगे ? 

प--आपकी सम्मति म॑ राज्यकाय का समृतचित्त क्षेत्र क्या है ? 

६--रानने तिक दल की परिमाया करिए। नागरिकों की शिक्षा में उसका क्या 
भाग है ! 

७--आधुनिक लोकतन्त्र राज्य में घारासभा के क्या कततंव्य हैं १ . 

प८ू- संघात्मक राज्य के प्रधान लक्षण क्या हैं ? उसके गुण और अवगुण बताइए । 

६--स्थानीय स्वराज्य की आवश्यकता और उपयोगिता बताइए | 

१०--निम्न लिखित में से किन्हीं तीन पर छोटी टिप्पणियाँ लिखिए :--- 

( ञ्र ) सावे मौमता | 
( आा ) द्वितीय घारा समाएं | 
( ३ ) वयत्क ( प्रोद ) निर्वाचन । 
(ई ) प्रतिनिधियों के चुनाव | 
( उ ) ल्वाघीन न्वायाध्वक्ष श्रेणी | 
(ऊ ) विदेशी | 


१६४५० 


१--“नागरिक शात्र सामाजिक दिरदर्शन ( माप ) का सामाजिक सेवा सें प्रयोग है 
इस कथन के रुत्वय की व्याख्या करके समम्राइय | 

२-सामाजिक संस्थाओं के आप क्या और कैसे मेद करेंगे ! उदाइरण दीजिये । 

३--राज्य शिक्षा क्‍यों दे और जनता के स्वास्थ्य की क्‍यों रचक्चा और उन्नति करे ! 
क्या आपके विचार में राज्य को विज्ञान, साहित्य, ललित कलाओओं आदि को 
बढ़ावा देना चाहिये १ ॥॒ 

४--नागरिक के अघान कर्चंव्य क्या हैं ! इनकी परिपूर्ति पर राज्य कहाँ तक जोर 
दे सकता है ? | । 


आर नागरिक स्वतन्त्रता में विश्तेषण कीजिए | 
६-- एक हो परुप के द्वाथों में व्यवस्थापर, कार्यदारिशी और न्यायालय संचइप 


७४--मताधिकार पाने के लिये क्या लक्षण होने चा 
विसी अ्रत्ष और निरक्षर मनुष्य को चनाव का घधिदार मिलना चाहिये ! 
अपने उत्तर के कारण लिखिये | 


कप #् 
ये? बद। पाया सध्यान मे 
हा 


य-'राजनतिक दलों से शासन प्रणाली के गुण और दोप शिगलाइये। 

£--बदि झ्रप किसी दिन किसे नगर की स्थानिक स्वराष्य सभा झे समासद सुन 
लिये गये तो आप किन सुधारों की दूचना देना चाहेंगे ! 

१०-स्व्राघीन उजनशील चंतन्य नागरिकता का घ्रापके अनुसार क्या छ्यद्श है! 

११--निम्नलिखित ऊकिन्हीं तीन पर संक्तिप्त टिप्पणियाँ लिगिए :-- 
(अर) व्यक्तिव द, (आरा) अ्रन्तरंग समा द्वारा शासन, (£ | सायेशनिद्ध 
सम्मति, (ई) लचीला विधान, (3 ) साम्पवाद, ( ऊ ) एंद्रीभूत रास्र 


१६५१ 
१--नागरिक शात्र का श्रथ चतलाइये और उसका ज्षेत्र समन्दारय | 
२--“नागरिक गुणों का प्रारम्मिक शिक्षालय शह्पना घर ४ इस कथन मो उद्ा- 
हरणों सहित सममका'इए | 


३--देश को नागरिकों के चेतन्वशील समूद से दया लाभ है ने ही परय 
वाहियों पर उनका क्या प्रमाव पढ़ता है ! 
४-- राज्य! क्या है ! उछके शआ्रावश्यक तत्व क्या शंते ई ! दूसरों सस्पाद्नों में प्रौर 


उसमे क्या भेद है ! 

५--किन तत्वों से राज्य फे कत्तव्य निर्धारित होने चाहिय ! क्या राह्य मनुष्यों दे! 
सच्चा, शिकद्धित श्रार संवत बना सकता ६ [ 

६ - सरकार हमारी स्वतन्त्रता की किस प्रकार रक्छा करती ९ ! यदि सग्गारो ब्यवम्पा 
न हो तो कया कुछु सच्ची सतत्नता दो सकती ४ ! 

७--एकात्मक शासन प्रयु,लो का क्‍या श्रर्थ है ! संब शासन प्रणाली ने बट सिस 
प्रकार भिन्न है 

---'शअ्रशिन्चित लोकसत्ता निईृष्ट श्रक्रार का शासन सगधा ६ 


चना कीजिये । 


शु्स कश्भन दा 4४ - 


[ ४ | 

६- सार्वजनिक सम्पत्ति क्या है ? किन प्रधान साथनों से वह आजकल संगठेत 

द्ोती है ? 
2०- स्वाबीन भारत के नागरिक आदश क्या होने चाहिये ! 

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर छोटी व्प्पणियाँ लिखिये 
(अर) समानता; (आ) विश्वनागरिक्रता; (इ ) राजा द्वारा शासन; 
(ई ) अचल संविधान; ( उ ) वयस्क ( प्रौद ) मताधिकार; ( ऊ ) नागरिक 
के सार्वजनिक कर्तव्य | | 


१६५४२ 


१-नायरिक शास्त्र कला (277) और विज्ञान ($2०४८८) दोनों है |” 
इस कथन का विवेचन ( 08८८४$ ,) कीजिये और यह समक्ताइये कि इस 
शास्त्र के अध्ययन से क्या लाभ द्वोता है | 
२--मनुष्य संघ | 255007287078 ) क्‍यों बनां लेते पर जिन सो से 
परिचित हों उनका वर्गीकरण कीजिये । 
३--नागरिंक को राज्य की अआज्ञाओं का पालन क्यों करना चाहिये! क्‍या 
किसी दशा में किसी आज्ञा का पालन न करना न्यायसगत है ? 
४-- ट्रमानता'?” शब्द को समझाइवे और सामाजिक, राजनीतिक और 
आशिक क्षेत्रों में उसके उपयोग की जॉच कीजिये | | 
पू--ज्ञोकतंत्र ( [2८770079८ए ) से आप क्या समभते हैँ ? उसकी सफलता 
के लिये किन दशाओं की आवश्यकता है ? 
६--वर्त मान राज्य में न्‍्वाय-विभाग ( ]एवं८ांशाए ) का महत्व सममझाइये ! 
न्वायाशीश के लिये आप किन बोग्यताओं ( वृष»80८2६४४075 ) को 
आवश्यकता सममते है ? 
७-- अ्रिल्पसंखयक वग का प्रतिनिधित्व” का क्या अर्थ है? उसको प्राप्त 
करने के लिये किन तरीकों का उपयोग किया जाता है ! 
पल+वर्म का नागरिक जीवन पर. क्‍या प्रभाव पड़ता दे ? भारतीय दशाओं 
को विशेष रूप से ध्यान में रखकर इस विपय पर विवेचन कीजिये | 
६--विद्या्थित्रों में, अनुशासनहीनवा (770/:2८9!7८ ) बढ़ने का क्या कारण 
हैं? उपे दर करने के उपाय बताइये | 
२०--राजनीतिक दल किसे कहते हैँ ? उसके द्वारा (के ) जनमत बनाने में 
ओर (ख) सरकारी कार्यो को चलाने में किस प्रकार सद्दावत्यू मिलती है £ 


75१ 
2 थ 


] 
११--निम्नलिखित विपत्रों में से किन्हों तीन पर संक्षिप्त टिप्पणों लिसिय्े : 
(के ) मंत्रिमंडल सम्कार । 
( ख ) समाचारपत्रों को खतंत्रता | 
( गे) जनमत । 
( घ ) तानाशाही ( 0009007]9 ) | 
( झ ) बेसिक शिक्षा | 
( च ) विश्व सरकार । 


अन्य झावण्यदा रएन 


२-नागरेक शास्त्र की व्याख्या कीजिये और इतिहास, 


प्रधगारय ते॥! 
आचार शास्त्र से इसका सम्बन्ध व्यसन कोजिय | 

२-- कुटम्ब सामानिक गुणों की ग्रारम्मिक पाठशाला है” उद्ाहस्ग देखर एस 
कथन की पुष्टि काजिए | 

३-- यदि भविष्य के नागरिक अपने की दृठ ब्ग्ना चाहते हे तो उनमें चार बात 
का ध्यान रखना होगा-शारीरिक व्यायाम, इस्तकला, शिल्ष्य-बला प्रौर 
संगीत | इन बिपयों का मनुप्य के घिकास पर केस प्रभाव पदता है ! 

४-- राज्य को उत्पत्ति केसे हुई ! हमें उसको अाज्ाश्रों का पाहन वये परना 
चाध्ये ! 

पू--प्रभुता से वया तातय है! नागरिक के श्रधिकारा में बह कहाँ तझे एनत्तप 
करती है ! 

६--एकात्मक और संघात्मक शासन-विघान वी विशेषताशों रा बरशन एनिए । 
संघ-शासन किन देश के लिए उपयुक्त माना गया ६ | 

७--स्वायत्त-शासन के समर्थन में आपके क्या प्रमाण हू ? प्रभातन्त्र में यह बयो 
आवश्यक ठहराया गया है ! 

८---'प्ागरिकता श्रनुशासन को व्यवस्थित रूप देने का नाम दे उठादस्ण 
देकर समभारये | 

६--राज्य में सामाजिक व्यवस्था का वया महत्व है ? भारत में इसछ! यूद्ध 5 
की जा सकती ६ ! 

१०--सामाजिक जीवन में कुटम्द का वेया स्थान ६ ९ एक उन्नातशील पारयारफ: 

जीवन के लिए किन-किन द्वातों का आवश्यकता ६ 


[ ६ ] 
११-- भापण ओर प्रेस की स्वतन्त्रता किन कारणों से आवश्यक है ? 


पे. 


कक. आम | £ कक क्रिन 
अवधत्थाओों म॑ सरकार की इन पर निवन्त्रण रखना चाहिये ? 


१२--वर्तमान राज्यों का कया कर्तच्य दे ! क्या इन कर्तव्यों को कोई सीमा है ? 
;- अजातन्‍्त्र के मुख्यु तत्व क्या ईं ? 
को आवश्यकता हे ? 


इसकी सफलता के लिए किन-किन बातों 


१४--पालियामेंट्री ओर प्रेसीड सियल सरकार में क्या भेद है ? 
ओर त॒राइयों का वन 


इनकी अ्रच्छाइयों 
जिये | 
१४-- कुट्ठम्त्र समाज का अंग हईं, व्यक्ति नहीं” इसकी पुष्टि कोजिए | 
१६--ज्य के प्रति नागरिक के कौन-कौन से कतंव्य हैं ? उनके बदले में उपे 
क्य-क्या श्रत्रिकार प्राप्त हैं 
१७--राज्य तथा अन्य समुदायों में क्या अन्तर है ! 
ध्ट--भारत में एकात्मक सरकार उपयुक्त होंगी या संघात्मक ? उदाहरण देकर 
सममभाइये | 
१६--प्रज्ञातन्त्र राज्य को विशज्ञेपतायं क्‍या हैं ! 


२०-्रेम्त की स्वतन्त्रता क्यों आवश्यक है ? इसझे दुरुपयोग को रोकने का क्या 
साधन है ! 


२१- प्रजातन्त्र किसे कहते हैं ? किन अ्वस्थाओं में यह सफल हो सकता है £ 


२२--राज्य की कौन-कौन सो विशेषतायें हैं ? क्‍या राष्ट्रीयता इसका एक संतोप- 
जनक आधार है ! 


२४---श रणाथियः 


-राज्य को व्यक्त के कार्यों में क्यों हस्तक्षेप करना चाहिये! यह किस 
सोमा तक होना चाहिए ? 

| कौन-कोन सो समस्य 
सकता है ? 


आफ 


हैं ? उन्हें केसे हल किया जा 
२५--वर्तमान स्थिति में सरकार को दृटठ बनाना भारतवार्सियों के लिये वव.कर 
आवश्यक है £ 


